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लिये उद्यत नहीं A 


vA शास्त्रकार सब बस्तुश्रों के सिद्धान्त स्थिर करते हें। उनका प्रयोग ९ 

आप अपनी से कर सकते हूँ । हमारे यहाँ बुद्धि को स्वतन्त्रता दी गई है ! 
श्राप os लीजिये । प्रश्‍न यह उठता हे कि रोग होते क्यों हे? आायवेद का सिद्धान्त 
पत्त और कफ ये धातु हे, इनके ही संहारे जीवन स्थिर है, ये हो धातुयें जब कुपित हो जाती हृया 
न्यूनाधिक हो जाती हैं तो इन्हीं की विकार संज्ञा हो जाती हे ही “दोष” के नाम से पुकारने 

we वायु कुपित हो गया तो वात दोष, पित्त कुपित हो गया तो पित्त दोष और कफ कुपित हो 
Pe दोष होते हैं ag हमारे यहाँ का ग्रटल ate स्थिर सिद्धान्त हे । पाइचात्य चिकित्सक अभीतक 
कारण के सम्बन्ध में कोई, सिद्धान्त स्थिर नहीं कर सके 


ast Tar 


उपरोक्त वाक्य श्रीयुत पुज्य प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ने श्री बेद्यनाथ ग्रायुर्वेद भवत*लि० के पटना निर्माण केद्ध में 
दिये गये भ्रभिनन्दन-पत्र के उत्तर में भाषण देते हुए कहा था ।.. विशेष विवरण ८६६ पष्ठ पर देखे । ) 
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वेद्यनाथ रस-भस्मों को श्रेष्ठ | 
जनता और सरकार के सामने राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति आ वेद का चमत्कार प्रदर्शित | 
करने के लिये वैद्यगणों को आयुर्वेदीय रस-भस्मों का अधिक से ES E | 7 
“चाहिये । हमारे इस कथन से सभी वैद्यराज सहमत होंगे, ऐसा हमारा y z1 a er 
Say चिकित्सा में रस-भस्मों का प्रयोग सव से जरी फायदा करता हूं ti शरीर | 
के प्रत्येक परमाणश्रों पर इनका प्रभाव इंजेक्शन से भी ज्यादा होता हैं । a अनेक | 
प्रचलित इन्जेक्शनों की तरह इतका कोई विषैला प्रभाव शरा स्पर नहीं a ५ a ee, 
१-२ रत्ती खुराक ही एक-दो घंटे में अपना असर: दिखाती ह alk ; aah i | माः 
सी गोली लेने मे अमीर स्वभाव के रोगी को भी अरुक्षि नहीं होती. ॥ इस ig प्रस' 
आयवेंद-शास्त्र में रस-भस्मों द्वारा चिकित्सा करनेवाला चिकित्सक उत्तम माना गया हे | 
महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रान्तों में तो रस-भस्मों का प्रयोग काफी होता हे। काष्ठादि 
दवा के साथ रस-भस्मों का प्रयोग बहुत ही चमत्कारी फल दिखलाता हे । महाराष्ट्र, गुजरा झा 
आदि प्रान्तों में जुकाम-सर्दी लगजाने पर अश्रक-भस्म दी जाती हैं, जिससे रोगी जल्द अच्छा नगर 
हो जाता हे । पाण्डु, संग्रहणी, शोथ, खून की कमी आदि ट मे-लोह या मण्डूर भस्म देना बहु परम 
ही जरूरी है । राजयक्ष्मा के लिये स्वर्ण-भस्म से अच्छी कौन-सी दवा हे ? दिल को ताक 
देने के लिये मोती और प्रवाल भस्म सर्वोत्तम al | वित 
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A प्राचीन काल में हमारे देश में रस-भस्मों का कितना प्रचार था, इसका पता इसी ह ना 
oN i a 5 rt ~ लक ~ जनमते ~ Sa खला ` का fa धान न किय 
| 8 चलता है कि प्राचीन संहिताओं में बालक के जनमत ही स्वर्ण = ET का a 
४४७ गयाहे। इस प्रकार अनुभव तथा शास्त्र से रस-भस्मा की उपयोगिता निविवाद हे । लेक काम 
Y गणहीन, अशुद्ध, कच्ची भस्मो से लाभ के बदले हानि ही होती है और रंगरूप से भस्मा क । 
पहचानना प्राय: असम्भव ही है। इसलिए रस-भस्मे खरीदते समय यह ध्यान K op 
चाहिए कि जिस कारखाने की रस-भस्म आप खरीद रहे हैं, वह पूर्ण विश्वासी[ 
। या नहीं ? 3 | 
श्रीबैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० आज ३५ वर्षों से आयुर्वेदीय दवाय- 
जैसे रस-रसायन, भस्म, चूर्ण, अवलेह, गुटिका, तैल, घृत आदि का निर्माण क| 
से र न्‌ a A 
सम्पूर्ण भारत में अपनी चार निर्माणशालाएँ, ५५ बिक्री केन्द्रों तथा १५ ह | 
ऊपर एजेन्सियों द्वारा एक ही मूल्य में विक्री कर रहा हे । अतः आप WG | 
खरीदते समय बेद्यनाथ-रस-भस्म ही खरीदकर व्यवहार करें । | जागुन 
भ A है AN मिटे | भाँति 
श्री बेद्यनांथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड Be 
कलकत्ता ais 
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1° ता० ६-१-५३ तथा २५-१-५३ को श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० के झाँसी A केन्द्र 
। सें निम्न लिखित दो विशिष्ट महापुरुषों का पदार्पण हुश्रा था, आपलोगों ने भवन की ओषधनिर्माणांदि 


देशित |. व्यवस्था देखकर जो अमूल्य शुभ-सम्सति प्रकट की उसे हू-ब-हू उन्हीं के शब्दों में नीचे दिया जाता हँ-- 
करना | श्रीमन्निखिल महामण्डलाचार्य चक्रचूड़ामणि adda स्वतन्त्र भगवत्‌ श्री निम्वार्कपादपीठावीइ्वर- 
am- श्रनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री निम्वार्काचार्य श्री श्री जी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्यपादानां 
शरी | ` (कृष्णगढ़) राजस्थान मण्डलान्तर्गत श्री परशुरामपुरी सलेमावादस्थ श्री निस्वार्काचार्य पीठ विराजमानानां-- 
अनेको शुभ सम्मति :— 

इनकी अखिल ब्रह्माण्ड नायक सर्वाधार सर्वनियन्ुर्भगवतः श्री सर्वेशवरस्यानुकम्पयाऽद्य झांसी 
a । नगर यात्रावसरेःत्रत्य श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवनं समागत्य निर्माणशालां सुयोग्य वैदय: प्राचीन 
gici 


भारतीयार्ष पद्चत्या-प्रौषध निर्माण प्रक्रियां तत्र शुद्धतां प्रामाणिकतां च निरीक्ष्य परमा 
सीलिये| प्रसन्नता समासादिताऽस्माभिः | 
mÈ ' अद्याउस्माक भारत परमावश्यकता $स्ते इदुश्याः संस्थायाः यदाकिल पाश्चात्य चिकित्सा 
Tory अचारेणार्ष-चकित्सा-पद्धतेलोपप्राथ इव लोकलोचन गोचरायते ।- 


ITT संस्थायाः अस्या: वनस्पतिशोधनः गुणधर्म॑निर्णय: आयुर्वेद विषयान्वेषण तत्सम्वन्धि 
aa साहित्य प्रकाशनादि कार्याणां अल्पकाले: प्रगतिरपि प्रशंसतीया | झांसी-पटना-नागपुरादि 


। नगरेषु धर्मार्थ दातव्यौषधालयात्‌ सेवायाम्‌ कस्तूरबा चिकित्सालय स्थापत्तादि कार्य निशम्य 
ग बहु परमः प्रमोदोजात: | 
ताकत आयुर्वेद विद्यालय संचालन, छात्रवृत्ति वितरण, वापी-कूप-तड़ागादि खननं निःशुल्कोषधि 
। वितरणादि सेवया संस्थेयं निःसंशयं लोकोपकारिणीतिमत्वाभेगवस्तं श्री सवेश्वर प्रार्थयामो 
इसी १ वयं, यदेतत्संस्थापकस्य श्री रामनारायण शर्मणः राजस्थानीय चिकित्सकर्ह्लस्य च लोकोप 
कारिणीदृशी प्रवृत्तिरनिशं समेधताम्‌ । 


न किय RSS, 02020. त - 
ara | सस्था चयमायुवदोक्त लोकसेवायां विश्वव्यापकतां समाप्नुयादिति wet मदीया शभ र 
लेकिर A 5 > < = 
| कामना । 
समां 4. श्री चरणों की आज्ञा से 
1 रहत फाल्गुन क्रष्ण १० सोमवार वियोगी विश्वेश्वर 
[वासी | | वि० Ho २००६ प्रधान व्यवस्थापक श्री निम्बार्काचार्य पीठ 
| परशुरामपुरी सलेमाबाद (कृष्णगढ़) राजस्थान 
'वायें- x x x x x x 
गण की 
=. श्रीयुत्‌ माननीय दान बहादुर सिंह जी उद्योग तथा वन-मन्‍्त्री विर्य प्रदेश की 
MON शुभ सम्मति-- : 


ag आज मेने श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० (फार्मेसी) झांसी का निरीक्षण किया । 
आयुर्वेदिक पद्धति से उत्तमतया और विश्येष निरीक्षण के साथ यहाँ ग्रोषधियाँ तैयार की जाती 
| हे । प्रोप्राइटर महाशय बड़े सज्जन और कर्मनिष्ठ हैं; उन्होंने अपनी सारी फार्मसी का भली- 
| भाँति सारे विधान और निर्माण क्रमों का दिग्दशन कराया । भारत को एसी उपयोगी 
| फ़ार्मेसियों की विशेष आवश्यकता है । में इस ग्रौपधालय की सफलता की कामना करता हूँ । 
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सर्देशक--आ० Ho He पं० भागीरथ स्वामी, रसायनाचाय 
प्रधान सम्पादक--पं० रासनारायण शर्मा, AA शास्त्रा 
सहायक सम्पादक--बेद्य सभाकान्त झा, आयुनद शास्त्र 


विषय लेखक पृष 
fo Alo mo झास्त्रचर्चा-परिषद्‌ का निमन्त्रण . zi | 
स्वर्णपदक पुरस्कार प्रतियोगिता मे निर्बन्ध भिअवाने में वृद्धि ‘ z| | 
श्री आचार्य यादवाभिनन्दन कोष oD “a | 
जड़ पर ही कुठाराघात i .-- (सम्पादकीय) 300 a | 
aa में श्ररिष्टक योग ,.. चैद्य रणजित राय न्या 
निदान चिकित्सा हस्तामलक o बेच रणजित राथ 4 
amia में दुध का ्रासुरी प्रयोग .... श्री लक्ष्मण सीताराम खेर a 
mat: उनका निदान, लक्षण तथा चिकित्सा a चैद्य छगनलाल रायजी ६ 
' मृद्भक्षण जन्य पाण्डु रोग ... वेद्य प्रभुभाई प्‌ 
शीत ऋतु का सर्वोत्तम फल-श्राँवला ... वैद्य सोहनलाल शर्मा चतुर्वेदी, MAATA .-+ ५ | 
हृदय-शूल | a क, गौरीशंकर श्रीवास्तब, साहित्यमहोपाध्याय ``" | 
. पुनतंवादि मण्डूर ..- àa दुर्गाप्रसाद शर्मा, ग्रायुर्वेद विशारद oe Gl | 
| ' स्वास्थ्य-सुक्तियाँ a वेद्या रामलखन मिश्र i a | 
y स्वास्थ्य और वायु - 1001 7 जा कुलरंजन मुखर्जी शिर: | 
आ्राँखों की रक्षा कंसे करें et) | 
हमारे राष्ट-जीवन का ह्वास ... श्री विष्णुदत्त पुरोहित prt | 
aeai का भोजन s | 
पंच वर्षाय योजना श्राथोग ग्रौर थ्रायुर्वेद ,.. ` श्री तोष + pan 
मधुमेह a .., Sto शंकरलाल भेड़ा, एम० ato बी० gao i 
. बंशलोचन हो तुगाक्षीरी है ... _ वैद्य रघुनन्दन प्रसाद मिश्र, गरयु्वेदाचार्यं | 
मांसाहार और श्रायुर्वेद --- वैद्य खेमराज शर्मा छांगाणी | "| 
तक जन्म-निरोध ... . सुश्री विमला देवी oe 
बंद जगत्‌ 1 ८६६ से ८प८र | 
J न | 
वार्षिक मुल्य ४) विशेषांक--स्वास्थ्य-अंक ३) साधारण अंक-एक प्रति |“) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya, Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन genie, O < 


कक wn 9 का 
Ta aaa g 


A ND SCHOO SE cecr eee 


AA 


गत माह ग्वालियर-नुमाइश में श्री बेद्यनाथ आयुवद भवन feo के बिक्रीकेन्द्र-ग्यालियर की दुकान गयी थी, 
उसीका एक ZIA È | 
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आ०जगत्‌ स सवजन समादुत, सर्वाधिक बिक्री होनेवाला, आ० विज्ञान का प्रमख +.._ 
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आयुः कामयमानेन igana ।  आयुवेदापदेश्ेषू विधेयः परमादरः ॥ ` 
वर्ष ५ | कलकत्ता, मार्च, १९४३ ५-7 | गक 8 


नू ra , A zT i î 
_ निर भा० आयुर्बेद-शास्त्रचर्चा-परिषट्‌ का निमन्त्रण 
नेम्माननीय वंद्यबन्ध वर्ग ! 

_ निखिल भारतीय-आयुर्वेद-शास्त्रचर्चा-परिषद्‌ का आगामी अधिवेशन २० मई, १६५३ से भारत 
सुप्रसिद्ध नगर हरद्वार में प्रारम्भ होना निश्चित हुआ है । इस अधिवेशन में समस्त भारत के प्रसिद्ध 
masaa सम्मिलित होकर समालोच्य विषय द्रव्य के रस-गण -दीय्ये-विपाक-प्रभाव के 

= a J < 5 . ° X ~ ~ 

ag का स्वरूप क्‍या हूँ ?' पर विवेचनपुर्वक समुचित निर्णय करेंगे। जिससे कि सदियों 
| अवरुद्ध आयुर्वेद विज्ञान की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा । 
सभी HEN वयो से सानुरोध विनम्र निवेदन है कि इस महत्त्वपुर्ण अधिवेशन में 
स्मालत होकर आयुवद-विज्ञान की प्रगति के निमित्त किये जाने वाले इस पू Ñ 
f रीकर आयु ये जाने वाले इस पुनीत ज्ञान-यज्ञ में योगदा 
ग का अनुग्रह करे | कळी ye 
| जिन आयुर्वेद-विशेपज्ञों के निवन्धों को समालोच्य विषय निवन्ध-निर्णायक-ससिति विवेचन योग्य 

amt उन महानभावों की से पे परिषद की गोर से विशे निमन्त्र णे > 
'मझेगी उन पहातुभावों गे सवा म॑ परिषद्‌ की श्रोर से विशेष निमन्त्रण पत्र भेजा जाएगा तथा उनके . 
नवासस्थान और भोजन-व्यवस्था का प्रवन्ध श्री बैद्यगाथ आयुवद भवन लि० के द्रव्य-च्यय से किया 
as अन्य जो महानुभाव दर्शक रूप में सम्मिलित होना चाहे वे अपने खर्चे से निवास स्थान और 
esa का प्रबन्ध करा सकते हें । इस विषय मे अध्यक्ष--प्रबन्ध नियोजन समिति से पत्र 
यवहार कर उचित व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की जा सकती ह 


sy 


: विन म्र-निवेदक-- 

वेद्यराज To रासनारायण शर्मा Ser शास्त्री 

अध्यक्ष--प्रवन्ध नियोजन समिति-निऽ भाऽ आ” शस्त्रचर्चा-परिषर 

4 C/o श्री वेद्ययाथ आयुर्वेद भवन खि ` 
l गुसाई पुरा, झाँसी (Fo Ha) 
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Ao भा० आयर्वेद-शास्त्र-चर्चा-पारषद्‌ र 
UT HS SMS ह 

मे रि जब AENT CHIT > सोल ए 

छह जवान के सपय a द्धि F 
गिता में निबन्ध भिजवाने के ₹ 

स्वणपदक पुरस्कार प्रतियोगिता fe ने के समय व वापस 

“सचित्र आयुर्वेद” के गतांक में प्रकाशित विज्ञप्ति क अनुसार नि ९ We AS यास्तनन ७ a वेत 

द्रव्य के रस-गण-बीय्ये-विषाक-प्रभाव के निर्णय ३ 


के आगामी अधिवेशन में समालोच्य विषय तप 
२८ फरवरी से प्राण 


स्वरूप क्या हे ?' पर प्राप्त निवन्थो के संग्रहग्रन्य का प्रकाशन Ra | 
हो गया हे । यद्यपि स्वर्णपदक पुरस्कार प्रतियोगिता में निबन्ध भिजवाने का समय २८ फरे 
हें, जिनमें विषय की गम्भीर 


जी आयु 


थैली सः 


तक था, परन्तु कुछ आयुर्वेद-विशेषज्ञों के पत्र हमे प्राप्त हुए ह Toe आही ae 

के कारण उनके निबन्धों को १५ मार्च तक पुरस्कार प्रतियोगिता में ibis i ध य स्था 

किया है। हम उन महानुभावों के आग्रह को स्वीकार करते हुए विन म्र-निवेदन करते हैँ कि वे | दिया है 

मार्च तक अपने निबन्धों को अवश्य भिजवा देने का अनुग्रह कर । कतार 
आशा है, समस्त वैद्य समाज समय वृद्धि के इस स्वर्णावसरसे लाभ उठाएगा । इसक पश्चात कि 

भी दशा में समय वृद्धि सम्भव नहीं हे, क्योंकि ग्रन्थ को शीघ्र ही छुपवाकर जिन महानुभावों के निवन्ध झु कार्य में 


सम्मिलित किये जाएँगे उन सभी महानुभावों की सेवा में ग्रन्थ की दो-दो प्रतियाँ विषय को विचारार्थ बि तथा आ 
wn ~ >> a AEZ विषय स Yox fa = कर के के 

मल्य लिये ( फ्री ) भेजी जाएँगी ताकि वे लोग समालोच्य विषय पर समुचित (वचार कर सक | | हुए विन 

गम्भीर और महत्त्वपूर्ण विषय के विवेचन में उत्तम सहयोग के रूप में हम उन महानुभावा का सवा A १ आयुर्वेद 

गण शास्त्र के विशेषज्ञ आयुर्वेद मार्तण्ड पूज्यपाद महषिकल्प आचार्य श्री यादव जी त्रिकम जी आयु 

वाचस्पति द्वारा लिखित द्रव्यगुणविज्ञान qatg नामक ग्रन्थ की एक- एक प्रति उपह | 

स्वरूप भेजेंगे । इस ग्रन्थ में चरक, सुश्रुत आदि आयुर्वेद- शास्त्र के आर्ष और प्रमाणित ग्रत्था 


fal] 


बहुत उत्तमता पूर्वक द्रव्य के रस, गुण, वीर्ये, विपाक, प्रभाव आ दि को पृथक्‌-पृथक्‌ अध्यायों मे सुरु 4008 
करके उन पर अतीव उत्तम विवेचन किया गया हे । समालोच्य विषय के निर्णय करने म॑ आई 
विशेषज्ञों को इससे बड़ी सहायता प्राप्त होगी और बे पूर्ण तैयारी करके परिषद्‌ के अधिवें i 
में सम्मिलित होंगे । : aes 
नि० भा० आयुर्वेद-शास्त्रचर्चा-परिषद्‌ का अधिवेशन २० मई से हरद्वार मे प्रारम्भ EMT 
निवेदका-- ५९ 
वैद्यराज To रामनारायण शर्मा वेद्य णा 
अध्यक्ष--प्रवन्ध नियोजन समिति नि० भा० आ० शास्त्र चर्चा पी २९५ 
C/o at वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन || है 
THE पुरा, झाँसी (उत्तर प्रदर्श, , | 
me 05०० | १! 
r | १ 
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चित्र आयुर्वेद द्वारा स्थापित श्री आचाय यादवाभिन॑न्दन 


श्री daar आयर्वेद भवन लि० तथा झाँसी शाखा के कार्यकर्त्तागण, बिक्री-केन्द्रों एवं 
हू | सोल एजेण्टो द्वारा आयुर्वेद-राष्ट्रपिता पुज्यपाद आचार्य श्री यादवजी त्रिकमजी आयुवद 
वाचस्पति आय॒वेंद मार्तण्ड के अभिनन्दन समारोह पर भेंट की जानेवाली १०००००) 
की थैली में उत्साह पुर्वक धनदान :--' 


“सचित्र आयुर्वेद” के गतांक में प्रकाशित आयुर्वेद राष्ट्रपिता पुज्यपाद आचार्य श्री यादवजी त्रिकम 
जी आयुर्वेद वाचस्पति आयुर्वेद मार्तण्ड की सेवा में अभिनन्दन ग्रन्थ तथा १०००००) एक लाख रु० को 
शैली समर्पण के आयोजन की विज्ञप्ति का आयुर्वेद-जगत्‌ में सर्वत्र सहर्ष स्वागत हुआ हे । श्री बेद्यनाथ 
आयर्वेद भवन लि० तथा उसकी झाँसी (Fo To) शाखा के कार्यकर्ताओं, बिकी-केच्रों के अध्यक्षों तथा 
ब्यवस्थापकों एवं सोल एजेण्टों ने इस पुनीत कार्य में सर्व प्रथम धनदान देकर अपूर्वं उत्साह का परिचय 
दिया हे । श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० की अन्य शाखाश्रों (कलकत्ता, पटना, नागपुर आदि) के कायः 
कर्ताग्रों, बित्री-केन्द्रों के ब्यवस्थापकों एवं सोल एजेण्टों से भी इसी प्रकार धनदान प्राप्त होन को आशा हूं | 

इसके अलावा हमारे बहुत से परिचित मित्रों एवं आयुर्वेदोपासकों ने भी पत्र भेजकर इस पुनीत 
ae कार्य में द्रव्यदान देने की इच्छा प्रकट को हम उन सभी महानुभावों से उनके पूज्यपाद आचाय जी 
TAA तथा आयुर्वेद के प्रति इस प्रकार की अद्भू त निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए अत्यन्त हर्षे का अनुभव करते 
' | । हुए विनम्र निवेदन करते हैँ, कि वे लोग अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार यथा शक्ति धनराशि को 'सचित्र 
TAS आयुवेद' के द्वारा स्थापित, आचार्य यादवाभिनन्दन कोष में जमा कराने का अनुग्रह कर । 

1 “सचित्र आयुर्वेद' द्वारा स्थापित “आचार्य यादवाभिनन्दन कोष” में धन जमा कराने वालै-- 
A 
ह a | सहानुभावों की नासावलि :-- 
में संगी ५००१) श्री वेद्यराज To रामदयाल जी रामनारायण जी शर्मा वैद्य शास्त्री, अध्यक्ष :--श्री बेद्यनाथ 
| आ आयुर्वेद भवन लि० से प्राप्त । 
अधि श्री बैद्ययाथ आयुर्वेद भवन लि०--झाँसी शाखा के कार्यकर्ता गण से-- 
। ५१) श्रीयृत्‌ Go मंगल दत्त जी शास्त्री बी० To आयुवदाचार्य, प्र० व्यवस्थापक बिक्री-केन्द्र विभाग 
शी बेद्यनाथ आयुवेद भवन लिमिटेड, झांसी । 
५१) श्रीयुत बाबू रामप्रकाशजी अग्रवाल, मेनेजर श्री बेद्यनाथ आयुवद भवन fao । 
| ५१) श्रीयृत्‌ वैद्य पंज मोहन लाल जी चतुर्वेदी आयुर्वेदाचार्य प्रधान ae श्री बद्यनाथ आऽ भऽ 
द्य शा. लि०, झाँसी । 
ना प २५) श्रीयुत्‌ वैद्य To मन्नालालजी शास्त्री आयुवदाचाय, प्रधान वेद्य धर्माथ चिकित्सालय थी बेर 
ato Wo fao, झाँसी | 


Ta कि 
Tey इर 


होगा | 
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तरद १ ) श्रीयुत्‌ वैद्य To रामगोपालजी शर्मा वेद्य विशारद सहायक बैद्य श्री To Ato भऽ Rro, झाँसी 
| ११). श्नीयुत्‌ वैद्य to बजरंग लाल जी शर्मा आयुवदाचास , , „» » " 
| ११) श्रीयुत बैद्य केशव प्रसाद शर्मा B. 1. M, S., उपवद्य धर्मार्थ चिकित्सालय ,, A 
TIR ) श्रीयुत्‌ भवानी ware 5,1, MS 5 „० » > ४7 2 
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अध्यक्षों तथा व्यवस्थापकों से :-- 


९०९) श्रीयुत्‌ वेद्यराज To रूपनारायण जी शर्मा, अध्यक्ष--विक्री केन्द्र बिरहाता रोड, कातुर 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० | | 
१०१) श्रीयुत्‌ To मदन मोहन जी पाण्डे, अध्यक्ष-बित्री HR दालमर्डी कानपुर श्री AMAT M o Mohs, 
| १०१) श्रीयुत्‌ वैद्य पं राम निवास जी शर्मा, अध्यक्ष विक्री केन्द्र बड़ा बाजार,झाँसी श्री बे० आ० Wo लि, 
१०१) ,, » कविराज To जयनारायण जी शर्मा ,, „ » भुजाँकेट माकट इन्दौर ,, , > .. MS 
१२१) „ „६७ प्रभुदेयालजी उपाध्याय आ० आ०„ / » रावतपाडा आगरा , ॥॥ ळक 
५१) ,, n To राम प्रताप जा SIE शर्मा ns , अलीगढ़ , A 
५१) बेदाराज Go महादेव प्रसार जी ढोढू , » » सागर » » G और देश 
0”) वैद्यराज to .गरुदत्त जी शर्मा , » ,, जयाजी चौक, लस्कर .„, कमें पहुँचा 
ONT, ,, io किशोरी लाल जी शास्त्री, आयुर्वेद वृहस्पति, व्यवस्थापक बिक्री ta जिसके प 
बड़ाबाजार, झाँसी श्री to आ० भ० feo | न्य 
५१) „ पं७ प्रभृशरण जी शर्मा आयुवदाचाय, व्यवस्थापक fao Fo चाँदनी चौक देहली ,, , » i 
२५) , „ to हंजारी लालजी शर्मा सहायक MN. . noe 
२५) , » वैद्य To नारायण दत्त जी आयुर्वेदाचार्य ,, „ „ सुभाष बाजार, मरठ yy PTT: S 
Ry ववर दत्त जी भट्ट a TT» “शिक्षित 
२५) ,, » to मनोहर लाल जी जोशी ,, » » प्रयाग „ ०. EST गया 
२५) ,, o फूल चन्दजी शर्मा व्यवस्थापक ,, मथुरा ५ » » » शिक्षितः 
२५) ,, , श्रीयूत्‌ वेद्यराज To गुलाब चन्द्र जी शर्मा ,, » - उज्जैन » ४ i 
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| सम्पादकीय 
o लि; 
i भारतीय जनता के स्वास्थ्य की जड़ पर 


' ” ॥ ही ग्रंग्रेज ने कुठाराघात कर दिया था । स्वास्थ्य 
` १ संवर्धन के लिए पृथक विभाग स्थापित करके 
| 'श्रौर देश के करोड़ों रुपये दिमागदारों की जेबों 
A 1 में पहुँचा कर भी देश रोगी कर दिया गया। 
ह केडर जिसके पास दिमाग नहीं, उसका 
स्वास्थ्य ठीक है--किसान-मजदूर आदि समुचित 
” !॥पोजन-सामग्री न पाकर भी शिक्षित वर्ग की 
अपेक्षा अधिक स्वस्थ दिखाई देते हें। परन्तु 
` (शिक्षित' जनों का स्वास्थ्य दयनीय स्थिति में 
„ पहुच गया है । एक पहिए से गाड़ी चलेगी नहीं ! 
o » शिक्षितः जन अस्वस्थ हे, तो वे क्या करेंगे? 
' ” अशिक्षित जन स्वस्थ होने पर भी विशेष क्या कर 
' ` क्षते हँ? ? और, देश के इतने शिक्षित जनों में 
[दि कुछ अच्छे स्वास्थ्य के निकल भी आए, तो 
TI सरकार उन्हें अपनी उत्तम सविस में ले 
To पती थी। शेष सब कूड़ा-कचरा पड़ा R | 
, झांसी सो, सब कुछ सोच समझ कर ही अंग्रेज सर- 
शार ने इस देश में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की 
, ते कि न केवल शारीरिक ही, मानसिक स्वास्थ्य 
„ ही हमारा नष्ट हो गया । परन्तु दुःख उसका 
» हीं। वह तो विदेशी शत्रु था, जो हमारे सिर 
” र जबर्दस्ती लदा हुआ था। उसे इस देश पर 
निन्त काल तक राज करने को इच्छा थी । इसी- 
a वह हमें अपंग रखना चाहता था और सोच- 
[मझ कर वैसी व्यवस्था की थी। दुख तो 
[बर ह, जब हम स्वतंत्र हें, हमारी अपनी सरकार 
! और फिर भी हम उसी शत्रु-क्रत व्यवस्था को 
पपनाए हुए हें ! 
शास्त्री । अब प्रश्‍न यह उठेगा कि शिक्षा-संस्थाओ्ं 
| इतनी अधिक स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती है 


> 
a 


` कि कोई कसर रह नहीं जाती । 


शारीरिक 


जड़ पर ही कुठाराघात 


mit फिर 

छात्र-छात्राश्रों का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिर 
रहा है, तो इसमें उस (शिक्षा विभाग) का क्या 
दोष ? यह दोष तो माता-पिता का होगा या 
are किसी का होगा! सभी गलतियों की 
जिम्मेदारी सरकार पर डालना ठीक नहीं हैं! 
एसी वात कही भी जाती 

परन्तु आप देखें, हाथी के दाँत दिखाने के 
ait होते हें, खाने के ग्रौर। सिक्षाविभाग 
सिखाता कुछ सौर है, कराता कुछ और है। कुछ 
नमूने लीजिए-- 

१--सिक्षा-विभाग में स्वास्थ्य की शिक्षा 
दी जाती है--'देखो बच्चो' विना भूख लगे कुछ 
खाना न चाहिए i, परन्तु शिक्षा का समय 
दिन के १० से ३।। या चार बजे तक। बच्चे 
साढ़े आठ बजे भोजन करने न बैठे, तो स्कूल- 
कालेज पहुँच न पाएँ ! बिना भूख ही कुछ पेट 
में जल्दी-जल्दी डालना पड़ता है! जब दुषहर 
को भूख लगती हे, तब खाना नहीं ! कुछ मिला 
भी तो चाट-पकोड़े, wade चीजें ! जिनके पास 
पेसे वैसे नहीं, वे सूखते रहते हें। चार-साढ़े 
चार बजे घर आए, तो दूपहर को बची-बचाई 
रूखी-सूखी रोटियाँ पेट में डाल लीं। रात तक 
ठह्रने का अवकाश नहीं, जब ताजा भोजन तैयार 
होता हैं । 

--सिखाया जाता हे कि भोजन खूब चबा- 

चबा कर निश्चिन्त हो कर करना चाहिए | 

परन्तु सबेरे स्कूल जाने की चिन्ता तेज रहती 
है और उसी चिन्ता में बच्चे जल्दी-जल्दी उलटे- 
सीधे कौर निगल लेते हे । 

३--पढ़ाया जाता है, भोजन करके दौड़ना 


Alls 
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न चाहिए । परन्तु घर से स्कूल दूर है। बच्चों 
को दौड़ना पड़ता हे । 
४--समझाया जाता हे कि भोजन करने 
के अनन्तर प्रायः दो घंटे कोई दिमागी काम न 
करना चाहिए । परन्तु भोजन करने के अनन्तर 
तुरन्त बच्चों को दिमागी काम करना पड़ता है | 
. इस तरह सब स्वास्थ्य-शिक्षा उलट जाती 
हे! शारीरिक स्वास्थ्य तो जाता ही हे ; साथ 
ही बच्चों के दिमांग पर यह प्रभाव पड़ता हे कि 
पढ़ी-लिखी बातें जीवन में उतारने की नहीं, पढ़ने 
भर को होती हे। तब उनके ऊपर किसी भी 
नेतिक शिक्षा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता । 
साक्षात्‌ मनु या महात्मा गान्धी आकर उन्हें कोई 
अच्छी सदाचार की बात बताएँ, तो ये मजे से सुन 
लेंगे और उसके बाद एकदम उस रिक्षा से विपरीत 
जाएंगे ! सीखा ही यह हे! ये ही छात्र 
छात्राएं भावी राष्ट्र हें। सो, हमारी जड़ पर 
ही कुठाराघात हो रहा हे । 
बच्चों के स्वास्थ्य-सुधार के लिए बहुत जरूरी 
हे कि स्कूल-कालेजों का समय सभी कऋतुश्रों में 
प्रातः ७ से ११ बजे तक रहे । 
चार घंटे शिक्षा के लिए बहुत èl १० 
से ३।। बजे तक स्कूल-कालेज रहते हे, तब भी 
शिक्षा चार ही घंटे होती है। प्रत्येक अध्यापक 
के और प्रत्येक छात्र के एक-दो 'पीरियड' रोज 
खाली रहते हैं श्रौर बीच में कुछ छुट्टी भी रहती 
21 यों प्रायः दो घंटे चले जाते हैं। ७ से 
११ बजे तक शिक्षा का समय होने पर कोई 'पीरि- 
यड खाली रखने को जरूरत नहीं, न बीच में 
छुट्टी करने की जरूरत । प्रातःकाल उठने की 
आदत छात्रों की पड़ जाएगी। रात में ठीक 
समय पर सोएंगे ; क्योंकि सवेरे जल्दी उठना 
aa ee © सिनेमाबांजी और लफंगपन भी 


a 
a | 


दूर होगा, जिसने सर्वनाश की श्रोर 
बहुत ज्यादा बढाया हे । 

यदि देश के राष्ट्रीय समाचार-पत्र तथा 
शिक्षा-संगठन जोर से यह आवाज उठाएँ, तो 
सम्भव हे, सरकार सुन ले कभी ! 


छात्रों को 


उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्यसन्त्री का अध्यादेश 
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री महोदय ने एक अध्यादेश 
निकाल कर आयुर्वेद तथा यूनानी के स्नातको को खल्फाडूग, 
स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेरी आदि करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया 


है। इस अध्यादेश से उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदीय कॉलेज के 


स्नातकों में काफी असन्तोप फेला हुआ हे । मेरे विचार से 
प्रथम तो स्वास्थ्य मन्त्री जी को ही इसपर पूण विचार कर 
प्रतिबन्ध छगाना था, क्योंकि आजकल कॉलेजों में जो 
qama चल रहे हैं। उनके निर्माणकर्त्ताओं में 
डाक्टरों की ही प्रधानता रहती है, अतः डाक्टरी विचार 
के ही पाव्यक्रम तेयार होते और उन्ही की शिक्षा दी 
जाती है। ऐसे स्नातक यदि डाक्टरी दवाओं के व्यवहार 
से बंचित किये जाते हैं, तो फिर उनके लिये उन्नति का मार 
ही अवरुद्द हो जाता है। क्योंकि, जिस आशा से उन्हाने 
लगातार अहनिशि परिश्रम कर कॉलेजों की परीक्षा पास की 
उसपर सर्वथा पानी फिर जाता है। अतः प्रतिबन्ध लगाने 
से पूर्व आयुवेद का उचारुरूप से अध्ययन की व्यवस्था ay | 
बाद में आयुर्वेद के स्नातकों पर इस तरह का प्रतिबन्ध 


लगावें तो ठीक है अन्यथा यह अनुचित ही कहा जायगा | 


दूसरी बात आयुवेद के स्नातकों के सम्बन्ध में है, 
कि यदि आयुर्वेद के emasga अपनी आयुर्वेदीय दवाइयों 
को छोड़कर स्ट्रेप्टोमाइसोन, पेनिसिलीन आदि एलोपेथी 
दवाओं पर ही अपना कार्य अवलम्बित करना चाहते हैं, तो 
यह एक अनुचित ही कहा जायगा। ऐसे स्नातको का 
कत्तव्य हो जाता है, कि वे अपने शास्त्र में भी पेनसिलीन, 
्ट्रोप्टोमाइसिन आदि aga दवाओं का अनुसन्धानकर 
जनता को लाभान्वित करें। तभी घे आयुर्वेद के सच्चे 


स्नातक AA सकते हैं । --स० go 
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र्ताश में अरिष्टक-योग 


वेद्य रणजितराय 


“सचित्र ग्रायुवेंद! के maeng में सेने गुदगत वात के 
एक रोगी का वृत्तान्त दिया हे । लेख के श्रन्त में सेने 
लिखा हे कि रोगी को गुदगत वात की लाक्षणिक चिकित्सा 
से शान्ति होने पर गुदामागे में श्रवरोध के हेतु भूत कफ- 
प्रधान ware की चिकित्सा की जा रही हे । अश में 
aera पर नागकेसर श्रादि प्रसिद्ध कल्पों के श्रतिरिकत 
उसी मिश्रण नामक एक अनति प्रसिद्ध कल्प दिया जा रहा 
इस लेख में इस कल्प का पाठ देकर विशेषतया नव्य 

उसकी एवं तत्सभ aa द्रव्यों की उवयोगिता 
दर्शाता हूँ । 

प्रशंगवश लिख दूं कि, उक्त कल्प के अतिरिक्त रोगी 
को प्रातः-सायं बन्दाल (देवदाली) का धूपन (धूनी) भी 
feat शे के श्रंकुरों की विशालता 


mi 


मत से 


जाता था! इससे अर्श के 
पर्याप्त न्यून हो गयी । इसी बीच में हमें सुरत के भ्र 
और भगन्दर रोगों के आयुर्वेदिक चिकित्सक श्री छगन- 
लाल राय जी का सहयोग प्राप्त हुआ। उनके हाथ से 
फे श्रकुरों पर क्षार-कर्म कराया गया। रोगी को 
भी था। उस पर भी इन्हीं बेद्यराज हारा क्षार- 
सुत्र का बन्धन कराया गया। दोनों रोगों सें रोगो को 
इस क्रिया से अच्छा लाभ है। इस वृत्तान्त के उल्लेख 
का हेतु यह हे कि, भ्रन्य वंद्य महानुभाव भी संभव हो तो इस 
क्रिया को हस्तगत कर अपने रोगियों पर प्रयोग करें तो 
जहाँ यश और द्रव्य का उपार्जन कर सकेंगे, वहाँ ग्रायुर्वेद की 
एक प्राचीन परिपाटी का भी उद्धार करने में निमित्त बनेंगे । 
्रायुर्वदीय शिक्षणालयों से संबद्ध श्रातुरालयों में विद्यार्थियों 
को इस क्रिया का प्रत्यक्ष ग्रनुभव कराया जाय तो वे, भविष्य 
में सजनों के यहाँ पने रोगियों को न भेज; स्वयं ही उनका 
उपचार करते हुए अपने चिकित्सा-कमं में विशेष स्वार्थ 
ओर परमार्थ सिद्ध कर सकेंगे । श्रीयुत्‌ वद्य रायजी का 
क्षार-कर्म-विषयक एक लेख इसी अर्कः में दिया जा रहा 
हे। उसका श्रधिक लाभ तो कम के प्रत्यक्ष से ही हो 
सकता हूँ, यह कहना भ्रनावश्यक हे । श्रस्तु । 

मसी-मिश्रण अ्ररिष्टक या AMS का ग्रल्पायास और 


अल्प श्रमसाध्य योग हें। हमारी ओर कहीं-कहीं प्रचलित 
है। afaa भारतीय aada महासम्मेलन और विद्या- 
पीठ के जन्मदाता श्रीयुत पदे शास्त्री ने अपने प्रत्य 
ग्रायेमिषक्‌ में भ्ररिष्टक के वर्णन सें इसे दिया हे इससे 
श्रनुमान होता ह, महाराष्ट्र में भी इसका प्रचार परम्परागत 
वेद्यो में होगा । 

पदे जी ने रक्ताशे पर श्ररिष्टक के उपयोग की विधि 
ag लिखी हे । श्ररिष्टक के फल की त्वचा का कोयला तथा 
इबेत कत्था सम भाग ले चूर्ण कर एक रत्ती मात्रा में दो 
तोला मकलन किवा दूध की मलाई के साथ खाने को दें। 
सात दिन में रक्‍तस्राव बन्द हो जाता हे सात दिन नमक, 
खटाई, लाल मिर्च, गुड और तेल व्यं कराएं। यह ` 
ग्रोषध ६-६ मास पीछे तीन बार (अर्यात्‌ औषध का क्रम 
१॥ वर्ब तक चलाएँ) लेने से श्रश के श्रंकुर झड़ भी 
जाते हें । 

अरिष्टक का कोयला (ससी) फलत्वक्‌ को अरन्तर्धूम 
दग्ध करके बनाते Fl हमारी ओर इसमें सम भाग 
सितोपला (मिरी) भो सिलाते हें। गुण-बृद्धि के लिए 
अनुपात तण्डुलोदक (चावल का धोवन) देते हे । सात्रा-- 
तीन-तीन रत्ती दिन में तीन बार देते हें। जिन age सें 
प्रत्यक्ष बड़े-बड़े क्षत पड़े हों और TAR रक्‍त को धारा जातो 
हो उनमें इससे लाभ होता हे। यह कल्प अकेला भो 
कार्य करता Ft आत्म-विश्वास qa हो तो नागकेशर 
और गोदन्ती भी मिला सकते हें । . गुणवृद्धि के लिए मसो- 
मिश्रण प्रति पुड्या में ५-६ रती तक दे सकते हें। 
इससे कोई श्रवगुण नहीं होता । 

made में कई बार द्रव्यों के गुण-क्म अति संक्षेप सें 
लिखे होते हें। निदान-चिकित्सा के प्रकरण सें भी संप्राप्त 
प्ति स्वल्प होती हे । चिकित्सा में प्रयुज्यमान द्रव्य 
केसे कमं करता हे, इसका उल्लेख भी बहुधा HET होता हे । 
ऐसे कई प्रसंगों पर द्रव्यो के गुण-कर्म किंवा झायुवेदोक्त 
संप्राप्ति और चिकित्सा की व्याख्या नव्य सत से की जाय 
तो नव्यमताभिभूत व्यक्ति के लिए भो अच्छी विश्वासो- 
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त्पादक सिद्ध होती हे) यह अरिष्टक-योग इस बात का 
उत्तम उदाहरण हे । निघण्टुओं में भ्ररिष्टक को तीक्ष्णोष्ण 
लिखा हे ॥ इससे यह TATA में वियरीत-सा प्रतीत 
होता है; परन्तु व्यवहार में इसका प्रयोग गुणकारी होने 
से इसे तदर्थकारी द्रव्य का एक प्रकार कहने में कोई AAA 
नहीं । श्रायुर्वेद में रक्‍्ताश को चिकित्सा में na भी कई 
द्रव्य ऐसे ही लिखे हे जो स्पष्ट ही तीक्ष्णोष्ण हैं, तथापि रक्ताश 
में उनका सुबहु व्यवहार और गुणवत्ता प्रसिद्ध है । भल्लातक, 
चित्रक, पलाण्डु, वन्य सूरण (जिमी कन्द), तण्डुलीयक- 
मूल (चोलाई की जड़) के साथ काली मिर्च का ठंढाई के 
समान उपयोग, एवं मूळी के पत्ते# ऐसे द्रव्यों के उदाहरण 
के रूप में गिनाये जा सकते हें। इनके विविध कल्प 
सुबिदित होने से उनका विचार यहाँ नहीँ किया जायगा | 
प्राचीनों ने प्रत्यक्ष दर्शन (शरॉब्जर्वेशन) से इन 

द्रव्यों को श्रश में गुणकारी पाया था। नव्यमत से इनकी 
गुणवत्ता को प्रतीति होती हे ॥ नव्य मतानुसार श्रशे की 
संप्राप्ति यह हे कि किसी कारण यकृत्‌ में अवरोध होने से 
RAR AGT उत्पन्न हो जाते हैं । उदर का नील (मलिन) 
रक्‍त सब का सब प्रथम यकृत्‌ में श्राता हे। यकत में 
- उसका प्रसादन (रञ्जन; निविषी करण डीटॉक्सि- 
केशन) हो कर वह्‌ श्रन्य स्रोतों से हृदय में जाता है | यकृत्‌ 
में ग्रवरोध (स्रोतो-विबन्ध) हो तो यह्‌ रक्‍त पूर्णतया यकृत 
में जा नहीँ सकता--परिणामतया सिराग्रों में ही संचित 
हो जाता हृ । गुदगत सिराओं में इसका संचय होने से 
वे फूल जाती हे । तत्‌-तत्‌ कारण से इनसे रक्‍त का क्षरण 
हो तो ये श्रंकुर रक्‍्ताश कहाते हें। सो, इस संप्राप्ति के 
भ्रनुसार यकृत्‌ के विबन्ध का भेदन कर दिया जाय तो 
रक्त तथा शुष्क Fal शान्त हो जाते हें । उल्लिखित तीक्ष्णोष्ण 
द्रव्य श्रपने इन गुणों फे कारण यकृत्‌ के स्रोतों का बन्ध तोड़ 
कर उन्हें विशद करते हैं ग्रौर रस-रक्त के संचय को दूर 
करते हे । सो, श्रापाततः रक्तां में विरुद्ध होते हुए भी 


+ खताद्ष में श्रन्य श्रौपधों का उपयोग न करें, केवल 
मूली के पत्तों का उपयोग कराएँ तो भी लाभ होता देखा 
गया है । ये पत्ते aad में हुए विबन्ध का भेदन कर Wet 

„ के अंकुरों को संकुचित करते हैं। WHA पर इतकी इस 
त्रिया के कारण ही कामला में भी इनसे लाभ होता ठः 
Terr का प्रयोग प्रायः वैद्य कराते हैं । 


सचित्र आयुर्वेद, माचे, १९५३ 


ग्रपते श्रशोष्त गुण के कारण इस रोग सें उपयोगी सिद्व | 
होते हे ale तदर्थकारी उपशय की श्रेणी में श्राते हें । 

डॉ० वामन गणेश देशाई बी० एस० सी० (aia |. 
मुंबई), एम० alo ( Wat ने श्रपने त्रोजध-संग्रहू मे (6 
ygan Als द्रव्यों के प्रकरण A उन की श्रशोध्त क्रिया | 
की इस दृष्टि से विशद व्याख्या की हुं । अपनी श्रोर से 
कुछ न कह्‌ कर उन्हीं का मत उद्धृत करता हूँ । wa | 
तौद्षणोष्ण द्रव्यों की क्रिया भी matt पर इसी प्रकार होती | 
है, इसकी कल्पना इसके श्राधार पर कर लेनी चाहिए। | 


_ agra के श्रामाशय और उतरगुंद इत भागों । 


ऱ्य 


पर भल्लातक की क्रिया विशेष होती हे । TTT 
इस की बलवान्‌ उत्तेजक क्रिया होती हैं और इससे raaa | 
ठीक होता है। इससे AST का रस-रक्ताभिसतरण AR | 
धातुपाक क्रिया ठीक और अच्छी तरह होती है। इस 
कारण उत्तर गुद पर रकत का दबाव कभ होता हे। गुदकी | 
फूली हुई सिराएँ (aå) संकुचित होती हें और गुदवली | 
को बल मिलने से मल-संचय नहीं होने पाता। भल्लातक | 
से भूख खूब लगती हे र मल पीत वर्ण का साफ 
होता ह ४ | 
भल्लातक के गुण वर्णन में चरक ने लिखा हे कि कोई | 
विबन्ध ऐसा नहीं जो भल्लातक के सेवन ले नष्ट न होता 
हो । देखिये :-- l 
कफजो न स रोगोऽस्ति न विबन्योऽस्ति TIAA | 
यं न भल्लातकं हन्यात्‌ शीघ्र सेबाऽग्निवर्थेनम्‌ N 
ao चि० १, पाद ३, श्लोक १६ 
चित्रक के विषय में बही डॉक्टर लिखते हें; “ह्म | 
मात्रा में चित्रक से महा्रोत की कला का उद्दीपन ( उत्तेजन) | . 
होता है और श्रामाशय तया उत्तरगुद का रस-रक्त संवह | 
बढ़ कर उनको शक्ति मिलती हुँ। इससे पेट में गरमी | 
लगती हें तथा पाचनक्रिया बढ़ती है। इससे यकृत, 
उद्दीपित हो कर पित्त ठीक बहने लगता हे । ईस कारण, 
चित्रक देने के बाद मल का वणे पीत होता हू | 
सूरण के विषय में sto देशाई लिखते हें: w 
का झाक खाने से यक्त्‌ की क्रिया सुधरती हे, मलशुद्धि ग्द | 
होती है और ग्रशकी रवतवाहिनियो का संकोचन et 
हे। इसलिए सुरण श्रश में लाभ पहुँचाता हैं |] 
कृष्ण afta के प्रकरण में sio देसाई नें लिखा है| 
“मजीगे ग्रौर ANIA में कृष्ण मरिच गुणकारी है 


1 


i 
f 


| 
|| 
Í 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar च 


उत्तर we पर इसकी क्रिया विशेष होती हे ॥ इसलिए 


इससे ग्रश में लाभ होता MEN ने छेदन द्रव्य के 


Te 
लक्षण और उदाहरण देते हुए कृष्ण सरिच की भी गणना 
की हुँ। देखिए :-- 
i हिलष्टान्‌ कफादिकान्‌ दोषानुन्सूलयति यद्दलातू। 
| छेदनं तद्‌ यथा क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥ 
३ mo Ho ख० Ho ४ 
et हिलष्टान्‌ संचितान्‌ ; परस्पर ग्रथितान्‌ इत्येके ; 
GU रत्यर्थं कुपितान्‌ इत्यपरे। कफादिकान्‌ Anq; आदि 
भागों | ग्रहणेन वात-पित्त-शोणित-कृमि ग्रहणम्‌ क्षारा यवक्षारादयः, 
[ पर, सरिचानीति बहुबचनेन sta अरिचमपि ग्राह्मम्‌ ।-- 
सा --आढमलल्‍्छ | 
AR | हिलष्टान्‌ लग्नान्‌ सलादिकान्‌ दोषातू---काशीराम | 
aa | नाम, जो द्रव्य शरीर सें संचित, ग्रत्यविक कुवित, स्तब्ध 
Ta (निकलते का नास न लेनेवाले) और परस्पर ग्रथित कफ, 
न| बात, पित्त, रक्त, मल और कृमि को बलपूर्वक निकाल कर 
लातक |. उन्हें निर्मूल करता हुँ उसे छेदन या छेदनीय कहते 
साफ या~-यवक्षार रादि क्षार, कुष्ण TAT इवेत मरिच तया 
| शिलाजतु। 
क कोई aa शरीर के समान aga तथा गुदगत दोषों का भी 
न होता ^ छेदन सरिच से होता हे, यह्‌ कहने की आवश्यकता नहीं । 
4 पलाण्ड (प्याज) का उपयोग रक्ताश में रक्त-ल्ाव 
। | को रोकने के लिए बेच प्रायः नहीं करते । इसके प्रयोग में 
[॥॥ | हमारी प्रवृत्ति हो, इस हेतु एतद्विषयक अनेकों में एक चरक 
१६ वचन नीच देता हूं: 
rq रस-खड-यूष-यवागू संयोगतः केवलोऽथवा जयति | 
तेजन) रक्तभति वर्तमानं वातं च पलाण्ड्र्पयुक्तः ॥। 
प॑वत ० चि० १४।२०८ 
[ गरः पलाण्डु श्रकेला किंवा रस (मांस-रस), खड (खल), 
से यह यूष या यवागू के साथ सेवन करने से अत्यन्त प्रवृत्त रक्त 


तथा वात रोग शान्त होते ह+ । 
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x नवीन विद्यार्थियों के समझने में सरलता हो इस हेतु 
यूष, रस श्रादि का तुलनात्मक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया 
जाता है। विस्तार से वैद्य वाचस्पति तथा वैद्य यादवजी 
त्रिकम जी श्राचाये कृत्‌ द्रव्य गुण विज्ञान उत्तराद्धे, प्रथम 

ws में देखें । 

जैसा कि प्रसिद्ध हैं, श्रौषध-द्रव्यों.का जलके साथ ARa 
पर सिद्ध कल्प क्वाथ कहाता हे । श्रोषधों के स्थात पर 


शूकवान्यो "को, (चावल, जो, आदि, ty fae 


उनकी) w ; 
जो कल्प बनते Saa अनन P भेद से अनेक भेद. 
होते हैं | तथाहि : धान्य ग्रत्यल्प हो और क्वाथ के अन्तर 
उसे छान कर केवल द्रवांश लिया जाय तो इस कल्प को 
मण्ड (पानी, गुजराती--श्रोसामण ) कहते S । जो का पानी 
(वार्ली वॉटर) इसका ग्रच्छा उदाहरण हे । इसी कल्प में 
धान्य कुछ अधिक हो और उस्ते छाता न जाय तो इसे पेया 
(मराठी-पेज, गुजराती-राब या काँजी) कहते हें । यह 
पी जा सकती हे aa: इसे पेया नाम दिया गया है। पेया 
थोड़ी गाढ़ी हो कि पात्र से लेते समय कर्छी या चमची | 
में लगे--उसका लेप उनपर हो जाय-जतो इसे इसी 
कारण बिछेपी कहते हैं । इन तीन A का मिलित नाम 
यवागूं हे । कोई विलेपी से कुछ अधिक गाढे कल्प को, 
जिसमें शिम्बी धान्य भी मिलाया हो, यवागू कहते हैं। 
इसका प्रसिद्ध पर्याय खिचड़ी है । 

मण्ड बनाने में शूकधान्य के स्थान पर मुद्ग, सजूर 
मोठ आदि शिम्बीवान्य लिये जायें तो इस कल्प को यूब कहते. 
हैं। इसी कल्प में धान्य के स्थान पर मांस किवा यकृत्‌ 
का ग्रहण करें तो जो कल्पना बनती हे उसे TAA मांसरस 
कहते हें ॥ इसका प्रसिद्ध पर्याय शोरबा या सूप हूँ। 
इसी कल्प में मांस या औषध के स्थान पर फल (टमाटर 
आदि) डाले जायें तो इसे खड (या खल; ड, ल, रा, क 
संस्कृत में अभेद होने से) कहते हे। इसी कल्पना में 
्रौषधादि के स्थात पर मूल (मूली, गाजर आदि) ड 
जाये तो इसे काम्बलिक कहते हें। देखिये-- 

पिशितेन रसस्तत्र , यूषो धान्यैः, खलः फले: । 

मूलैश्च तिलकल्काम्ल प्रायः काम्बलिक 


यूष, मण्ड तथा रस में लवण ; शुंडी आदि कटु द्रव्य ; 
दही, अनार दाना आदि अम्ल द्रव्य तया छौंके (बघार) | 
के लिए स्नेह की भी योजता की जाय तो Ee 
कृतरस कहते हैं; अन्यथा ART या 
इन्हीं कल्पनाओं में Mita द्रव्य और जल 


द्रव्य तथा विशेष में घृत या ते 
स्नेह या द्रव्य भेद से घृत या 
(शेष टि० पृष्ठ 
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नामूलं लिख्यते किंचित्रांनपेक्षितमृच्यते 


२७--छात्रोपयोगी निदान-चिकित्सा 
अथवा 


निदान-चिकित्सा हस्तामलक 


वेद्य रणजितराय 


कॅमिरोग' 


सूचना--प्राचीनोक्त सभी कृमियों के विषय में श्राज 
निश्चित नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यक्षोपलब्ध किस कृमि 
के लिए कौन नाम है । वंद्यो में संप्रति प्रचलित कृमि- 
भेद प्रायः नवीन मत के श्रनुसार ही है । श्रागे हम 
संहितानुसार कृमियों का विचार प्रस्तुत करते हें । 


१-देखिये--च. सू. १६।४; च. वि. ७।६-२५; 
सु. उ. ५४; श्र. हृ. नि. १४४२-५६; श्र. हृ. चिः 
२०।१६-३५ ; भैषज्य रत्नावली । 

२--सचित्र ग्रायुरवेद में कई स्थलों पर मैंने जताया 
हुँ कि, निरिचित ही अपने काल में प्राचीन संहिताश्रों के 
स्वाध्याय का लोप होजाने के कारण माधव ने कई 
प्राचीनोक्त रोगों का वर्णन नये ही नाम से किया हूँ । 
जानो प्राचीनों ने उन रोगों का दर्शन ही नहीं किया.था। 
ऐसे रोगों में एक भ्रम्लपित्त हे। इस नाम का निर्देश 
वृद्धवयी में नहीं हैं, केवल माधव में है । मे समझता हूँ, यह 

* वृद्धत्रयी का जीणं विदग्धाजीर्ण हे । इसी प्रकार प्राचीनोवत 
पैत्तिक शूल का उल्लेख करके भी परिणामशूल नाम 
से उसीका पुनः विवरण माधव ने दिया हैं। कदाचित्‌ 
'ग्रामवात इस ताम से जिस रोग का विचार माधव ने किया 
है वह प्राचीनों का संधिवात हो। निर्णय सागर-मुद्रित 
माधव निदान में शीतला नाम से एक रोग दिया हे F 
विद्वान इसे ग्राधुतिकों का चिकन पॉवेस ( गुजराती- 
अछबड़ा ) मानते हैं संभवतः प्राचीनों ने मसूरिका की 


'  र्‌सगत श्रवस्था किंवा विस्फोटक नाम से जो रोग वर्णन किया 


है वह चिकन पॉक्स हो । इस प्रसंग में स्मरण रहे, संहिता 


मं रोमान्तिका को मसूरिका-भेद ही कहा है, भले नव्य मत 
5 ————EE— से ये maa भिन्न रोग हैं। ऐसी स्थिति में प्राचीनों ने 


कुमियों के दो भेद हैं बाह्य ओर आश्यन्तर । बाह्य 
झल से उत्पन्न होने वाले कृमियों को बाह्य था मलज कृमि 
कहते हैं । श्राभ्यन्तर नाम ग्रासाशथ श्रादि में होने वाले 
कृमियों के कारण भेद से तीन .भेद हैं : पुरीषज, ISHT 


तथा रक्तज । चारों प्रकार के कुसि मिलकर कुल वीस 
भेद कूमियों के होते हैं। सहज कृमि : इन बीस से 
भिन्न हैं । 


चिकन पॉक्स को भी मसूरिका में anit कर उसका वर्णन 
कर दिया हो, इसमें विस्मय न मानता चाहिए। इस 
प्रसंग में यह चर्चा इस हेतु की कि, भाव तथा माधव ने 
स्नायुक ( गिनी वर्म ) नाम से जिस कृमि का उल्लेख 
किया है, वह संभवतः वृद्ध-त्रयी में लिखें अनेक श्रविदित 
कृमियों में एक हो। श्राय यह कि, श्रनुसंधान-प्रिय 
विद्वानों को यथा संभव वृद्भत्रयी ( श्रष्टाङ्ग हृदय के स्थान 
पर ग्रष्टाङ्ग संग्रह ) को ही स्वाध्याय-प्रवचन के लिए 
ग्रपनाना चाहिए ; माधव सदुश श्रर्वाचीन ग्रन्थों को नहीं | 
माधव के विषय में एक श्रन्य श्राक्षेप भी हे । A 
वह यह कि, इसमें विषय की पूर्णता नहीं हुई | विषय 
की पूर्णता प्रायः चरक, सुश्रुत और संग्रह तीनों को समक्ष 
रखने से ही होती है। wade के ग्रध्यापक इस वस्तु 
को श्रवस्य स्वीकार करेंगे । माधव ने सब मतों का संग्रह 
कर निज पद्य न रचते हुए चंरक या सुश्रुत किसी एक से 
ही पद्य लिये हें ।॥ भ्रपरंच, गद्योक्‍त विषय तो aot ही 
नहीं है, भले उसमें विषय का विस्तार पद्य की अपेक्षया 


ग्रधिक किया गया हो। विद्वज्जन विचार करें। 

ृद्धत्रयी को प्रतिष्ठित करने का एक सुपरिणाम यह 
भी श्रायगा कि श्राज वैद्यों में श्रामवात-संधिवात-वातरवत/ 
अम्लपित्त-विदग्धाजीणे ग्रादि रोगों के स्वरूप एवं नव्यमत 
से उसका समन्वय करने के विषय में जो विवाद चल रहीं 
है, वह निःशेष हो जायगा । | 
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निदान-चिकित्सा हस्तामलकं ७ 


कृमिरोग का निदान 


अजीर्ण, श्रध्यशञन, श्रसात्म्य, विरुद्ध तया मलिन? 
भोजन, श्रव्यायाम, दिवास्वप्न; श्रतिगुरु, स्तिग्ध, मधुर 
तथा शीत भोजन, माघ, मिष्टान्न, विदल (दाल), दूध, दही, 
meet द्रव्य, गुड विकार, विभिन्नमांस*, alt द्रव इनसे 
कफ-पिस का प्रकोप होता है, जिससे बिभिन्न ग्राश्रयों वाले 
तथा विभिन्न आकृति के कृमि उत्पन्न होते हे । इनमें 
कफज कृमि सामान्यतया आमाशय में, पुरीषज सामान्यतया 
पक्वाशय में तया रक्तज सामान्यतया धसनियों में होते हैं। 
बाह्य या मलज कृमि 

यूका ( जूँ), लिक्षा (लिख) तथा पिपीलिका 
(fat) बाह्य कृमि हैं। कारण--स्वच्छता का 
ama स्यान--केश, इमश्रु (adia ), लोम ( भग- 
प्रदेश, वृषण आदि के बाल), पक्ष्म (नेत्र-लोस), वस्त्र । 
ग्राकृति-ग्रणु (छोटे), तिलवत्‌, अनेक पेर । लक्षण-कोठ 
(शीतपित्त--जेसे सण्डल), पिडका, कण्डू, गण्ड (फोड़े) २। 
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१--मलिन की व्याख्या नव्य मत से यह की जा सकती 


हे कि कृमियों के ma और बच्चों (1,87ए४-लार्वा.) 
से व्याप्त कृमिरोगी की विष्ठा पर मक्षिकाएँ बैठती हें तो 
इनके पैरों पर ये चिपट जाते हे । ये मक्षिकाएँ भोज्यान्न 
पर जा बेठें तो Ha भी उनसे ग्राक्रान्त हो जाता हे । इसके 
भोक्ता के उदर में पहुँचने पर इन क्ृमियों की पुष्टि होती 
हैं। कृमिकोष्ठ माता अ्रथवा अन्य व्यक्ति मलोत्सगं के 
अनन्तर हाथ सम्यक्‌ स्वच्छ किये बिना शिशुओं के मुख 
पर श्रज्ञानतः लगावे तो इस प्रकार भी शिशुत्रों के मुख 
द्वारा कृमियों के श्रण्डों का Wea: प्रवेश होता sl स्तन- 
न्धय ( स्तन पुष्ट ) झिशुश्रों में भी इस भाँति कृमिरोग 
होता संभव हे । रोग-परीक्षा में इस तत्त्व पर ध्यान देना 
चाहिए। मधुर रस द्वारा कृमिरोग की यह नव्यमत 
से संप्राप्ति हे । : 
२--र्‍तव्य प्रत्यक्षानुसार गोमांस से ब्रध्तक्ृमि (Tape 
Worm-24 वर्म ) का प्रसार होता हे । 
३--अ्रतएव कोठ अथवा सर्वाङ्ग या एकाङ्ग में कण्डू 
की व्यथा (शिकायत) लेकर श्राये रोगी में यूका-लिक्षा की 
परीक्षा पर श्रवश्य ध्यान देना चाहिए। 


आभ्यन्तर HAA के सामान्य लक्षण 
ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्रोगः सदनं WA । 
भक्तद्वेषोऽतिसारश्च संजात कृमि लक्षणम्‌ ॥ 
हूल्लासमास्यस्रवणमविपाकमरोचकम्‌ | 
मूर्च्छाच्छदिज्वरानाह कादयरवयथु पौनसान्‌ ॥ 
ज्वर, विवर्णता ( त्वचा का वर्ण फीका पड़ जाना), 
(उदर आदि में) शूल, हृद्रोग, Aman, (शरीर शिथिल- 
स्फूतिरहित होना), Wa, श्ररुचि, अन्तद्ठ ष (अन्न के प्रति 
तिरस्कार की भावना), अजीर्ण, अतिसार, प्रसेक, 
मुख से कफ का स्राव, वमन, ज्वर, आनाह विबन्ध; (अतिः 
सार या विबन्ध में कोई एक होता), कृशता (शोष, शरीर 
की क्षोणता), शोय (मुख या सर्वाङ्ग पर सूजन; 'क्षवयु' 
पाठान्तर में छोंक), पीनस (प्रतिश्याय) ये आभ्यन्तर 
कृमियों के लक्षण हें। विशेष कृमियों से होने वाले 
विशेष लक्षण ग्रधोलिखित हैं । 


ये 
से 


रक्‍तज कृमियों के लक्षण 


जिन कारणों से कुष्ठ उत्पन्न होते हें उन्हीं से TAA 
कृमि भी उत्पन्न होते हें इनका स्थान रक्तवाहिनी धसतियाँ 
हें। श्ाकृति--अ्रणु, गोल, स्तिग्ध, पैर न होता। कई 
कृमि सूक्ष्म होने के कारण WIT होते हे ; वर्ण-तास्र 
(रक्त), कृष्ण) नाम-केशाद, लोमाद* लोमहोप, 
सोरस, sigrar (उडुम्बर), जन्तुमाता (चरक); PAE, 


१--इन-कृमियों की दृश्यता, रक्तवाहिनी धमनियों 
में इनकी स्थिति तथा इनसे कुष्ठ को उत्पत्ति--इन लक्षणों 
से इनको नवीनों का रोगजनक जीवाणु माना जाता हे । 
इस प्रकार कृमियों के दो भेद किये जाते हैं--म्रदूश्य कुसि 
नाम नवीनों के जीवाणु तथा दृश्य कृमि नाम नवीनो के 
वर्मं (Worm) । इस विषय का विस्तार वेद, पुराण, 
महाभारत तथा आयुर्वेद के आधार पर लिखित निबन्धो 
में देखिये । जीवाणुओं का ज्ञान प्राचीनों को रहा होगा 
यह मानते हुए भी प्रायुर्वेद का मुख्य सत तो यही समझचा 
चाहिए कि विषम हुए दोष तथा उनसे विकृति को प्राप्त 
हुए दूष्य ( धातु तथा मल ) ही जीवाणुओं के झ्ाश्षयदाता 
होने से चिकित्सा के अधिष्ठान हूँ । 

२--प्रद--खानेवाले । 
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लोमाद, नखाद, दन्ताद*, किक्किश, परीसपं (सुश्रुत) । 
इन कूसियों से होने वाले रोग-केश, इमश्रु, नख, लोम 
और पक्षस इनका ग्रपध्वंस, व्रण में इनका संपर्क होने पर 
हषे, कण्ड्‌, तोद, dat; श्रति वृद्धि होने पर त्वचा, 
सिरा, स्तायु, मांस तथा तरुणास्थि का भक्षण कित्रा श्रव्य 
शब्दों में कुष्ठ को उत्पत्ति । 


कफज कृमि 
क्षीर (ga), गुड़ श्रादि मधुर भोजन, श्रजीणं, 
विभिन्न मांस, पूति ( सड़ा-गला ) भोजन श्रादि से ये 
होते हे । स्थान--प्रामाशय । वृद्धि को प्राप्त होकर 
ये ऊपर, नीचे या दोनों श्रोर बढ़ते हें ॥ इतकी श्राकृति 
` तथा वणे भिन्न-भिन्न प्रकार के ( कुल तीन प्रकार के) 
होते हें। यथा--कोई als, चपटे, ब्रध्न ( चर्मलता, 
| चमड़े की पट्टी ) जैसे तथा इवेत होते हें; कोई गोल 
गण्ड्पदाकृति, वर्ण में इवेत तथा ATH भासित होने- 
बाले*; कोई श्रणु ( पतले ), दीघं, तन्तु या श्रंकुरित 
धात्य के श्राकार के AIT इवेत” होते हें। इनके नाम- 


१-_क्रमिदन्त (DentalGaries-3ण्ल केरीज ) के 
कारणभूत कृमि यहाँ अ्रभिप्रेत हे । 
२--कोष्ठ में कृमि विकार उत्पन्न किये विना रहते 
#1 मधुर भोजन से उनकी पुष्टि होकर विकार जनन 
सामर्थ्यं होता है । हमारी शोर प्रसिद्धि है कि प्रत्येक 
पुरुष में क्रमियों का कोष्ठ में विशेष स्थान होता हे। वहाँ 
से ये चलित हों तभी रोग उत्पन्न होते हैं। श्रन्य संहिताओं 
में तो नहीं, परन्तु काइयप-संहितामें श्राठ श्राशयों में एक 
क्ृमि-आशय गिताया भी è 
३--प्राचीन नाम श्राज स्पष्ट न होने से ब्रध्न के साम्य 
से नये लेखकों ने नवीनों के टेप वर्मे (Tape Worm) को 
ब्रध्न-कृमि नाम दिया हे । ग्राधुनिक प्रत्यक्षानुसार इस 
कृमि के चार-पाँच. भेद हैँ। विस्तार नवीन चिकित्सा 
ग्रन्थों में देखना चाहिए | 
४~-भ्राकार में गण्डू पद के समान कृृमियों (Round 
_ orm——राउण्ड वर्म ; Ascaris Lumbricoides—v- 
स्कारिस लम्ब्रिकॉयड्स) को नवीन लेखकों ने गण्डूपद- 
afa नाम दिया है | 
; ५--इन padi को नये लेखकों ने अंग्रेजी नाम 
` कौ ग्रतुक्कति में वडिश-कृमि (बडिश-मछली मारने का 
काटा ; Hook worm हुक-वर्म ) श्रादि नाम दिये हैँ । 


` सचित्र आयुवद, माच, १९५३ 


yaa, उदराद ( उदरावेष्ट), हृदयचर ( हृदयाद ), 
चुर, दर्भपुष्प, सौगन्धिक, महागुद । ° 
qama, अरोचक, श्रविपाक ( श्रजीर्ण ) उवर, मूर्च्छा, 
अथवा अतिनिद्रा ) जृम्भा, क्षवथु (ale), पीनस, 
MAS, AGA, वसन, कृशता, पाएष्य | 


पुरीषज कृमि 
इनके कारण कफज छुमियों के सदृश हो g 

लते ह 

Q 


लक्षण--हुल्लास, 


Py 


स्थान--पकवाशय॑ । ये बढ़कर नीचे की ओर फैलते 
यदि ये ग्रामाशय की ग्रोर बढ़ें तो जव तक उतत ओर गति 
रहे तब तक रोगी के उद्गार तथा श्‍वास में पुरीब का 
गन्ध रहता है । इनके भी आकार और बणे भिन्न-भिन्न 
होते हें । कई सूक्ष्म, गोल, इवेत, लम्बे श्रौर ऊतके रेशे 
के समान होते हैं; कोई स्थूल और गोल तथा इयाव- 
नील-हरित-पीत होते हैं । ये पाँच हूँ। इनके नाथ-- 
ककेएक, मकेरक, लेलिह, सशूलक, सोसुराद । लक्षण-- 
पुरीष-भेद ( सल sess कर, ASAT करके प्रवृत 
होना ), रोमाञ्च; गुद पर कण्डू तथा तोद; बार-बार 
गुदञ्रंश; अ्रग्निमान्य, शूल, विष्टम्भ, पाण्डुता, कृशता, 
पारुष्य? । 


१--संहिता में प्रथमा बहुवचन तथा विसर्ग लुप्त 
होकर इन कृमियों के लिए श्रन्त्रादा, उदरावेष्टा आदि नाम 
ग्राये हैं। कई हिन्दी लेखक इन्हें ऐसा का ऐसा ही लिखते 
हें। शुद्ध नाम ware, उदरावेष्ट श्रादि ह। ATIR 
शायद हुक-वर्मे हो । 

२--सूत्र के आकार के कृमिको नपे लेखकों ने सूत्र- 
कृमि (Thread worm=whip worm——-f@t वर्म ; 
Oxyuris ए९॥00]9115--प्रॉंविसियूरिस वर्मिक्युलेरिस ; 
Ascaris Trichiuriऽ--एस्कारिस ट्राइचियूरिस ) नाम 
दिया हे । 

३--क्रमियों के इन लक्षणों में नासाग्र पर क्‌ू, 
स्वप्न में शुक्रमेह, सोते समय दाँत किटकिटाना, सोते सें 
चौंक कर उठ खड़ा होना, हर्ष ( काम की श्रधिकता Ns 
हाथ-पैर ठंडे तथा कोष्ठ उष्ण होना, सहसा कास-इवास युक्‍त 
ज्वर का वेग इत्यादि प्रत्यक्ष लक्षणों का भी समावेश कर 
लेना चाहिए | MAT, श्रपस्मार तथा श्रपतन्त्रक 
रोगियों में भी कृमियों की शङ्का वश्य करती चाहिए | 
कृमि का इतिहास न होने पर भी कृमिघ्न औषध देना हीं 
चाहिए। श्रनुभवियों का कथन है कि ऐसा कोई रोग नहीं 
जिसके सदृश लक्षण गण्ड्पद-कृमि-कोष्ठ के कारण न उत्पन्न 
होते हैं। aaa देश में कृमि का विचार विशेषतया करता 
चाहिए | 
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चिकित्सा 
कूसिरोग पर श्रथवा 
प्रधोलिखित उपचार करें। 


कृसि की श्राशङ्का होने पर 
इनका far उपयोग भी कर 


कोष्ठ थोड़ा गुड़ खिलाकर कुछ 
काल पीछे बासी पानी से किरमाणी अजवायन दें । 
किरमाणी श्रजवायन का कार्सुक-कियाशोल- 

कूसिपर इसका प्रभाव विशेष 
स्तक्रादिकषाय~-( मुस्ता, मूषकपर्णी, त्रिफला, 
देवदार, पिप्पली, विडङ्ग--उभय-सार्ग से 
प्रवृत्त कूमियों को निकाल देता है ) । 

३--पछाशबीज चूण ( पित्तपापड़ा, पलाशपापड़ा )- 
यह भो गण्डूपद सें उत्तम 

सुल का कषाय या स्वरस | 

५--सुपारी के सूल का कबाय। चौथा-पाँचवाँ योग 
३ लिए विशेष हुँ । 

& प्रसिद्ध हे । ग्रनुसंधान से विदित 
हुआ है कि यह भी ब्रध्न कूसि पर विशेष गुणकारी हू । 

या श्रल्य द्रब्यों के साथ कल्प रूप में निरन्तर 

प्रयोग कूसिपात्र सें वेद्यजन चिरकाल से करते म्रा रहे हूं । 

७--क्ुबेराक्ष ( पूतिकरञज ) के बीज की मज्जा का 
आोषध रूप में किवा पत्र-स्वरस का श्रनुपान रूप में उपयोग 
गण्ड्पद पर ग्रच्छा गुणकारी हे । तिक्त होने से दीपन- 
पाचन, vated श्रादि कर्मकारी होने से बच्चों में एवं 
प्रसुता में इसका छट से उपयोग करना चाहिए । 

८--कम्पिछुक यह कृमिघ्न भी हे श्रौर रेचक भी । 
ऊपर के द्रव्य देने के पश्चात्‌ रेचन की श्रावव्यकता हो तो 
उनके साथ या पीछे यही दें। सेप्टोनीन देना हो तो 
रस पुष्प के स्थान पर कृमिघ्न एवं निर्दोष होने के कारण 
कम्पिहलक का व्यवहार करना भ्रच्छा हे । बच्चों के लिए 
तो सामान्य विरेचन के रूप सें भी यह उपयुक्त हे । इसकी 
क्रिया भी ब्रध्नकुमि पर विशेष होती हे' । 
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चूर्ण होगा तो जलेगा नहीं। 


१--कम्पिल्लक में इंट का चूर्णे मिला दिया जाता 
है। शुद्धि की परीक्षा यह हे । दियासलाई जलाकर 
उस पर चुटकी भर द्रव्य AH | शुद्ध होगा तो फल के 
ऊपर का रज होते से वह सहसा जल उठेगा। ईट का 
अतुभव से दशेन-स्पशँन 
श्रौर गन्ध से भी शुद्ध BAP जाता जा सकता हूँ । 
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के लिए उत्तम हें । मात्रा--स्वरस की २ तोला; बच्चों | 
के लिए ३--१ तोला शर्करा के साथ दे । श्रनन्नास | 
खिलाने से भी कृमि नष्ट होते ह्‌ । ; 
१०--पारिभद्र ( पंगारा ) पत्र स्वरस ग्रथवा ग्रन्तर 
छाल का चूर्ण ग्राभ्यन्तर कृमियों पर उत्तम ह । 4 
१--सुत्र कृसियों के लिए मुख मार्गे से प्रोषध | 

देने के ग्रतिरिवत तिक्त zeal की आस्थापन बस्ति दें । | 
ma: प्रयोग में प्रथम गुड खिला पीछे स किरमाणी 
भ्रजवायन और फिर कस्पिल्लक दें। चिरकाल तक विडङ्ग 
का प्रयोग भी अच्छा हू । 
१२--विडङ्ग, इन्द्रयव, पलाश-बीज, श्ररण्यज्ीरक 

( काला जीरा ) तथा कुबेराक्ष का चूर्ण दें । भ्ररण्यजीरक | 
स्वतन्त्र भौ अच्छा हैं । सात्रा--डच्चों में ३ भाषा । यह | 
उत्तम रक्तशोधक और ज्वरहर भी हे। वयःस्थों के | 


चाहिए । 
१३--प्राचीनों ने सुरसादि गण ( विसिन्त तुल 
भेद तथा निर्गृण्डी ) एवं श्रश्वपुरीष को Staal सें 
प्रशंसा लिखी हूँ । Ze 
१४--सूषकपर्णो का स्वरस या चूणे दें। 
१५--हाल ऊपर के अनेक कल्पों के ग्रतिरिकत 
meat का प्रचार विशेष हे । इनमें कृसिकुठार तथा | 
कुमिमुदरर प्रसिद्ध हें। कृमिमुद्गर अधिक उत्तम प 


रख कर कुमि के साथ तत्‌-तत्‌ लक्षण भो हों तो | 
व्यवहार करना चाहिए । a 
१६--कृमिजन्य पाण्डु रोग ग्रादि उपद्रवों में विडङ्गलोह | 


विडङ्ग चूर्ण ) उत्तम हे । i 
१७--शिशुओं के कृमि विकारों ३ a 
कण्टकी करञ्ज, नाडीहिगु ( डीकामाली ‘Ss 
अजवायन, कर्पूर और प्रतिविषा ( केलुस्बा 
घरों में होता है । 
१८--अ्रन्तः कृसियों के लिए 
प्रचलित है। प्रातः निरन्त कोष्ठ : 


५ ८९६ 


Filaria 11061100195-फायलेरिया मेडिनेन्सिस ; 


सब कुसि नष्ट हो जाते हें । यह कृमियों को श्रपने आश्रय 
से भ्रष्ट कर रेचन करा बाहर निकालता हे । दोबंल्य 
भी नहीं होने देता । 
१६--यका ( जूँ ) मादि बाह्य कृमियों के लिए 
विडङ्ग तेल का व्यवहार करं । मस्तक की यका के लिए 
घत्र-तल का भी विधान है । खाने को विडङ्ग, गन्धक 
तथा वाकुची ( श्रथवा ग्ररण्यजीरक ) मिश्र करके दं । 
इससे हुई रकत को ग्रप्रिय गन्ध से यूका शरीर छोड़ कर 
भाग जातो हें । जल-सहित सीताफल ( शरीफा ) के बीज 
के, चूर्ण ग्रथवा पत्र-स्वरसे सिर के धोने से यूका मर 
जाती है, ऐसी प्रसिद्धि है । श्ररीठे के जल या नसवार का 
भी उपयोग होता हें । मिट्टी के तेल से युका तत्काल 
मर जाती हे, परन्तु इससे केश कुछ काल को VATA हो 
जाते हैं । वृषण या स्वङ्ग की त्वचा पर हुई यूका में भी 
| यही उपचार करें। पक्ष्मगत ( पलक में हुई ) लिक्षा 
' तथा यूका में ग्राभ्यन्तर श्रौषध दें। रस पुष्प श्रथवा 
कज्जली का .प्रलेप पक्ष्मो पर घिसें । 
कृमिरोग में अपथ्य 
भ्रम्ल, मधुर, शीत द्रव्य, यथा- क्षीर, मांस, घृत, दधि 
. तथा पत्रशाक कृमिरोग में वज्यं हें । 
स्नायूक ' 
यह भी कृमि का ही एक भेद है । दूषित जलपान से 
होता है। इस नाम से इसका वर्णन भावमिश्र तथा 
माधव ने किया हैं Wie पृथक, संसृष्ट, संनिपतित तथा रक्‍त 
भेद से इसके ws भेद बताये हें। इन्होंने इसे स्नायु से 
बता तन्तु कहा हे । कदाचित्‌ कृमियों के प्राचीनोक्त भेदों 
में यह एक हो । इसमें बाह्य तथा श्राभ्यन्तर उपचार 
किये जाते हें । कृमि निकलता हो तो प्रतिदिन वह जितना 
जितना निकले उतना-उतना सलाई पर लपेटते जाते हे । 
जोर से खींचने से ट्ट कर वह भ्रन्दर घुस जाता हे और 
विद्वेष कष्ट देता हे । कोई-कोई विधिवत्‌ निकालते हैं । 
भ्राभ्यन्तर उपचार कदाचित्‌ कृमि को श्रन्दर ही मार देते 
हैं, जिससे वह भ्रइमीभूत” हो जाता हे । श्राभ्यन्तर 
उपयोगार्थ-- 
. {—Guinea worm-मनी' वर्म ; 
गुजराती 


वालो ; हिन्दी-नेहरू ; मराठी-नारु । 
२--@a1८९4~केल्सीफाइड | 
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१--निर्गुण्डी के पत्र या स्वरस (दो तोला) दें । 
२--पापड़खार ३ माशा की मात्रा सें दही के साथ 
दिवस में तीन बार दे | दिवस में भोजन न दें रात को 
दे । यह विधि एक दिन करें। (स्मरण रहे, पापड़खार) 
का दही के साथ उपयोग कासला में भी सफल होता हे 1) 
३--भजित तुवरी (फुलायी हुई फिटकरी) तीन भाझा, 
दिन में दो बार गुड़ में मिला तीन दिन दें । 
४--भजित हिङ्ग २-२ वाल, दिन में 
निगलवा दें। , 
--भजित ce तीन वाल इसी प्रकार गुड़ में दें । 
चोथे-पाँचवें कल्प को मिश्र भी कर सकते हैं । 
६--सर्प-निर्मोक (साँप की केंचुली ), धत्तूरपत्र (२॥ 
दद) या दो तोला धत्त्रपत्र स्वरस भी कोई देते हैं । 
स्तायक के कारण हुए ब्रणादि की विसर्पवत्‌ £ 
करें । 
स्तायुक में डॉ ०भाजेकर का अनुभूत प्रयोग ' 
वट की श्रति कोमल जटा का कल्क २ तोला, गुड़ २ 
तोला; छः से बारह वर्ष के बच्चों में मात्रा श्राधी । ऐसी 
एक मात्रा प्रातः निरन्न कोष्ठ दें। भ्रौषध प्रतिदिन ताजी 
दें। कोई श्राध घंटा पीछे उदर में उष्णता प्रतीत होती 
हें। उस समय मीठी छाछ पच्द्रह्‌-बीस तोला दें । तीन 
घण्टा पीछे लघु श्रन्न दे । सायंकाल (३ से ५ के बीच) 
रोगी नित्यक्रसानुसार दूध या चाय ले सकता हु । रात का 
भोजन नित्यवत्‌ लें। काफी, मांस, श्रण्डा, मधु ब्ज्य हैं। 
AN पर जन्तुष्न श्रौषध का उपयोग न करें। AAA 
(स्पिरिट) या उबाले जल से स्वच्छ कर शुद्ध (स्टराइल) 


१--मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के ग्रॉनरेरी सर्जन 
डॉक्टर एन० वी० भाजेकर ने सात वर्ष में दो सौ रोगियों 
पर प्रयोग कर जो श्रनुभव पाया उसे राज्य के श्रारोग्य- 
विभाग को सौंप दिया है। इस उपचार में दूसरी बार 
ATT केवल छः रोगियों को देने की श्रावश्यकता हुई । 
पन्द्रह को औषध से लाभ नहीं हुआ । AT अर्थात्‌ ८७ 
प्रतिशत में ग्रौषध गुणवती सिद्ध gel दो-तीन सप्ताह 
में वे रोगमुक्त हो गये। कुछ रोगी जिनका इतिहास 
विदित है उन्हें इसके भ्रनन्तर पाँच वर्ष तक ( श्राज तक ) 
कृमिबाधा फिर नहीं हुई । डॉक्टर का कथन है कि इनमें 
इस उपचार से रोग क्षमता ( इम्युनिटी ) उत्पन्न हो गयी । 
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रूई रख पट्टी बाँध दें। इस प्रकार दस से पन्द्रह दिन 

श्रोबव दें । प्रायः रोगी इतने दिन में हो ठीक हो जाते 

हैं । कितो-कितो रोगी में पुनः दस दिन sites देनी पड़ती 

हैं, परन्तु वह प्रारम्भ करने के पूर्व बीच के दो सप्ताह 
AIT न दें। 

इस चिकित्सा सें प्रथभ दो-तीन दिन 

हीं दिखाई देता 


कोई परिवर्तन 
निश्‍चित ज्वर आता हे, 
जाता हू । स्थानीय वेदना 
[ढि होती हं aa मूल स्वरूप का 


चाथ दिन 


० फा० तक 
c 


a 
H 
y» A 
-i 
ki 
4h, 
2 
54 
~ 
5 a ay 


ay 

29 
Do 
I 


गे स्थिति ग्रा जाती हे। नौवें 
लक्षण प्रकट होने लगते 
लसीका और qa 
ने लगता हे; (ख) 
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ब्रण तथा नाडोब्रण कौ किनारी पर स्थित तीव्र शोथ ag 
होने लगता है, शुद्ध धातु उत्पन्न होने लगता हैं, AN Saad 
पर ग्राने लगता हैँ; (ग) स्थानीय Azar तया खेंच स्यून 
होने लगते हें; (घ) स्थानीय शोथ सवेग पटकने (बेठने) 
लगता है । 

कई रोगी स्नायुक को Gad के प्रयत्न में उसे श्राधा 
तोड़ कर लाते हे । इनमें कृमि अन्दर प्रविष्ट हो जाता 
हें तथा da लक्षण उत्पन्न होते हें। इनमें भो उक्त 
उपचार से शान्ति होती हू । 

कई रोगियों में वाह्य ब्रण होता ही नहीं । केबल 
त्वचा के नीचे दो से झाठ इंच के विस्तार में अनेक कुसि 
प्रतीत होते हें दस दिन प्रौषध लेने से कृमि की यह 
स्पर्शगम्यता नष्ट हो जाती हें । पन्द्रह दिन पीछे तो कुसि 
सर्वथा हाथ नहीं लगता । इनमें लक्षणों की पूर्व लिखित 
वृद्धि नहीं होती । (क्सरः) 


( 'खताओ में ग्ररिष्टक-योग' 


को शेष टि० Yo ८१ श्का ) 


श्रौषध द्रव्य और जल मिला क्वाथ करके या उसके 
बिना संधान किया जाय तो इन्हें आसव या अरिष्ठ कहते 


a 
ह्‌ । 


€1 क्वाथ का ही एक भेद प्रमथ्या हे । इसमें , जलमें 
ओऔषध द्रव्यों का कल्क छोड़ा जाता है, यह विशेषता होती 
है । 


Ql जल को अकेले गर्म कर उसमें ग्रौषध-द्रव्यों का चूण 
डाल कुछ काल पड़े रहने देकर छान लें तो जो कल्प बनता 
हे उसे फाण्ट कहते हैं । चाय सामान्यतया इस विधिसे बनाई 
जातो हू । क्वाथ न करके ग्रौप्रथ द्रव्यों को जलमें रातभर 
पड़े रहने देकर प्रातः छान लेने से जो कल्प बनता है उसे 
शीतकषाय या हिम कहते हैं। शीत जलमें ही ator 
द्रव्य या सत्तू डाल कर उसे मथानी से खूब मथ लें और 

पथ द्रव्य हो तो छान कर और सत्तू हो तो बिना छाने 


जो कल्प बनता है उसे मन्थ कहते हे । ग्रौपध-सिद्ध क्वाथ 


ठंडा कर तृषा में पीने के लिए जो कल्प दिया जाता है उसे 
पानीय कहते हें। ग्राम, इमली, फालसा आदि अम्ल 
या अन्य भ्रम्ल-फलों को शीत जल में डाल सितोपला, कुष्ण- 
मरिच, इलायची, लवङ्ग आदि द्रव्य डाल कर जो कल्प 
बनाया जाता है। उसे पानक्र कहते 21 सुगन्धित 
फूल आदि के क्वाथ को FAIA पातन यंत्र द्वारा उड़ा कर 
जो कल्प बनाया जाता है, उसे अर्क कहा जाता हे । हिस, 
फाण्ट क्वाथ या HH में दुगुनी खाँड डाल कर मन्दार्ति पर 


कुछ गाढ़ा कर जो कल्प बनाया जाता है उसे शाकर (शबेत) 
कहते हें। सिता और गुड़ विशेष प्रमाणः में डाल जो 
पाक किया जाता है उसे लेह, अवलेह, प्राश (चाटने योग्य 
होने से) या रसक्रिया कहते हें। लाक्षा: के क्वाथ को 
लाक्षारस तथा केवल जल के क्वाथको उष्णोदक 
कहते हे | 


३ 


सचित्र आयुर्वेद में विज्ञापन दे कर लाभ उठाइये। 
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टी 


आयुर्वेद में दूध का आसुरी प्रयोग 
आर 


रसायन विधि अथवा कायाकल्प 


ले०-लक्ष्मण सीताराम खेर 


a, सन्‌ १६३७ Fo में रामनवमी के लगभग (सेवा 
निवृत्त होने के दस महीने बाद) मुझे शीत ज्वर (Influ- 
enza) हुआ, ग्रौर उसी सिलसिले में त्रिदोष होकर मेरी 
तबियत बहुत बिगड़ गई। ज्वर तो एक सप्ताह में श्रच्छा 
हो गया लेकिन कमजोरी बहुत बढ़ गई। सात सेर वजन 
एकदम कम हो गया AIT भूख लगना तो इस तरह से बन्द 
हो गया मानो जिगर ने इस्तीफा दे दिया हो । वेद्यो श्रोर 
डॉक्टरों की बहुत-सी दवायें खाईं, लेकिन न तो कमजोरी 
ही गई भर न वजन ही बढ़ा। छाती धड़कने लगी और 
घबराहट होने लगी। इतने में सितम्बर का महीना AT 
गया ग्रौर जहाँ-तहाँ मलेरिया वालों की चारपाइयाँ बिछने 
wit) एक तो में पहले से ही gaat था तिसपर भी मले- 
रिया का ्राक्रमण हो गया। फिर तो पूछना ही क्या 
हुं। जोर का बुखार श्राया। चार-पाँच रोज के बाद 
ज्वर तो विदा हो गया, लेकिन कमजोरी पहले से भी ज्यादा 
बढ़ गई। सात सेर वजन श्रौर घट गया। शरीर में 
केवल भ्रस्थि-पंजर शेष था। उठना-बैठना भी दूभर हो 
गया । घटते-घटते वजन एक मन नो सेर रह गया। 
उस समय म॑ मध्यप्रांत में सागर जिले की दमोह तहसील 
में था। जब वहाँ के वंद्यों Ae डाक्टरों के इलाज से कुछ 
फ़ायदा न हुआ तो में ५-११-३७ को दमोह छोड़कर 
फतेहपुर चला गया। वहाँ पर मेरे भाई पुलिस कप्तान 
थे, wa भी हें। 

जलवायु के परिवर्तन से मुझे कुछ फायदा मालूम पड़ा ; 
दो-तीन सेर वजन भी बढ़ गया ; श्रौर थोड़ा बहुत चलने- 
फिरने भी लगा । उसी समय मेरे परम मित्र राय बहादुर 
श्री do हरिहरनाथ जी Fee मुझे देखने श्राये। उन्होंने 
राय दी कि मुझे काशी निवासी आयुतरेदभात्तण्ड, A- 
ta श्रीयुत व्यम्बक शास्त्रीजी से ग्रपनी चिकित्सा करानी 
चाहिये । यद्यपि गत २७ वर्षो से शास्त्री जी से मेरा 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा हु श्रोर मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम 


¢ 


है, फिर भी निराश होने के कारण भेरी बुद्धि पर ऐसा परश 
पड़ गया था कि मुझे स्वयं न सूझा कि पहले से ही oR, 
शरण में Ws I से मे 


बनारस जाने के लिये तयार हो गया । 
शास्त्री जी श्रलौकिक-प्रतिभाशाली वेच थे उनको 
arı वे साक्षात 


बुद्धि सवेतोगामी श्रौर अनुभव श्रह्वितीय * 
शरीर धारी श्रायुर्वेद ही थे। बनारस जाकर में उने 
भिला। उतप्होंने मझे प्रेस पूर्वक देखा और दवाई दी 
तीन-चार दिन तक दवाई खाने के बाद में फिर उनसे मिलर 
गया, तो उन्होंने दूध का प्रयोग कराने की श्राज्ञा दी श्रो 
कहा कि इससे शरीर निरोग होकर गुलाबी हो जायगा 
तदनुसार, ८ दिसम्बर, सन्‌ १६३७ ई० को एक कमरे म 


बन्द करके TT मुझे कहा कि इ दवाई को तीनों सम, 
सेवन करके जितना पी सको उतना दूध पिया करो। हू 


गर्म करके एक उबाल आते ही निकाल लिया जाय श 
पीने लायक होने पर बिना शक्कर या शहद मिलाये ही पै 


_ लिया जाय। ऐसा कहकर उन्होंने कमरे की खिडक्या 


श्रौर दरवाजे बन्द करा दिये और कहा कि हवा से बचता।| 
मेरे कमरे से मिला हुआ जो स्नान-गृहू था उसी में शोष 
जाने की उन्होंने श्राज्ञा दी और दूध को छोड़कर श्रत्य संव 
पदार्थों को--पानी तक को--छ,ने से मना कर दिया। 
उसी हालत में लगातार चालीस दिन तक में ail 
कोठरी में रहा। पहले दिन gag हवा खाकर, कुरण दै! 
बाद, तीन पाव दूध पिया। फिर तीन-तीन घण्टे M 
थोड़ा-थोड़ा दूध पीता रहा। उस दिन कुल ढाई a 
दूध पिया गया। दवा सुबह, शास श्रोर रात कोसा 
वक्‍त दी जाती थी। gat दिन से बड़ाते-बड़ाते। rare 
दिन से मे लगभग दस सेर दूध में रोज पीते लगा। | 
पर भी शास्त्री जी का ग्राप्रह था कि दूष प्रधिक aay 
चाहिये दवा देखिये तो रतो भर और श्रसर ऐसा | 


f INA 5 aa 
एक गिलास दुध पी लेते के बाद AAT या पोन घण्डा at | 
| 
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दूसरा गिलास पीने की इच्छा होने लगती थी। शास्त्री 
जी का कहना था कि जिस रोज दूध पीने की इच्छा न हो 

उस रोज उसकी तीन चार खुराकें ( डेढ़ दो सेर ) एकदमे 
पीकर वसन कर डालो तो फिर रुचि हीने लगेगी। परन्तु 
दवा का गुण ही ऐसा विलक्षण था कि दूध न पिऊ तो गला 


A 
al 
~ 


त परिमाण 
हें । एक रोगी को हसने २८ सेर दूध 
हि करते थे। मेरे 
स्वरूप नारायण जी सेशन जज, 
जो हाल हो में शास्त्री जी से 
» १५ सेर दूध रोज पीकर ४० दिन के बाद 


थे) अस्सी के एक भारवाड़ी साहब ने भी 


yo 


मित्र राय ames 
सत्र राय बहादुर 


र जी से इलाज कराया था। वे २० सेर ga रोज 
पिया करते थे । ४० दिन में उनका वजन २० सेर अधिक 
बढ़ गया था। 

लेकिन भुझसे १० सेर से ज्यादा दूध नहों पिया जाता 
था। यकृत्‌ को खराबी से Tat होता हे यह विचार कर 


शास्त्री जी ने श्रधिक दूध पीने का आग्रह छोड़ दिया । उन 
दिनों मुझे रोज दस बारह दस्त हुआ करते थे, फिर भी ats 
दस दिन दुध पीने के बाद रोज श्राधा या पोन सेर के हिसाब 
से वजन बढ़ने लगा, चालीस दिन पूरे होनेपर २७ जनवरी, 
१९३८ ई० को जब शास्त्री जी ने मुझे पथ्य दिया तो उस 
समय मेरा वजन १४, १५ सेर बड़ चुका था। केवल 
मांस ही नहीं बढ़ा, बल्कि wate भाव भो, जो शरोर पर 
छा गया था, दूर होकर शरीर में रक्‍त संवार होते लगा। 
उस रोज केवल दो तोले पुराने चावल का भात, श्ररहर 
को दाल के पानी के साथ, ग्रदरख की चटनी लगाकर, खाने 
के लिये मुझे दिया गया था धीरे-धीरे मेरी खुराक बड़ाई गई 
WIT १० रोज बाद में यह खुराक पेट भर खाने लगा। 
ग्यारहवें दिन gag को नोम के पानी से स्नान किया और 
शाम को पालकी में बैठकर शास्त्री जी के घर गया। 
जब म॑ दमोह में था तो बुखार उतर जाने पर व 


ते फे वंद्य ने मुझे लगातार ३६ रोज दवा के साथ मट्टा पिला 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 
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खुली वायु में टहुलते और रात को मेदान 
में सोने की इजाजत थी । NZS के साथ मोसस्बी, संतरा 
आदि wit फल भी खाया करता था। जब वेद्य को 
दवा से कोई लाभ न हुआ तो डाक्टरी इलाज शुरू किया । 
बकरी के BAT का ताजा शोएग्रा, ‘alae लोवर Wet 
तथा ताकत Bl WA दवायें खाई। पर किसी से कुछ 


कर रखा TT 


नहुआ। स्व्णे-पर्षडी जिसकी भूख को नहीं बढ़ा सकी ; 3 
३६ दिन तक सट्ठे का कल्प जिसके हाजमे में रत्ती भर भी... 
फर्क त कर सका; तथा डॉक्टरी ग्रोषधियां जिसको | | 


कसजोरी को दूर न कर सकी ; वही में, जो श्रच्छी हालत 
सें भी आधा सेर या तीन पाव से भ्रधिक दूध नहीं पचा सकता 
था, शास्त्री जी को दवा से, रोज दस-बारह दस्त होने पर 
भी, दस-दस सेर दूध केसे हजम कर सका, यह बड़ा झ्राइचर्य 
है ॥ वास्तव में, इससे शास्त्री जी की बुद्धि को विलक्षगता, 
उनके ग्रायुवेंद-ज्ञान को गम्भीरता और उनके AINA को - 
विशालता प्रकट होती है । यह एक गूड रहस्य है । 

खुली हवा में रहकर और ताजा रसोले फल खाकर 
तो तन्दुरुस्ती ठीक नहीं हुई, पर एक बन्द कमरे में, 
जिसमें वायु और स्वर्ण-किरणों के श्राने के लिये कोई p 
Herat gz भी नहीं था, चालीस दिन रहकर भो 
शरीर स्वस्थ हो गया और वजन बढ़ गया--यह ; 
maai नहों तो क्या है? यदि नभे ओर पुराने वेच = 
शास्त्रों के अभिमानी आचायों ने इत बातों पर मासिक 
विचार किया, तो लोक का बहुत कुछ कल्याण हो 
सकता है। विशेषकर उत्त डॉस्टरो और वेद्यो को 
विचार करना चाहिए जो magi को सानते तो हूं, 
पर जो यह समझते हे कि उसके fagri में अर्शाचोत 
शास्त्रों के ATI HA परिवतेत हो जाता चाहिए । 3 

इत संसार में स्वास्थ्य हो प्रबात है। प्रतिशत go 
रोग इस के बिगड़ जाते से होते Fi 


में कोई लाभ नहीं । AIT शास्त्र का पर्याल 
चाहिए। शास्त्रो जी के दुग्ध प्रयोग को चच 
gist के लेब (Miracle of milk trea 
in Ayurved) में को है, जो 'लोडर' और " 
में प्रकाशित हो चुका हे । ` 

इस प्रकार खाना मिलने पर धोरे-घोरे 
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A 


लगी । पोष्टिक ग्रोषधि भी लेता. रहा, तथापि गर्मी 
के सोसस में वजन कुछ गिरने लगा। इस कारण ७-५- 
३८ को सें नेनीताल चला गया। कमजोरी तो थी ही ; 
रात को बरेली में बाहर भेदान में सो रहा था कि जोर की 
ठंडी हवा लगने से AA जुकाम हो गया और नैनीताल में 
पहुंचकर जोर का बुखार श्राया । शास्त्री जी को सब 
समाचार लिख भेजा । उत्तर श्राया कि बिना देखे दवाई 
नहीं दी जा सकतो । जेठ मास की गर्मा में नेनीताल से 
बनारस की यात्रा करना मेरे लिये नितान्त असम्भव था, 
इसलिए वहीं रहकर डॉक्टरी इलाज कराया। कुछ 
दिनों बाद बुखार तो उतर गया, पर कमजोरी बनी ही 
` र॒ही। नेनीताल जाने से पहले महामना पण्डित मदत 
मोहन जी मालवीय द्वारा कराये गये कायाकल्प के विषय 
में सभी प्रकार की झूठी-सच्ची कथाएँ श्रखबारों में पढ़ने 
को मिली थीं। शास्त्री जी से पूछने पर मालूम हुआ कि 
मुझे भी कायाकल्प कराने का श्रधिकार है ; परन्तु अगले 
जाड़ों से पहले वह विधि नहीं हो सकती थी, इसलिए बह 
बात वसे ही रही। नेनीताल की जलवायु से कमजोरी 
कस होने लगो। लेकिन न तो वजन बढ़ा और न शरीर 
में उत्साह पंदा हुआ : इतने में हर हिटलर के जुल्म से 
जर्मनी से निकाला हुआ एक यहूदी डॉक्टर नेनीताल aT 
Tat) उससे मिलकर कुछ दिन उसका इलाज कराया। 
कुछ फायदा भी gat, लेकिन जिगर की हालत में कोई फर्क 
न ग्राया, घबराहट भी ज्यों की त्यों बनी रही । श्रव इस 
बात की चिन्ता हुई कि कहीं बीमारी फिर से न लौट पड़े । 
aag के लगभग (२६-९६-३८) को में नैनीताल 
से बनारस गया aie शास्त्रीजी से मिला। मिल कर 
उनसे कायाकल्प के सम्बन्ध में फिर से बातचीत छेड़ दी । 
शास्त्री जी ने कहा कि उम्र के लिहाज से ale व्याधि से 
Rad होने के लिये रसायन-विधि कराने में कोई बाधा नहीं 
हो सकती । कायाकल्प का ही शास्त्रीय नाम रसायन 
विधि 1 
२५-१०-३८ को कायाकल्प कराने का श्रन्तिम 
faa हो गया। निइचय तो हुश्रा, लेकिन श्रपेक्षित 
सामग्री एकत्रित करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना 
पड़ा। wed में मित्रों की सहायता से सब प्रबन्ध ठीक 
हो गया। 
चरक, सुश्रुत भ्रौर वाग्भट के मतानुसार रसायन विधि 


x é ३ 
सचित्र आयुवेद, साचे, १९५ 


दो प्रकार की होती है--(१) कुटी प्राबेशिका और (२) 
चातातपिक । पहले प्रकार 'सें कुटी सें रहकर और दुसर 


सें खुली हवा तथा रोशनी में रहकर रसायन का सेवन करता 
पहले प्रकार को श्रेष्ठ भाना गया हे, इसलिए $ 
ही पसन्द किया। 


होता हुँ । 
सेने भी wat चिकित्सा के लिये इसे 
अब में यह बतलाऊँगा कि कुटी बया चीज हे । 
साधारण बीलचाल में कुटी का भ्र्थ पर्णकुटी या मठिया 
होता हे । पर यहाँ पर यह श्र्थ नहीं हे। श्रमरकोष पे 
लिखा हें “वासः कुटी द्योः शाला स 


' यहाँ पर. 
दि ग्रन्थों सें जिस | 


भी यही श्र्थ श्रभिप्रेत हे-क्योंकि च 
ढंग से कुटी का वर्णन किया गया है, उससे शाला का 
ही बोध होता हे । 

रसायनविधि के लिये त्रिगर्भा कुडी की आवश्यकता | 
होती है। एक के ऊपर दूसरी और दूसरी फे ऊपर | 


तीसरी, चारों तरफ से तथा ऊपर-नीचे ढकी हुई कोठरी 
का नाम 'त्रिगर्भा कुटी' हे । उदाहरण के लिये यदि पहली 
कुटी १२५१५१० फीट परिमाण की हो तो दुसरी २४% 


३०५२० फीट परिमाण की तथा तीसरी ३६५४५५३०) 


फीट परिमाण की होनी चाहिए । 


उत्तर य। पुर्व की ओर, ऐसे स्थल में कुटी बनानी चाहिए 


जिस गाँव सें ्रकाल। 
त < ` ~ | 
श्रौर संक्रामक रोग न हों, वहाँ साफ-सुथरी जगह देखकर 


जहाँ aai और धूल न गरात हो तथा जहाँ यांप जैसे विषैले | 


जानवर न रहते हों। कुटी की दीवारें मोटी होती 


ase | वह देखने में सुन्दर हो और सब ऋतुओ्रों के | 


लिये उपयुक्त हो। वह कोलाहल से दूर होनी चाहिए 


आर स्त्रियों तथा aa लोगों का उसमें प्रवेश न होना चाहिए। | 


चिकित्सा की सम्पूर्ण सामग्री मौजूद रहनी चाहिए ; वर्ध 
भी समीप रहे ओर ब्राह्मण भी पड़ोस में हों । 


१२००) खर्च करके जो बाँस, घास तथा मिट्टी की कुटी, 


बनायी गयी थी, वह सब ऋतुओं के लिये उपयुक्त नहीं 
थी। फिर भी केवल बनाने की चीजों को छोड़कर इसम 
शेष सब बातों का विचार रखा गया था। 

रसायन विधि के. लिये तीन चीजों की जरूरत पडती 
हे--(१) alae, (२) ताजा घी, (३) शहद । at । 
निकालने के लिये काली गाय का दूध शाम को जमा दिया 
जाता था और रोऽ प्रातः काल तैयार किया जाता था | 
बढ़िया श्रॉवला श्रौर झहद का भी इन्तजाम हो गया था | | 

इस तरह से तयार की हुई कुटी में, हजामत बनवाकर! 
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मेरे लिये । 


E ॥ 


मठिया 
रोष मे 
हाँ पर 
रं जिस | 
ला का 


यकता 

` ऊपर | 
कोठरी | 
' पहली ` 
२४५ 
५२९३० | 
अकाल | 


देखकर |, 
चाहिए, T 


` विषेले 

। होनी 

रों के | 
चाहिए 

गाहिए। | 
a 
रे लिए | 
ही कुटी | 
त नहीं | 
र इसम 


| पड़ती | 
। घ 
गा दिया | 
हा atl 
atl | 
नवाकरा | 
Í 
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राग gue सानसिक विकारों को छोड़कर झ्ौर वसन 

विरेचनादि से शरीर शुद्ध करके, बल आने पर, रक्षाथनेच्छक 

धेयं धारण करके अटल निचय के साथ, कुलदेवता 

का पुजन और ब्राह्मणों की परिक्रमा करके, उत्तरायण के 

शुक्ल पक्ष में शुभ दिन देखकर, प्रवेश करें और शान्त चित्त 

से प्राणिमात्र का कल्याण सोचते हुए रसायन लेना शुरू 
रे--ऐसा शास्त्रों का बचन हे । 


शरीर-शुद्धि के साधन ४ प्रकार के हें--(१) स्नेहन, 


(२) स्वेदन, ( ३ ) वमन, ( ४) विरेचन और (x) 
g 


नहीं को पंचक 
इनसस पहल द। स्वतः 


या संशोधन? कहते हें। 
साधन नहीं हॅ, बल्कि शेष तीन 
प्रमुख साथतों के सहायक हें। इन पंचकमों का जिक्र 


x 
>< | 
a3 
ऱ्य 
= 
a 

S 


पर वाग्भट 
द्विके बिना रसायन विधि 
र्‌ 


चढ़ाना । 
संशोधन के लिये आयुर्वेद ने शरीर के तीन भाग किय 
हैं“ (१) ‘sr’ man हंसली के ऊपर का भाग (२) 


'छाती' जिसमें भ्रनेक प्रमुख श्रन्तःकरणों का समावेश होता 
हे और (३) 'आामाशय'। पहला भाग श्राध्सापन, दूसरा 
वसन ओर तीसरा विरेचन से शुद्ध किया जाता हे । 
श्रब शंका यह उठती हे कि जब शरीर श्रोषध प्रयोग 
अ्रथवा लंघतादि से शुद्ध किया जा, सकता हुँ, तो इस पाँच 
प्रकार के द्राविणी प्राणायाम से क्या लाभ? इसका 
समाधान चरक ने इस प्रकार किया हुं-- 
“दोषाः कदाचित्‌ कुप्यन्ति जिता लंघनपाचनेः । 
जिताः संशोधनेयेतु न तेषां पुनरुद्भवः ।।” 
(१) तीनों प्रमुख संशोधतों के लिये जरूरी जिसका 
पहला कम स्नेहन हू, उसका प्रारम्भ (दुरध-प्रथोग के ठीक 
एक साल बाद) ता० ८ दिसम्बर, १९३८ को किया गया । 
स्नेहन के लिये सर्वोत्तम पदार्थ घी, तेल, चर्बी ale मज्जा 
होते हें। इनमें से किसी एक का प्रयोग शारीरिक शक्ति 
ओर ऋतु के भ्रनुसार किया जा सकता हे । उत्तम, मध्यम 
और प्रथम शक्ति के श्रनुसार दिन में ६, ६ घण्डे, १२, १२ 
घण्टे या २४ घण्टे में स्नेहन का प्रयोग किया जा सकता हे । 


OTAM ८९९७ 


८ दिसम्बर को प्रातःकाल मुझे १ छटाँक ताजा घी पिलाया 
गया । घी पिलाने के बाद मुझे भ्राज्ञा हुई कि जब प्यांस लगे, 
तब गर्म पानी पीना, दिन में न सोना, पर आराम करना । 
१२ घण्टे के बाद जब मुझे भूख लगी, तो खिचड़ी दी गयो । 
दूसरे दिन से घी की मात्रा दूनी कर दी गयो और बाद सें 
तिगुनी कर दी गयी । सात दिन बाद स्नेहन बन्द कर 
दिया गया--क्योंकि आयुर्वेद का कथन हें कि सात दिन 
पश्चात्‌ घी सात्म्यौभूत हो जाता हैं और स्नेहन के योग्य 
नहीं रहता । 


(२) आठवें दिन स्वेदन कराया गया। चरक ने 


१३ प्रकार के स्वेदों का वर्णन किया हें--उनमें से मुझे _ 


कुम्भौ स्वेद दिया गया। पहली रात को, ताजा उखाड़ी 
हुई पाँच वनस्पतियों को पानी में उबाला गया । प्रातःकाल 
लगभग ८ बजे यह पानी बाल्टियों सें भरा गया और 
मूँज की रस्सी से बुनी हुई खाट के नोचे रख दिया गया । 
मुझे उस खाट पर चित सुलाया गया और अच्छी तरह से 
कम्बलो से ढक दिया गया । 
खूब गर्म करके उस पानो में छोड़े गये, जिससे भाप उठते 
लगी और लगभग श्राध घण्टे सें मुझे बड़े जोर से पसीना 
ग्राया। श्राँखों को भाप से बचाने के लिये केले के पत्तों 
से ढेंक दिया गया था। छाती पर भो केले के पत्ते लगा 
दिये गये थे । एक घण्डा A जब खूब पसीना निकल आया, 
तो शरीर पोंछ कर गर्म पानी से स्तान कराया गया । स्वेदन 
के पश्चात्‌ भी पहले को तरह ख़िचड़ो ही खाते को दी गयी । 

(३) दूसरे दिन प्रातःकाल शरीर-शुद्धि के प्रथम 
प्रमुख साधन 'वसन' का प्रारम्भ किया गया। लगभग 
८ बजे कण्ठ दुग्धपान कराया गया। तदनन्तर, सदत: 
फल का चूर्ण शहद में मिलाकर गर्म पाती के साथ पोते को 
दिया गया। थोड़ी देर बाद वमन शुरू हो गया। एक 
बार वसन होने के पश्चात्‌ फिर दुध पिलाया गया, जिससे 
फिर वमन हुश्रा। लगभग सोलह सेर दूध पिलाया गया, 
जिससे सात-भ्राठ वसन बड़े जोर से हुए। लगभग दो 
या ढाई सेर कफ निकला, पर जब पित्त आने लगा, तो 
वमन फौरन बन्द की गयो । Wade में वसन के लिये 
पित्त और विरेचन के लिये कफ दशेन को सर्पादा रखो हू । 
यदि इसका विचार नहीं रखा जाता, तो जिह्वा या तो प्रन्दर 
चली जाती या बाहर निकल झाती । इसको ठोक करने 


के लिये यह आवस्यक है कि कोई aq व्यक्ति रोगो के | 
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इसके बाद लोहे के टुकड़े > 
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सामने खट्टा फल खाये । वमन के उपरान्त मुझे चिलम 
पिलाकर चारपाई पर सुला दिया गया। 
वमन से जो शरीर में प्रशक्तता झा जाती हे, उसे दूर 
करने के लिये 'संसर्जन क्रम' अथवा पथ्य का विधान हे । 
यह क्रम दो प्रकार का होता हे--(१) पेयादि श्रौर (२) 
तर्पणादि। मुझे पहला क्रम दिया गया था। इस क्रस 
के लिये दिन के दो भाग करते हें और उन्हें शरन्नकाल कहते 
हें। पहले ग्रन्नकाल में तो वमन कराया गया था। दूसरे 
गरन्नकाल से तीन ग्रन्नकाल तक श्रर्थात्‌ डेढ़ दिन तक चावल 
या मण्ड पीने को दिया गया। इसे संस्कृत में 'यवागू' 
कहते हें। श्रग्रिम तीन ग्रन्नकाल तक पतला चावल या 
‘Tad’ खाने को दी गयी। नाम मात्र के लिये धी श्रौर 
नमक दिया गया था । फिर तीन ग्रन्नकाल तक थोड़ी-सी 
| मूंग की दाल के साथ चावल खाने को दिया गया। फिर, 
/ अगले तीत WAHT तक मांस-रस के साथ भात देना चाहिए 
ऐसा चरक का मत हे । लेकिन; सम्प्रदाय के श्रनुसार 
दाल-भात श्रौर मेथी का शाक श्रदरक की चटनी के साथ 
खाने को दिया गया। इस क्रम में गर्म पानी पीना पड़ता 
था । चरक के कथनानुसार चावल लाल घान का होना 
चाहिए। परन्तु; वसा धान जल्दी मिलता न था, 
इसलिए पुराना चावल काम में लाया जाता था। इस 
प्रकार ६ रोज व्यतीत होने पर साधारण भोजन देना शुरू 
हुआ Ate धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते-बढ़ाते चौदहवें 
दिन से हल्का Ate भारी, नमकीन Ale मीठा, सभी तरह 
का खाना दिया जाने लगा। 

(४) इस प्रकार संसर्जन क्रम समाप्त होने पर विरेचन 
की तैयारी हुई । इसी सिलसिले में पहले पांच दिन तक 
पूर्ववत्‌ स्नेहन कराया गया श्रौर छठे दिन स्वेदन कराया 
गया । छहों दिन केवल खिचड़ी खाने को दी गयी। 
एक दिन बीच में छोड़कर श्राठवें दिन सुबह को मुझे (१) 
हड़ का चूर्ण (२) सेधा नमक (३) श्राँवले का चूर्ण (४) 
गुड़ (५) वच (६) वायविडंग (७) हल्दी (८) पीपल 
श्र (£) dle सम भाग गर्म पानी के साथ पीने को दी 
गयी । तीन घण्टे बाद दस्त MA लगे और लगभग १ 
बजे तक श्राध-ग्राध घण्टे बाद दस्त श्राते रहे। वस्तों 
की परमावधि ३० g । यदि पाखाने में पहले ही कफ के दर्शन 
हो जाय, तो पहले ही बन्द कर देना चाहिए। पहले दिन 
काफी वस्त नहीं हुए थे, इसलिए दूसरे दिन फिर वही दवा 


सचित्र आयुवेद, माचे, १९५३ 


दी गयो । कफ दिखाई देने पर विरेचन बन्द कर दिया 
गया और दूसरे ग्रन्नकाल से लेकर दो-दो AIA के बाद 
पेयादि क्रम देकर श्राठ-दस रोज फे बाद साधारण भोजन 
देना शुरू कर दिया गया । 

(५) तदनन्तर, श्रन्तिस शुद्धि “प्राध्सापन' 
कौ तेयारी के लिये फिर स्नेहन और स्वेदन कराया गया । 
फिर mema की दवाई दी गयी यह दवाई 


Err 
वधाने 


सरकण्डे के पोले टुकड़े से रोगी की नाक में फूंकी जाती हे । 
पर शास्त्री जी ते मुझे ही दवा सुघने का आदेश दिया। 


दवा संघते ही छींक श्राने लगीं, MTT म॑ पानो अर श्राया, 
नाक भी भर गयी, गला दुखने लया श्रौर झुकास के सब 
लक्षण दिखाई देने लगे। दवा तो एक बार हो सूँघी 
थी, पर उसका wat तीन रोज तक रहा। तीन रोज 
बाद सर्दी के सब लक्षण दूर हो गये। इस दौरान में खाने 
को हलका भोजन दिया जाता था। 
इस प्रकार पंचकर्मा की समाप्ति होने पर शरीर 

में ताकत लाने के लिये मुझे दिन में तीन बार जो का भात 
घी के साथ खाने को दिया जाता था। उससे तीन-चार 
दिन में ही शरीर बलिष्ठ और तेजयुक्त प्रतीत होने लगा । 
तब ग्रच्छा दिन देखकर 'पुण्याहवाचनादि' विधि करके ता० 
२६ जनवरी, सन्‌ १६३९ को दो पहर के दो बजे मेने कुटी 
में प्रवेश किया wie उसी दिन से रसायन का सेवन करने 
लगा । 

झास्त्री जी ने मुझे पहले जता दिया था कि प्रयोग 
पहले पहल हो रहा हे--उसका श्रनुभव अभी नहीं किया 
गया । परन्तु, विधि शास्त्रविहित हे, इसलिए घबराने कौ 
आ्रावश्यकता नहीं ॥ इससे. फायदा श्रवश्य होगा, हानि 
नहीं हो सकती । शास्त्री जी की आयुर्वेद में श्रटल श्रद्धा 
हे। इसलिए; वे जो कहते थे में वही करने के लिये 
हर समय तयार रहता था। 

श्रायुवंद के मूल ग्रंथों में और वाग्भट के श्रष्टांग-हृदय 
में रसायनविधि के श्रनेक प्रकार लिखे हंत कुछ प्रयोग 
तो ऐसे हे, जिनके पूरे होने में साल भर लग जाता है | 
वाग्भट की श्रामलकी रसायन इस दृष्टि से ग्रच्छी èn इसकी 
तैयारी का विधान 'भ्रष्टांगहूदय' में बताया गया हें; जो 
इस प्रकार हे--तीरोग wie कृमि रहित पलाश के पेड़ को, 
जो न कोमल हो ओर न पुराना हो, जड़ से उखाड़ कर, 
उसके प्रकाण्ड में ऊपर से दो हाथ नीचे तक श्रावल के बराबर 
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आयुबद में दूध का आसुरी प्रयोग ` ८ 


गोल छेद करके, एक के ऊपर दूसरा इस प्रकार २७-२८ 
आँवले उस छेद में डालकर छेद को उसी लकड़ी से बन्द 


! ab a 
a 


उस दण्ड के FRIAS, चारों तरफ, कमल 
वाली झील के कीचड़ से दो अंगूल सोटा लेप करें और उसके 
ऊपर दर्भं लपेट दें। फिर रात को ऐसी कोठरी सें जहाँ 
हवा न जाती हो, वनोपलों की झाग में, उस दण्ड को जलावें। 
सुबह को उस दण्ड में से ग्रांबले निकाल लें और उन्हे 
क पुरुष को उसकी कुटी में, ताजा घी और शहद 
को साथ पेट भरकर प्रतिदिन 
लगने पर काली गाय का दू ध समय- 
दें। ठण्डा पानी बित हे। एसा 
नाखून और 
थोड़े दिन बाद ag पुरुष 
बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ होकर कुटी से बाहर 


दन तक द। भए 
A 

qer et} > 
(i 


a 
= 2 


दखन स सुन्दर, 


TBAT | 
इस रसायन-प्रयोग का कोन श्रधिकारी है--इस 
समस्या पर सुश्रुत और वाग्भट ने विचार किया हे ॥ दोनों 
का सत है कि पुर्वे या सध्य वय में इसका प्रयोग करना चाहिए, 
बीच में या agaa नहीं। वाग्भट सोलह साल तक 
बाल्यावस्था और ६६ साल तक मध्यावस्था मानते हू । 
पर सुश्रुत २० से २२ वर्ष तक पुवे वय WIT ५० से ६९ वर्ष 
तक सध्य वय मानते हें। शास्त्री जी का भी यही 
सत है । 
शरीर-शुद्धि के बाद में २९ जनवरी, १९३६ से ७ 
WIT, १९३९ तक कुटी में रहा। यहे कुटी-निवास का 
वृत्तान्त बड़ा रोचक हु । 
सें सबसे भीतर को कोठरी में रखा गया था। यहाँ 
बिल्कुल watt था । इसलिए ; यहाँ और कुडी के बाहर 
के दोनों घेरों मं एक-एक घी का दीपक रात दिन जला 
करता था। _ बाहरी घेरे का द्वार पुवे को ओर, बीच के 
घेरे का उत्तर की श्रोर और सबसे भीतर वाले घेरे का द्वार 
पुवे की AT था। इस कारण हवा और रोशनी भीतर 
नहीं पहुंच पाती थी। किसी श्रादमी को ग्रन्दर झाने 
को इजाजत न थी, क्योंकि भय था कि कहीं उसको सांस 
से वह थोड़ी हवा भी, जो दीवार के छिंड्रों से आतो थो, 
दूषित न हो जाय। में त तो कुछ fra सकता था ओर 
न पढ़ सकता था। दूसरे श्रौर तोतरे घेरे में प्रातःकाल 
दो घण्टे धार्मिक पुस्तकों ale मंत्रों का पाठ हुम्रा करता 
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था, दोपहर बाद लगभग एक घंटे भागवत का पाठ होता 
था Mie सायंकाल को थोड़ी देर रामायण का ८ 
होता था--में अपनी कोठरी में यह सब सुना करता था 
में खादी की धोती पहनता था, खादी ही ग्रोढ़ता और 
कुछ दिन तक रात को लकड़ी की चौकी पर कम्बल Ale 9 i 
कर सोया करता था । बाद में मुझे निवाड़ की खाट मिल 
गयी । शास्त्री जी ने अपने शिष्य stay पं? श्रीनिवास | 
झास्त्री और उनके शिष्य श्रीयुत नारायण शास्त्री 
को मेरी सेवा में नियुक्त कर दिया था। नारायण शास्त्री 
का यह काम .था कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल ओबधि तेयार i 
| 


4 
| 
; 


करते थे और जब उनके गुरु श्री निवास शास्त्री मुझे देख 
जाते थे, तो वह दवाई मुझे देते थे) दिन भर के लिये व 
मुझे नसीहत दे जाते थे। उनका कहना था कि निड्चिन्त 
रहो ओर संसार का हित चिन्तन करो। सें मन ही सन | 
प्राथना किया करता था और गीता के इलोकों का पाठ 
किया करता था। शाम को दोनों साथ-साथ आते थे और | 
दिनभर का हाल सुनकर टेलीफोन से शास्त्री जो को बताते 
थे। कभी-कभी सेरी प्रार्थना स्वीकार करके शास्त्री जी 
स्वथं मुझ देखने Ala थ। j 
बनारस शहर से ५ मील की दुरी पर AT परस 

aft दामोदर जी जोशी का एक गाँव हे, जिसका नास रासरे- | 
पुर है। इस गाँव में एक fama बाग हे, जिसके ९ 
तरफ एक Hat दीवार खिचो हुई हे । र्‌ 
एक बाड़ा हे । 
पर कुडी की रचना की गयी थी । इसो बाड़े के एक 
सें टेलोफोन को स्थापना को गयो थो और इसी के 
कमरों में नारायण शास्त्री, सब ब्राह्मण संडलो 
afa वर्ग के साथ रहा करते थे। वहीं एक 
सें तारायग शास्त्री ने ओबधालय बना लिया | 
faq रोज मेरे कुटो सें via कि 
(पकाये हुए) १६ alae, डेढ़ छटाँक घी ओर ८ 
शहद के साथ adi ऊपर से तीन पाव दू 
रात को फिर दूध feat दूसरे दिन फिर र 
ग्रांबले, दो छाक घो झौर ढाई छाक 
दिन में लगभग तोन सेर दुध पिया । 
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भी कुछ सर्दी लग गयी, नाक बहने लगी और नाड़ी का वेग 
बढ़ गया। पहले तो यह समझा गया कि रसायन के 
प्रभाव से शरीर में परिवत्तेव हो रहा है, इसलिये चिन्ता 
को बात नहीं हे। परन्तु, शीघ्र ही ग्रजीण के लक्षण 
प्रकट होने लगे और यह प्रकट हो गया कि उसका कारण 
शहद की Ales मात्रा हे। तब तो सब लोगों को बहुत 


चिन्ता हुई, क्योंकि made में मधु के श्रजीणे को दुःसाध्य 
बतलाता हे। शास्त्री जी ने तुरन्त ही रसायन का सेवन 
कुछ काल के लिये बन्द करा दिया। वे एक चूं देते थे, 

जिससे घीरे-धीरे भूख बढ़ने लगी और में दूध पीने 'लगा । 
थोड़े दिन बाद अल्प मात्रा में रसायन का प्रयोग फिर शुरू 
कर दिया । 


mT के कारण शरीर दुर्बल हो गया था, कमजोरी 

बढ़ गयी थी ओर नोंद नहीं ग्राती थी। रात-रात भर 

जागता रहता था। फिर भी में अपने निश्चय पर भ्रटल 

| रहा--इसे परमात्मा की दया श्रौर शास्त्री जी का श्राशी- 

/ ate हो कहना चाहिए। तीस दिन तक बराबर बिना 

रसायन लिये कुटी से बाहर न निकलूँगा-एऐसा सेरा निश्चय 

था। ang वध के लिये जिस प्रकार दधीचि ऋषि 

ने वस्त्र निर्माण के लिये अपने शरीर की afgat इद्र को 

* थ्रपण कर दी थी, उसी प्रकार रसायन प्रयोग के लिये मेने 
WIA शरीर शास्त्रीजी को श्रपण कर दिया था । 


इस प्रकार ५३ दिन सब से भीतरी कुटी में रहने के 
वाद २३ मार्च, १६३९ को शास्त्री जी की श्राज्ञा से में दूसरे 
घर में श्राया। यहाँ हवा श्रोर रोशनी कुछ श्रधिक थो । 
mie दिन इस घेरे में रख कर ३१ मार्च, १६३६ को शास्त्री 
St मुझे तीसरे घर में ले गये। वहाँ जाते ही संसर्जन 
क्रम शुरू करा के चार-पांच रोज में साधारण भोजन दिया 
जाने लगा । हजामत बनबायी गयी ओर स्तान कराया 
गया । ७ श्रप्रल, १६३९ को देवताश्रों का दर्शन कराते 
हुए शास्त्री जी मुझे कुटी से बाह्र वहाँ ले गये, जहाँ 
नारायण शास्त्री रहा करते थे। तीन चार रोज वहाँ 
रह कर में ११ श्रप्रेल को श्रपने काम से रायबरेली गया 
Bie १५ रोज बाद २६ श्रप्रेल को फतेहपुर श्राया । 
कुटी से बाहर निकलते समय मेरा शरीर दुर्बल तो 
जरूर था, लेकिन उस पर ललायी श्रौर कान्ति थी। वर्ण 
तो इतना गौर हो गया था कि कुछ लोग कहते थे कि ऐसा 
कभी देखा ही न था । इस बात का सब को श्रचरज मालूम 
होता था। लेकिन; यह रसायन का ही प्रभाव था। 
क्षुधा बहुत जोर से लगती थी। प्राचन शुद्धि हो कर 
वजन तेजी से बढ़ने लगा। तीन-चार महीने तक यही 
हालत रही । नेनीताल से लौटने पर मेरा वजन १५० पोंड 
` था, श्रब १६० पौंड हु । कुटी से बाहर श्राते समय वजन 
१०८ पौंड था । 


सचित्र आयुर्वेद, मार्च, १९५३ 


amag ने रसायन का जो फल लिखा हैँ, वह ज्यों का 
त्यों नहीं मिला; फिर भीं श्राज जेती मेरी तबीयत है, 
बेसी बीस साल पहले तक कभी नहीं रही । इस समय 
मेरी ग्रवस्था ५८ वर्ष ८ साह है ओर ऊंचाई पाँच फीट 
दस इंच हे । इस अवस्था में इतना वजन बढ़ जाना आइचर्य 
जनक हे । स्वानुभव से में यह कहू सकता हूँ कि यदि रसायन 
विधि निविघ्नता से पार लग जाय, तो जो फल शास्त्र में 
लिखा है, वह श्रवश्‍य मिलेगा। फलश्रुति अलंकार युक्त 
होते हुए भी सचाई से दूर नहीं हे । 


मुझे जो फल प्राप्त हुआ, वह शास्त्री जी के प्रसाद | 


और ग्राञीर्वाद का ख्पान्तर हे । इससे बढ़कर आस्त्रीजी 
का क्‍या HAS हो सकता हें? इस उपकार से सें कभी 
उऋण नहीं हो सकता। इसी प्रकार 2 
और श्रीनारायण शास्त्री के उपकारों को भी में कभी नहीं 
भूल सकता । इसके ग्रतिरिक्त जित सञ्जतों ने कुरीनिर्माण 


तथा श्रन्य सामग्री जुटाने में सहयोग दिया है, उनका . 


भी में ग्राभारी हूँ । 

सर राधाकृष्णन्‌ ने अयने पटना बाले भाषण में कहा 
था कि प्राचीन काल में भारतवर्ष सें संसार की संस्कृति को 
बहुत ऊँचे दर्जे तक पहुँचा दिया गया था। श्राध्यात्म विद्या 
में ही नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान a भी उसते बहुत उन्नति 
की atl MA नये वस्त्र धारण कर के जो शास्त्र इस 
संसार में उतर ग्राये हें, उनमें से अनेक प्राजीन भारत में 


्रत्यन्त श्रेष्ठ पद पर पहुँच AH थे, इस में शंका करने कौ 


श्रावशयकता नहीं हे। ग्राजकल भी इन शास्त्रों के ज्ञाता 
पंडित इस देश सें विचरते हें--इस बात का परिचय हमको 
एक प्रंप्रेज ने जिपका नाम Asad पिलन्ट था। श्रपते 
एक लेख में दिया है, जो ‘Aryan Path’ (आर्यन 
पाथ ) नामक पत्र में, श्रगस्त, १९३४ के श्रंक में, 
“Lime Juice mustard Oil” ates के नीचे 
प्रकाशित हुआ हे । इसी'लेल को 'लीडर' ate 'हितवाद' 
ने भी सेरे ग्राग्रह से उद्धृत किया है। हमारे वऋरृवि-मुनि 
जिज्ञासा और पात्रता की कठिन परीक्षा लिये बिना विद्या- 
दान नहीं करते थे, पर ग्राज तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार 


की विद्या प्राप्त करने का श्रधिकारी माना जाता हे । श्रौर। | 


दोनों के समान विद्यादान को भी पात्रता की भ्रपेक्षा हूं । 
इस सिद्धान्त का परिचय कराने के लिये यूरोप सें एक महा- 
युद्ध तो समर्थ न हो सका, संभव हे दूसरा भी न हो । हमारा 
दुर्भाग्य कि जिस संस्कृत भाषा में हमारा ज्ञानभांडार श्रौर 
हमारा सर्वस्व हे--हमारा ही नहीं, सारे संसार के कल्याण 
का बीज निहित हुँ, उसो का हमारे देखते-देखते उत्तरोतर 
लोप हो रहा हू । 
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1 निदान, लक्षण ओर चिकित्सा 


qo छुगनलाल रायजी 


X A 
विशेषज्ञ हैं । यह विद्या 


सा-कस सं करत ह। भाशा 
था निदान 
शोणितात्‌ सहजानि च । 
विद्याद्‌ गदवलित्रये ॥। 
--माधव निदान 


ma का प्रसिद्ध नाम बवासीर या भूलव्याधि हे । 
इसके छः भेद हें--प्रत्येक दोष से पृथक्‌-पृथक्‌ होने वाले 
तीन, तीनों दोषों के समवाय से होने वाला एक, wa 
प्रधान एक और सहज नास जब्स से होनेवाला एक Hal 
मुख्यतया सलदार के श्रंयभूत तीन तो या बलियों पर 
होते हें । इन श्रावर्तो के नास वाहणी, विसर्जनी 
Att संवरणी ।१ 

वायु आदि दोष त्वचा, मांस और सेद एवं स्थानीय 
रकत को दूषित कर अपान नाम मलद्वार श्रादि स्थानों 
पर? विभिन्न आकृति के माँसांकुरों wate मांस को 
वृद्धियों को उत्पन्न करते हें । इन्हें WA कहते हें। दोष- 
भेद से इनके उत्पादक कारण ग्रधोलिखित हैं । 

कषाय, कटु, तिक्त, रूक्ष (रूखे-सूखे), ग्रति शीत 
aie भ्रति लघु AAT का सेवन, अल्प भोजन, तीक्ष्ण- 
मादक द्रव्यों का उपयोग, भ्रति मेथुन, श्रति भ्रनशन, शीत 


प्राव 
č 


१--सचित्र श्रायुर्वेद के सुविदित लेखक वैद्य रणजित 
रायजी ने भ्रपनी 'छात्रोपयोगी निदान-चिकित्सा, लेखमाला 
में, सचित्र आयुर्वेद के जुलाई, १६५१ के अंक में पृष्ठ 
१७-१६ पर इन भ्रावर्तो का प्राचीन और नवीन मत से 
विवरण दिया है । प्रेमी पाठक उस प्रकरण को एक 
बार पुनः देख जाये--स० संपादक | 

२--झादि' पद से अपत्यपथ (योनि,) नासिका श्रादि 
का ग्रहण है 


इस लेख फे लेखक सूरत के वैद्य छगनलाल चुनीलाल रायजी अर्श और भगन्दर की श्रायुर्वेदिक चिकित्सा के 
उन्हें बंश परम्परा से प्राप्त हुई हे । 
at निदान और लक्षण सादी भाषा सें लिख कर श्रन्त में वही चिकित्सा लिखी हे जिसका व्यवहार वे AI 
विज्ञ वाचक इससे लाभ उठायेंगे 


इस लेख में आपने संहिता और प्रत्यक्ष दर्शन से 


--स० संपादक 
प्रदेश सें बैठ रहना, थकावट पहुँचे ऐसा अतिश्रम, शोक, 
भ्रति वाय अथवा ग्रति धप सें फिरना इन कारणों से वातज 
अश होते 


लेखक 


कटु, अम्ल, लवण (सारे) ste उष्ण पदार्थों का 
सेवन, व्यायाम, अग्ति के पास किया धूप सें बेठना या 
'फिरना, उष्ण देश, उष्ण काल, क्रोध, सदिरापान, ईर्ष्या-- 
ये पित्तार्झ के कारण हूँ । 

भधुर, पिच्छिल, शोत, अम्ल, लवण और गुरु Feat का 
सेवन, श्रम त करना, दिवाशसन, सदा कोसल शस्या या 
गही पर बैठे रहना, प्रातः पुर्व दिशा के वायु का सेवन, 
शीत देश, शीत काल, निश्चिन्तता--ये कफज अर के 
कारण हे 
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i सचित्र आयुर्वेद, 
पृथग्दोषोत्थ श्रो के जो कारण कहे हें वे मिलकर 
'त्रिदोषज भ्रां को उत्पन्न करते हें । इनके और सहज श्रो 
के लक्षण समान होते हें । 
अर्श के पूर्वरूप 
जिस पुरुष को भ्रश होने वाले हों उसमें Wal होने के 
पूर्व ये लक्षणु प्रकट होते हें : विष्टम्भ (विबन्ध ग्रौर उदर 
म॑ स्तब्धता) के साथ श्रन्नपान का पचन, दोबंल्य, उदर में 
गुडगुडी, शरीर उत्तरोत्तर क्षीण होता जाना, भ्रति उद्गार, 
जांघों का ज्ञैथिल्य, मल का क्षय (meat); ग्रहणी 
(संग्रहणी) भ्रथवा पाण्ड्रोग को भ्रान्ति; किंवा उदर रोग, 
AAA, WAT जन्य वायु या जलोदर से बस्ति-प्रदेश 
के उत्सेध (उभरना) की भ्रान्ति । 


अर्शो के लक्षण 
वात प्रधान श्र के ग्रंकुर-शुष्क, स्राव रहित, मन्द- 
मन्द्‌ एवं चिऊंटी काटती हो ऐसी वेदना से यक्त, मरझाए-से 
` काले-लाल, जिन्हें मोड़ा न जा सक ऐसे, कठिन, SA-A, 
फीके, खुरदरे (गाय की जीभ-जैसे), टे़े-मेढ़े, श्रणीदार, 
एक दुसरे से भिन्न mata वाले; जिनमें कइयों के मुख 
टूट गये तथा खुष्डे हों ऐसे; जिनका देखाव कुन्दुरु 
(बिम्बी; गुज़राती-गिलोड़ा) बेर, छुहारे या कपास के 
फल-सदृश हो ऐसे; कोई कदम्ब के फूल-जैसे; छोटी-बड़ी 
अनेक ग्रणियों वाले एवं कई सरसों के समान पीली ale 
बारीक फुन्सियों वाले होते हें। इन wate कारण 
माथा, पसली, कमर, जाँघ तथा श्रण्ड-सन्धियों (वंक्षण) में 
रोगी को भ्रति वेदना होती हे । उसे छींक, उद्गार, 
मल-मूत्र का विबन्ध, हृदय जकड़ गया हो ऐसी वेदना, 
अन्न पर श्ररुचि, खाँसी, इवास, श्रन्न का पचन बहुत देर 
में होना, कानों में गनगनाहट श्रौर चक्कर होते हे । 
इन all से पीड़ित रोगी को टट्टी पत्थर-जेसी कठिन, 
कुछ शब्द-सहित, कुछ पतली, द्रव, पीडायुक्त, झागवाली 
श्रोर जोर करने पर कठिनाई से होती हे । रोगी की 
चमड़ी, नाखून, विष्ठा, मूत्र श्रौर ala काली पड़ जाती 
हैं । wet के कारण गुल्म, तिल्ली इत्यादि रोग हो जाते हैं । 
पित्त की अधिकता से होने वाळे अर्का के श्रंकुर 
am से भ्रासमानी रद्ध के श्रौर शेष भाग में लाल-पीले- 
' काले होते हे । उनमें से पतला लहू बहुता है । उनकी 
O OCS ° मुरदे-जैसी होती हुं । उनका स्वरूप तोते की चोंच, 


r, 2 
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यकृत्‌ के टुकड़े ग्रथवा जोंक के मुख-जेसा होता हे । ge 
कारण रोगी को ज्वर, पसीना, प्यास, मूर्च्छा, भोजन पा 
अ्ररुचि, शरीर में जलन श्रोर गुदपाक होता हे । a f 
ग्रपक्व ग्रोर रक्त मिश्रित टट्टो होती है । उसकी चमड़ी 
नख, नेत्र श्रादि हरे, पीले श्रोर हलदी कै रद्ध के होते हैं 

कफ के आधिक्य से होनेबाले अशा के भ्रुर 
महामूल श्रर्थात्‌ गहरी जड़ वाले होते हें । वे भरावदार, | 
थोड़ी बेदनावाले; इवेत, HET श्रथवा ऊँचे उभरे हुए, 
ठोस; स्निग्ध, न मुड़ सकें ऐसे, गोलाकार, मल-द्वार पर 
जिनके कारण भार मालूम पड़े ऐसे, स्थिर, चिकने, भोने, | 
कोमल, जिनमें मीठी-मीठी खाज a ऐसे, जिन पर स्पर्श 
से सुख हो ऐसे एवं पनस (कटहल) की गुठली के समान 
देखाव वाले होते हें। उनके कारण पेड़ (वस्ति-प्रदेश) 
और नाभि पर खेंचाव की-सी पीडा होती हे । उनके 
कारण मूत्रकृच्छ mie मूत्रयम्त्र के रोग होते हें। रोगी 
के नेत्रादि वेत होते हैँ । 

सन्निपात तथा सहजात अश तीनों दोषों से. 
उत्पन्न wait के मिलित लक्षणों वाले होते हे । कारण, | 
उनके हेतु तीनों दोष होते हें । | 

रक्त के प्रकोप से होनेवाले अर्शी के sige पित्त के £ 
ग्राधिक्य से होने वाले ग्रशो के तुल्य होते हें । इनकी 
श्राकृति वट के ग्रंकुरों तथा रत्ती के समान होती हे । कई | 
mal प्रवाल की गाँठों क सध्य भाग के सदृश लाल रज्भ के | 
होते हें। शोच के समय want के श्रंकुरों से मल के | 
दबाव के कारण उष्ण रक्त की धारा निकलती है, जिससे | 
रोगी मेढक-सरीखा पीला हो जाता है । 


वातादि भेद से रक्तारं के लक्षण 


जिस wart के रोगी में पतला, लाल श्रौर फेत | 
(am) युक्त लहू पड़ता हो, कमर, जांघ श्रौर मलद्वार पर | 
शूल होता हो, दुर्बलता, बहुत ग्रा गयी हो, एवं we के | 
WE किन्ही रूखे-सूखे भोज्य द्रव्यों के सेवन इत्यादि से हुए । 
हों तो ये रक्तां चातप्रधान दोषों से हुए हे यह समझता | 
चाहिए । 

जिस wart के रोगी को शिथिल ( ढीला ), Ae 
पीली, स्नेहयुवत ( चिकनी ) र ठण्डी टट्टी होती हो 
श्रोर अ्रंकुरों में से गाढ़ा, तन्तुयुक्त, a रौर चिकना लहू 
बहुता हो, रोगी की गुदा स्रावयुक्त भ्रोर चिकनी रहती हो, 
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श्रन्न का पचन न होता हो तो VATA में कफ का सम्बन्ध 
है यह मानना चाहिए । 
पित्ता और Teast के लक्षण एक समान हो देखने 
सें गाते हैं । 
अर्शो की त्रिदोषात्मकता 
पञ्चात्सः सारतः पित्तं कफो गुदवलित्रयस्‌ । 
गुदजानां | ATES ॥ 
बहु व्याधिकराणि च । 
कृच्छतमानि च ॥ 


सर्व एब प्रकुप्यन्ति 
तस्मादर्शा सि दुःखानि 
सर्वदेहोपतापीनि प्रायः 


DEEN 


Ñ mad तास प्रवाहणी, विसजंनी 


N 


मलद्वार के ती 
संबरणी BRT 


ग्यक कार q J 
इसी प्रकार पाँचों 


ओर 
की उत्पत्ति में विकृत हुए होते हें 
पाँसों पित्त और पाँचों कफों का 
प्राण, ANA, समान, 
के भेद हे । हृदय, मलद्वार 
इनकी विकृति के स्थान 
१ श्रालोचक, रञ्जक, साधक, पाचक और भ्राजक-- 
ये पाँच प्रकार के पित्त हे । ये अनुक्रम से नेत्र, यकृत, 
हें ॥ कफ के पाँच भेद 
हैं--अवलम्बक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और इलेषक । 
दोषों के सभी भेदों का प्रकोप एवं तीनों ही वलिणों कौ 
बिकृति ग्रशे रोग में कारण होने से श्र्श दुःखदायक तथा 
अनेक रोग (उदररोग और अग्तिसाल्य आदि) उत्पन्न कर 
उनकी 


न Jae 
स रोग से 


cour जा ayy प्रोता = 
प्रकाप हुआ हता हू || 


हदय, उदर ओर त्वचा में 


` 
य्‌ 


a 


सारे शरीर में पीड़ा उत्पन्न करनेवाले होते हें । 
चिकित्सा इसी कारण कठिन होती है । 
अश की सुख साध्यता के लक्षण 
wat के अंकुर यादि गुद की पहली वली में हुए हों, 
केवल एक दोष के प्रकोप के कारण हुए हों, र जिन्हे 
हुए एक वर्ष बीता हो तो बे अर्शी साध्य है (चिकित्सा 
से मिट सकते हैं) । 
कष्ट साध्य अशे के लक्षण 
ait wat दो दोषों से हुए हों, जिनके श्रंकुर गुद कौ 
दूसरी वली Te GE हों एवं जिन्हें हुए एक वर्ष बीत चुका 
हो वे कष्टसाध्य होते हें। ग्रथ च-- 
जो sige पहली (बाहर को) वली पर हुए हों, 
[जिनका कारण दो दोषों का प्रकोप हो वे कष्ट साध्य होते 
हू । एवम्‌-- 
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जिनक अंकुर एक दोष के प्रकोप से हुए हों तया 
जिनका प्रादुर्भाव दूसरी बली पर हुआ हो वे भो कष्टसाध्य 
होते हें । : 
असाध्य अश के लक्षण 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां वलिम्‌ । 
जायन्तेऽ्शा सि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निदिशेत्‌ ॥ 
ao fao १२।२८ 
जो श्र तीनों दोषों से हुए हों, श्रथवा जो सहजात 
नास जन्म से हुए हों (वा रस में मिले हों), तथा जिनके 
अंकुर तीसरी वली में भी जा पहुंचे हों वे असाध्य होते 
हें ॥ तथापि रोग यदि चतुष्पाद-संपत्ति युक्त हो अर्थात्‌ 
बैद्य, षध रोगी और परिचारक इन चारों में जो गुण 
होने चाहिए वे गुण हों; संक्षेप में रोगी का अग्नि प्रदीप्त 
हो तो रोग कुछ अंश में निवृत्त होता हे--दब जाता a. 
परन्तु, ये साधन अच्छे (गुणवान्‌) न हों तो रोगी के 
जीवन की झाशा व्यर्थं है । 
असाध्यता के अन्य लक्षण 
जिस ग्रशेरोगी के हाय, पेर, मलद्वार, नाभि, सुख 
गौर अण्ड कोशपर सुजन झा जाय तया जिसके हृदय Ate 
पसलियों में वेदना होती हो तो उसका रोग नहीं feat । 
अपरं च, जिस रोगी को तृषा, भन्न पर Hela तथा शूल 
हों, जिसका रक्‍त बहुत निकल चुका हो और शरीर पर 
शोथ होकर जिसे अतिसार हो गया हो, उस रोगी का नाश 
किये बिता रोग नहीं हटता । इसी कारण-- 
तेषां प्रशमने यस्नमाशु कुर्याद्विचक्षणः । 
तान्याशु हि गुदं बद्‌ध्वा HAAS गुदोदरम्‌ U 
Ho fro १२।३२ 
gaat प्रशमे चित्तमाशु Fala बुद्धिसान्‌ । 
तान्याशु हि. गुदं ब्मं giia गुदोदरम्‌ ॥ 
--पाठान्तर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को शे के उपचार का यत्त शोत 
करना चाहिए । कारण, AT चालू रहे तो गुदके अन्य 
रोग वर्ध्म तथा बद्ध गुदोइर हो जाते Fl अस्तु, अब 
ग्रश को चिकित्सा देखिए । 
वातिक अर्श का उपचार-- 
रोगो को पहले संडास में बैठाबें। sgl होने पर 
ग्रशंयुक्त भाग बाहर प्रा जायगा । at at झङ्का न हो 


जा 


Digitized by Arya Sa 
; सचित्र आयुवद, माच, ( 


८२८ 


r 
तो रोगी को लेटा कर प्रवाहण करने को कहें । इससे भी 
रूग्ण भाग बाहर श्रा जाता हे । wa ग्रंकुरों को भली- 
भाँति धो दें । रक्‍त गिरता हो तो फिटकिरी के पानी से 
घोएं । ग्रथवा दो बाल हीराकसी पानी में डालकर उसके 
फाहे रखें । बाद में फिटकिरी के पानी से धोएं श्रौर ग्रंक्रों 
को बाहर रहने दें। दो-दो घण्टे से फिटकिरी के पानी 
के फाहे रखते रहें । जब WHT (सस्से) फूल कर बाहर हो 
जायें तब श्रोषधोपचार करें । इसमें ये औषध दें। 
अपामार्ग के बीज दो तोला, सोवर्चल दो तोला, धमासा 
दो तोला, सज्जीखार दो तोला । इनका बारीक चूर्ण ले 
सोलह तोला तैल Ate उससे चार गुना गाय का मूत्र मिला 
Beg पर चढ़ा मन्दाग्नि दें । जब मूत्र का भाग जल कर 
केवल तेल शेष रह जाय तब उतार कर शीशी में भर 
लें । इस तेल में रूई भिगो मस्सों पर रखें । इससे मस्से 
सुख़ कर झड़ जाते हें 
पित्ताधिक अशका उपाय 

रोगी को टट्टी के लिए बेठा कर ग्रंकुर बाहर निकालें । 
पश्चात्‌ बेरी के मूल के काढे से उन्हें धोएँ और कडवी तोरई 
के पत्तों का रस निकाल उसमें माजूफल का चूर्ण डाल 
उसमें रूई भिगो मस्सों पर रखें । दो-तीन दिन इस 
प्रकार करने से मस्सों की वेदना कम हो जाती है । 

AA उपाय--माजूफल,ग्रफोम, हीरादकखन और कपुर 
सम भाग लेकर गाय के घी में मलहम बनाएँ तथा मस्सों पर 
लगावे । इससे लहु बन्द होगा तथा मस्से मुर्झा जायेंगे । 

तीसरा उपाय--श्रंकुर भ्रन्दर हो ग्रौर रोगी को वेदना 
होती हो तो पहले रोगी को एरण्ड तेल का हलका जुलाब 
वें । बाद में निमोली का तेल, मुर्दासंग, राल श्रोर सुपारी 
का चूर्णे ले तेल में get को बारीक घोंट इस तेल की 
पिचकारी गुदा में दें । इससे मस्सों की सूजन कम होकर 
बेदना तुरत शान्तं होगी । 


कफजन्य अशं का उपचार 
मस्सों की वेदना शान्त करनी हो तो एरण्ड बीजकी 
मज्जा (गिरी, ) वेत साबुन, कत्था, निमोली, फिटकरी 
और मेंहदी के पत्तों का रस ले सब श्रौषधों को घोटे । 
-RZA ज॑से हो जाने पर मस्सों पर चुपड़ें इससे दो दिन 
में बेदना शान्त हो जाती है । 
ma उपाय--कड्वी तोरई के बीज १० तोला, माजू- 
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फल १ तोला, भ्ररणी के मूल १ तोला, हीरा दक्खन | 
रोला, कपूर १ तोला सब वस्तुओं को बारीक कपडछुन gy 
कर गाय के मक्खन में सलहम बनाएं और सस्सो पर 


लगाएं । इससे मस्से सुख जाते हैं। यह मलहम का £) 


अपने दवाखाने में वर्षों से उपयोग सें ला रहे हें । इससे 
सस्से नष्ट हो जाते हं--झड़ते नहीं । 

तीसरा मलंहम--तबकी हड़ताल १ तोला, कत्था ३ 
तोला, कपुर दो MAT भर । गाथ के थी में मलहम 
बनाएँ | ग्रशं पर लगाएँ । इससे १ ख जाते तथा 


रोग मिट जाता हे । लहू गिरता हो तो खाने को दो | 
mat भर फिटकरी पानी सें दें । या नागकेशर १ तोला, | 
इलायची १ तोला, मिसरी २ तोला, सुलतानी मिट्टी १ | 
तोला । इनका चूर्ण बना मक्खन के साथ Fy इससे लह 
गिरना बन्द होता हू । | 
शोथ ओर झूळयुक्त अर्श को प्रथम जित्रकक्षार whe 
बिल्वफल के कल्क हारा सिद्ध तेल से 
We चावल 
घोड़े की लीद से सिद्ध किया तैल सस्सों पर लगाएँ । 


अश झाडन क उपचार 

हलदी १ भाग, निर्मली १ भाग, चन्दन का बुरादा १ 
भाग, और सोमल २ भाग को घोट कर गुटी बनायें । यह गुटी 
्रंकुरों पर चुपड़ें। यह ग्रोषध बड़ी सावधानी से लगाती 
चाहिए । कारण, पहले दिन जिस सस्से पर दाग 


wer 
2 


लगाया हो उसी स्थान पर दूसरे दिन दाग न लगाता 


चाहिए। श्रत्यथा, श्रासपास दूसरा दाग लगकर व्रण हो 
जायगा। चार-पाँच दिन यह श्रौषध लगाने से मस्से 
काले पड़ जायेंगे । पश्चात्‌, चावल का श्राटा १ तोला, 
हलदी १ तोला, घो १ तोला--योग्य मात्रा में जल डाल 
कर उपनाह (पुल्टिस) बनाएँ। पाँच-छः दिन उपनाह 
लगाने से चिपटा हुआ श्रंकुर झड़ जायगा । बाद को नीचे 
लिखे मलहम लगाएँ ।--पारा १ तोला, गन्धक १ तोला, 
मुर्दासंग १ तोला, कपीला १ तोला श्रौर कत्था १ तोला; 
गाय के*घी में मलहम बनाकर लगाएँ । 

दुसरा उपचार--लाल सोमल, Ba सोमल, gat 
गैरिक, कपूर इन द्रव्यों को केले के पानी में मिला मस्से पर 
दाग लगाएँ | पाँच-छः दिन में मस्से जल जायंगे । बाद को 
प्याज AIT चावल के झाटे का उपनाह बना aid । इससे 
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TS करें। कुलत्थ | 
me को पुल्टिस (उपनाह) से सेक करें। | 


दां | 
गुटी | 
mat । 
दाग | 
[गाता । 
णहो | 
wA 
तोला, 
' डाल | 
पनाह | 
नीचे 5 
तोला, 
ला; 


gañ 


जायेगे । यह उपाय चालू करने पर रोगी 
छाल के क्वाथ बनाने के लिए झड़बेरी के 
यह उपचार हमने कई 


सस्से निर्मूल 
को नीचे लिखे 
ल ओर बबूल की छाल दें। 

वर्षा के श्रनुभव से सिद्ध किया हू । 

अन्य उपाय--बुझा चूना, सज्जीखार, पापड़खार सम 
भाग लें बारीक धोंट कर सस्स्ों पर दाग करें। सस्से 
जल जायेंगे । पश्चात्‌ नीचे लिखा मलहून लगाएँ ।-- 
तोला, aaa घृत १० तोला; मिलाकर थोड़ा 


+} 
ch 
a UG 4 
Pus 

an 

4 


दूध में भिगोकर सुखा लेते हं । 
र डोरा अस्से सें हो रहने दें । इससे 
सकर बाहर Bl जाता AI झड़ 
पकड़ कर धीरे-धीरे बाहर की ग्रोर 
mA कि थूहर के दूध में हलदी 
पाँच दिन सें सस्से झड़ 
पर नीचे लिखा मलहम चुपड़ें । 
तोला, हरताल $ तोला; गाय के 
[हस बना कर चुपड़ें । 


> 
कर | 


सी पद्धति से हम भगन्दर के नासुर (नाड़ी an) सें 
पिरोकर उसको खुला करते gl इस क्रिया 
हारा नाड़ीव्रण ग्रौर गुदा के बीच की चसड़ी का भाग 
कटना चाहिए । कटने के बाद उसे रुझाना चाहिए । 
रुझने के लिए नीचे लिखा निम्बादि तेल रूई में भिगोकर 
लगाना चाहिए। नीम के पत्ते ४० तोला, मीठा तेल 
४० तोला, मुर्दासंग २ तोला; तैल-पाक विधि से तेल 
तय्यार करें । 
अशे के लिए धूनी (धूपन) 

पुरुष के बाल, साँप की केंचुली, बिल्ली की चमड़ी, 


डोरा 
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` सात दिन इस प्रकार दूध में रखें। दूध रोज बदलते _ 


6 

ग्राक की जड़, दीमी वृक्ष के पत्ते--सब का चूर्ण कर २ 
तोला घी डाल उसकी धूनी दें । अथवा-- 

ag (गुजराती-टींबरु), विडङ्ग और देवदारु इन्हें 


गी में मिला इनकी धूनी दें । श्रथवा-- 


चूहे के बाल, बड़ी कटेरी के फल, 


असगन्ध, पिणपलो । 
और तुलसी--इन्हें घी में मिला धूनी दें । = 


अथवा-- 
सींग के फूल (वर्षा में सरे हुए ढोरों के पड़े सींगों पर 
फूल-सा निकल श्राता हे वह), बिल्ली को विष्ठा, सूझर की 
विष्ठा--इनकी धूनी दें । श्रथवा-- 
हाथी की लीद, gaada, राल और गूगल इनमें घी 
मिला उसकी धूनी दें । 


EI NB, 


अर्श पर लेप A 


हलदी की श्रच्छी गाँठ ले उसे थूहर के दूध में रखें । 3 


हें ॥ बाद उसे सुखा, घोट कर रखें। गांठ न लेकर | 
हलदी को पहले से ही घोट कर भी दुधे पिलाया जा सकता | 
हृ । इसका भस्सो पर लेप कर । अथवा-- | 
पिप्पली और हलदी गाय के पित्त में घोट उसका लेप 
करने से भी मस्से सूख जाते हु । श्रथवा-- 


में घटाई करें । सेंभाल कर Heal पर लगाएँ, इससे मस्से 
सूख जायेंगे । अथवा-- 

हरताल, मायूफल और भ्राक को जड़ घिस १ 
करें । इससे श्रश की वेदना शान्त होती है और ' 
दूर होती है । श्रथवा-- 

आक के पत्ते, थूहर की डंडी, कडवी तुम्बी 
WIC करञ्ज--इन्हें बकरी के मूत्र में घोट कर 
इससे मस्से झड़ जाते हैं । 


SST sna ह 


e 


भोज्य द्रव्यों के समान मृत्तिका भी शरीर में जाकर 
` रस-भेद से ततत्‌ दोष को प्रकुपित करती ह्‌ । तद्‌ 
यथा--कषाय-रस मृत्तिका वायु को, लवण-रस पित्त को 
ONR मधुर-रस कफ को प्रकुपित करती है । तत्तद्रस 
प्रधान मत्तिका के श्रतियोग से हुए दोष-प्रकोप की प्रथम 
स्मरणीय विक्रिया महास्रोत के रसवह स्रोतों पर होती ह । 
हुए श्रन्नरस का ग्रहण महाख्रोत में स्थित जिन स्रोतों 
होता है उनका यहाँ ‘Wag ्रोत' शब्द से ग्रहण हे | 
'मत से प्रोटीनों के रसगत अंश एमाइनो एसिड नासक 
परिणत ्रव्यों तथा शकराओ्ं का ग्रहण केशिकाश्रों से एवं 
fe स्नेहों के पक्बांश का ग्रहण पयस्विनी (लेकिटिश्रल) नामक 
' स्रोतों से होता है। दोनों ही स्रोत रसांकुरिका( विल्लाई) 
संज्ञक महास्रोत को कला के सूक्ष्म उभारों के ग्रन्दर रहते 
हैं । इन उभारों के कारण महास्रोत भीतर से मखमल 
के सदृश मुदु-स्पर्श होता हैं। नवीनों के मत से झो स्रोत 
farm का वहन करते हे वे तो रसवह हें ही, रक्‍त 
(ब्लड) का वहन करने वाले स्रोत भी आयुर्वेद-सत से. 
` रसवह स्रोत ही हे। कारण, 'ब्लड' का द्रव भ्रंश 
प्लाज्मा' तथा 'लिम्फ' दोनों रासायनिक स्वरूप की दृष्टि 
से सबंथा समान हें। एबं, शरीर के पोषण-तर्पणादि जो 
क . कर्म waa में रस धातु के कहे हें वे लिम्फ के श्रतिरिक्त 
fever पर भी घटित होते हृ । श्रपने प्राकृत कमं 


aga करने वाले होने से श्रायुवेंद के भी रसवह स्रोत 
। रक्तवह स्रोत नव्य मत से क्या हे इसका विचार किसी 


त्य लेख में करेंगे । 
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वेद्य प्रभुभाई 


ह! 


BRAN जन्य पाण्डुरोग 


एक अनुभव 


स्रोतों का भी दोष-प्रकोप-वश श्रवरोध होता हे । प्रकर- 
णास्तर में ऐसे श्रवरोध को Silat वेगुण्य, स्रोतो दृष्टि, 
स्रोतोरोध श्रादि नाम wal में दिये गये हु । स्रोत के 
अवरोध का WT दोष-प्रकोप-वश Bla के Arata विवरका 


अ्रवकाश न्यून होना हे । दोष-भेद से विवरान्तर्गत श्रवकाश _ 


के न्यून होने का स्वरूप भिन्न-भिन्न होता हे । वायु का 
प्रकोप होते पर स्रोतो वैगुण्य श्रनेक प्रकार से हो सकता 
तद्‌ यथा, एक प्रकार यह होना संभव हैँ कि--इन 
स्रोतों के घटक परमाणुओं का (कोषों-सेलों का) काइयं 
(कशता-एट्राफी) होने से खोत की परिधि अल्प हो कर 
aada विवर भी श्रल्प हो जाता हे । किंवा, वात का 


प्रकोप होने से यह स्थिति भी स्रोतों कें संकोच में कारण- _ 


भूत हो सकती हे कि उनका स्तम्भ (संकोच, HOTTA, 
स्पेज्म) हो जाय । तीसरी स्थिति वातवश स्रोतो वेगुण्य 


में यंह हुआ करती हे कि, वात के प्रभाव से स्रोत के वाह्य . 
(जिसका बहन उस स्रोत द्वारा होता हे वह) द्रव्य शुष्क _ 


हो जाय । वात के इस कर्म को संहिताश्रों में ‘ad 


कहा हे । इस पद का ग्रर्थ टीकाश्रों में पिण्डीभाव बताया . 


हे mama में मल का वर्त हो कर शूलादि लक्षण होते 
हैं ; मूत्राशय नाम मूत्रयन्त्र में इसी प्रकार मूत्रगत मलों 


का वते (सिकता, भ्रश्मरी) हो कर तत्तत्‌ लक्षण होते हैं । - 


याकृत्‌ पित्त के मागे में इसी भांति पित्त का वतं होकर 
पित्ताइमरी और तज्जन्य शूलादि लक्षण होते हें । 

कफ से स्रोतोरोध का स्वरूप यह होता हे कि, कफ 
नाम पोषक रस feat उसका मल ही इन स्रोतों की 
भित्तियों में--उनक़े बनाने वाले परमाणुग्रों में श्रतिमात्र 
संचित हो जाता हैँ ॥ परिणाम इसका भी वही होता 
है--ल्लोत की परिधि की भ्रति पुष्टि होती हे, यह वृद्धि 
जैसे बाहर की श्रोर होती है, बैसे भ्रन्दर--विवर की 
दिशा में भी होती हे श्रौर विवर श्रल्प हो जाता हूँ। यह 
कफज Stat aT हे । | 
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SEAN जन्य पाण्डुरोग ; 


पित्त से स्रोत किंवा उसकी श्रन्दर की कला का शोथ 


-होता है । उसके .अद्धभूत उत्सेध (उभार) के कारण 


विवर की जो ग्रल्पता होती है उसकी व्याख्या करने की 
विशेष ग्रावइयकता नहीं । ag स्वयं स्पष्ट हे । 

तीनों ही दोषों में किसी से ्रार्तववह स्रोत (फंलो- 
पियन ट्यूब) का अवरोध होने से गर्भ बीज आदि का 
पोषण नहीं हो पाता. और वस्ध्यात्व होता हे । नवीन 
चिकित्सा में वन्ध्यात्व में इस स्रोत के अवरोध की परीक्षा 
की जाती हे । प्रसंग भङ्ग-भय से इस विषय का विस्तार 
यहाँ नहीं किया जाता । वाचक क्षमा कर । 

स्वयं महास्रोत का दोष प्रकोपवश वैगुण्य हो तो उस 
कारण से भी रसवह स्रोतों के मुखों का अ्रवरोध होता हे । 
इस पक्ष में कफ-कृत श्रवरोध में एक स्थिति यह भी होती 
है कि कफ (बलगस) की इलेष्मकला पर व्याप्ति हो जाती 
है । प्रंग्रेजी में इसे 'गेस्ट्रो-इण्टेस्टाइनल केटार' कहते हे । 

हाँ, तो इस प्रकार मृद्भक्षणशील व्यक्ति के शरीर में 
जाकर मृत्तिका रस-भेद से तत्तद्दोष प्रकोप कर उक्त 
संप्राप्त्यनुसार रसवह स्रोतों का श्रवरोध उत्पन्न करती Jd 
परिणामतया, जो रस बनता हे उसका सम्यक्‌ ग्रहण नहीं 
हो पाता । श्रज्नरस का ग्रहण न होने से रसादि धातुओं 
को समुचित पुष्टि न होकर वे क्षीण (रूक्ष) और दुर्बल 
(ज्ञारीर-मानस श्रम करने की शक्ति एवं रोग का आक्रमण 
सहन करने की शक्ति जिनकी wet हो गयी हो एसे) 
हो जाते हें। परिणाम में वे तत्तद्‌ रोग के गस्य हो 
जाते हें । 
>. मृत्तिका भक्षण से धातुक्षय का एक अनन्य भी कारण 
होता है। श्रौर वह यह कि मृद्भक्षण जन्य दोष-प्रकोप 
से जैसे उल्लिखित प्रकार से रसवह स्रोतों का वैगुण्य होता 
है, वैसे पाचक तथा आमाशय गत रञजक पित्तवह स्रोतों का 
भी वैगुण्य होता हे । परिणामतया ANT का पचन 
यथावत्‌ नहीं होता; श्रेथ च, रञ्जक पित्त के हीनयोग Me 
रस से रक्‍त की पुष्टि भी समीचीन नहीं होती । रस- 
रक्‍त के क्षय से स्वभावतः उत्तर धातुश्नों के पोषण में भी 
बाधा होती हे । धातुओं का क्षय, रोक्ष्य श्रौर दोबेल्य 
होने से ज्ञानेन्द्रिय भ्ौर कमे नटरयों की अपने-अपने विषयों 
में यथायोग्य प्रवसि नहीं होती । गोज, वर्ण और कान्ति 
क्षीण होते हें । भ्रन्त में पाण्डुरोग होकर उसके उपद्रवभूत 
ग्रक्षिकट, मुल, उदर, शाखाहय (हाथ-पर) झोर लिङ्क में 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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शोथ होता हे । कोष्ठ में कूसियों की उत्पत्ति तथा. कफ 
और रक्तमिश्र सल की प्रवृत्ति होती हु ।) 
हारीत कहता है: मृद्भक्षण से भयंकर पाण्ड्रोग 


होता है। यह्‌ पाण्डुरोग धातुक्षयकारी तथा कृच्छसाध्य 
होता हे । मृद्भक्षण से स्रोतों का पुरण एवं अयथावत्‌ 


रस-रक्त संवहन होता हे । परिणासतया, शरीर को 
पुष्टि सम्यक्‌ नहीं. होती । मृद्भक्षण से हुआ दोष-प्रकोप 
ग्रति बलवान्‌ होता है। वह कभी-कभी जीवन की झाशा 
को भी atta नष्ट कर देता हे। इसमें न्तरग्नि (जठ- 
राग्नि) अति मन्द हो जाती हे । कभी-कभी द्रवमल 
प्रवृत्ति भौ होती हे । iz 
भावमिश्र लिखते हें : TRAA पाण्डुरोग में Tay, 
ग्रालस्य, कास, इवास, अरुचि, शूल और सकफ मलप्रवृत्ति 
ये लक्षण होते हें । - ; 
नीचे हम अपने ग्रौषधालय सें कुछ काल पूर्व 
चरव्तोक्त पद्धति से चिकित्सित एक रोगी का वृत्तान्त 


देते हैं। आश्ञा है, आयुर्वेद के विद्याथी तया नवीन 
चिकित्सक इससे लाभ उठायंग । 
नाम--श्रीना. . . .; वय--११ वर्षे; प्रवेश-तिथि-- 


३-११-५२ ; क्रमाडूु--२६२३ । 
दर्शन-परीक्षा-त्वचा-श्याव ; नख-पाण्ड्वणे ; नेत्रः 

ama, श्रक्षिकूटपर शोथ, अल्पतेज ; शरीर-कान्तिहीन, 

क्षीण ; मुख-शून ( शोथ-युक्त ) ; गण्ड ( कपोल, 


गाल )--शून ; श्रधःशाखा--( पैर )--शून ; नाभि- | 


शून ; मेदू ( शिश्न ), वृषण तथा गुद--शोथयुक्त ; 
जिह्वा--मलिन ; दन्त-विशेष नहीं । | 
स्प्-परीक्षा--यकुत्‌--पर्शुका्रों के नोचे दो श्रंगुल 
वृद्धि ; प्लीहा--पर्शुकाग्रों के नीचे एक अ्रंगुल वृद्धि ; 
उदर--कठिन, आध्सात ( झाध्मातयुक्त ) ; ताड़ी-- 
वातपित्त-प्रधान, क्षीण, गति ७८ to o । 
प्रश्‍्न-परीक्षा-उरःशूल, कास के वेग के समय शूल 
में वृद्धि ; श्राहार-रूक्ष, PRAT का शील ( आदत ) ; 
asda विबन्ध, प्रति तीसरे दिन एक बार सलप्रवृत्ति, 


१--देखिये ao चिञ १६।२७- इस प्रकरण 
में चरक ने यह भी कहा हैं कि--अपने रोक्ष्य के कारण 
मृत्तिका अन्नपान तथा परम्परया रसादि धातुभ्रों को 
रूक्ष बना देती है । 


Xo । 


मल में Were कृमि तथा रक्‍तदर्शन ; भ्रग्नि-विषस ; 
थोड़ा भो चलने से इवास ( क्षुद्रववास ) ; श्रतएव रोगी 
घर में मृत्पिण्ड के समान पड़ा रहता था । १॥-२ मास 
_ नव्यमत से चिकित्सा कराके रोगी लेखक के पास 
आया था । 

मृद्भक्षणोत्थ पाण्डुरोग का चिकित्सा-क्रम बताते हुए 
प्रारम्भ में ही चरक ने कहा हैं : 

निपातयेच्छरीरात्तु मृत्तिकां भक्षितां भिषक्‌ । 

युक्तिज्ञः शोधनेस्तीक्षणेः प्रसमीक्ष्य बलाबलम्‌ ॥ 

qo fao १६।११७ 

. --योजना-कुशल वेद्य को मृझूक्षणजन्य पाण्डुरोगी 
का बलाबल देख कर तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य देकर भक्षित 
मृत्तिका का शोधन करना चाहिए । इस सूत्रानुसार प्रथम ही 
झोधनार्थ भ्रशवकञ्चुकी (प्रधान द्रव्य जयपाल) ४ गोली 
सुखोष्ण (सुहाते, कुतकुने) जल के ग्रनुपान से दी । साथ 
` में शोथ-उषद्रव का श्रनुबन्ध होने से पुनर्नेवामण्ड्र ६-६ 
बल्ल (१ वल्ल=३ गुञ्जा) प्रातः-सायं दूध के MATA से 
दिया गया" । एक पुडिया स्रोतोरोध के निवारणार्थ 
४ गुञ्जा कुष्णमरिच तथा ४. गुञ्जा श्रारोग्यवर्धनी 
की at । i 


ns 
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- सचित्र आयुर्वेद, मार्च, १९५३ 


१--पुनर्नवा मण्डूर का पाठ यह है: पुनर्नवा, 
त्रिवृत्‌, शुण्ठी, मरिच, पिप्पली, विडङ्ग, देवदार, चित्रक- 
कुष्ठ, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, हरीतकी, विभीतक, 
भ्रामलक, दन्तीमूल, चव्य, इन्द्रयव, कटुकी, पिप्पलीमूल, 
मृस्ता--प्रत्येक ४-४ तोला ; मण्डूर भस्म--सर्वसम 
(so तोला) | मण्डूर को श्रष्टगृण (१२८० तोला) 
; गोमूत्र में पका गाढ़ा होने पर शेष द्रव्यो का चूर्ण मिला 
` तीन घण्ठा .मर्दत कर ४-४ रत्ती की गोली बनावें । 
(सिद्धयोग-संग्रह-चरक का किचित्‌ परिवर्तित पाठ) । 
` इसमें त्रिवृत, हरीतकी, दन्तीमूल श्रौर कटुकी ये मल और 
पित्त के विरेचक | पुनर्नवा यह मूत्र विरेचक द्रव्य होने 
से शोथोपद्रुत पाण्डुरोग में इसका विशेष व्यवहार होता 
कुछ ऐसा ही पाठ चरक में मण्डूरवटक काहे | 
cM zi गुणकारी श्रौर सुव्यवहूत है । पाण्डुरोग में लोह 
Pa श्रपेक्षया मण्डूर का उपयोग श्रच्छा माना जाता हे । 
शेष शाण्ठी श्रादि द्रव्य जाठर तथा धातुगत पाचक पित्तों 
की दीप्ति कर रसरक्तादि धातुश्रों को पुष्ट करते हैँ । 


87, 
४९१९५ ‘ 
RN 


आइवकञ्चुको के सेवत से प्रथम दिन एक भी मल: 
प्रवृत्ति न हुई । ` दूसरे दिन पुनः यही श्रोषध दिया गया 
ग्रौर उस दिन कृष्णवर्ण, रक्‍त और कूमियुकत दो मलप्रवृत्ति 
हुईं। पहले रोगी को क्षुधा न लगती थी । मलशुद्ध 
से उसका वेग उदित हुआ ate रोगी को लघु (हलका- 


gaa ) ग्राहार दिया गया । 
ग्रश्वकऊचकी की योजना श्रब एक-एक दिनके श्रन्तर 


से की गयी । रोगी को मृद्धूक्षण का स्वभाव बहुत श्रधिक 
था। ग्रतः उसके स्वजन-परिजनों को सुचना दी गयी कि 
रोगीको एलेचक (एलुआ) के जलसे सिक्त करके मृत्तिका 
दें । ऐसी मृत्तिका के सेवन से रोगीको क्रमशः TAT पर 
ब ( तिरस्कार ,) होता गया । तथापि कभी-कभी स्वजन- 
परिजनों की श्रनुपस्थिति में वह शुद्ध मृत्तिका भी खा 


छोड़ता था । 
पन्द्रह दिनमें शिइन, वृषण और मुखगत शोथ ग्रति 


अल्प हो गया । यकृत्‌ की वृद्धि एक WAT रही । प्लीहा 
aana न. रही । कास भौन्यून हो गया। ग्रौषधि- 


योजना यही चालू रखी । विशेष में, कृष्ण मरिच ग्रौर 
ग्रारोग्यवर्धनी के साथ यष्टीमधु ४ गुञ्जा श्रौर बढ़ा दिया | 
इक्कीस दिन इसी चिकित्सा के ग्रनन्तर प्रतीत gon कि 
रोगी की देह-शुद्धि सम्यक्‌ हो गयी है । इसके श्रनन्तर 
चरक के-- 
शुद्धकायस्य सर्पीषि बलाधानानि योजयेत्‌ ॥ 
ao fao १६) ११८ 
नाम, मूद्भक्षणोत्थ पाण्डु-रोगी की देह शुद्धि हो जाने 
पर बलोत्पादन निमित्त सिद्ध घृतों की योजना करें; इस 
सूत्रानुसार चरकोक्त व्योषादि घृत तोला एक प्रातः दूधको 
साथ देना प्रारम्भ किया गया । इस घृत का पाठ यह हैं: 
fama (व्योष), aca, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, त्रिफला, 
इवेत त्रिफला, पुनर्नवा, रक्त पुननंवा, मुस्ता, लोह भस्म, पाठी, 
विडङ्ग, देवदारु, वृश्चिकाली ( युग्मफला, गुजराती म॑ 
चमार दूधेली ), भार्गी एक एक भाग; घृत ५६ भाग! 
दूध २२४ भाग; घृतपाक विधि से घृत सिद्ध करे U 
(शेष पुष्ठ ८४२ पर) 


१--घृत तैलपाक में जहाँ मूल में स्नेह ( घृत, तैल ) 

तथा द्रव द्रव्य का मान ( प्रमाण ) न लिखा हो, वहाँ स्नेह 

Fat से चतुर्गुण तथा द्रव स्नेह से चतुर्गुण लेना, यह सामान्य 

परिभाषा है । देखिये--च० mo १२; go चि० ३१ 
(शेष टि० To ५४२ पर) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


mead 


RR IEE ec ia eee 
5 Ny 


HN 2. AH Ng mn 


al 


720. USE NA UD THEY. FT, Na Fe. VE 


Ola 


ast का. al. Al 


T 


D 


RT EOD 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शीतऋतु का सर्वोत्तम फल--आंवला | 


शीतकाल में आँवला भारतवर्ष में सर्वत्र प्रचुर मात्रा 
में पाया जाता हु । यद्यपि आँवला की गणना स्वादिष्ट 
फलों में नहीं की गई है ; परन्तु गुणों की दृष्टि से गावला 
संसार के सभी स्वादिष्ट फलों में श्रेष्ठ हे। भारतीय 
संस्कृति में आंवला को जो गौरव प्राप्त हे, वह उसके गुणों 
के कारण ही हे । भारतीय चिकित्सा-विज्ञान-प्रायुर्वेद- 
शास्त्र में तो सर्वत्र ही आँवला का विशिष्ट उपयोग पाया 
जाता हे। चरक-संहिता के चिकित्सा स्थान के अध्याय 
१ में जो रासायनिक योग हें उनमें सबसे अ्रधिक और गुण- 
कारी प्रयोग आँवला के हो हें। च्यवनप्राश, आमलकी 
रसायन, ब्राह्म-रसायन, धात्र्यरिष्ट, श्रामलक चूर्ण, आमलका 
बलेह्‌, श्रामलक घृत, आदि अनेकों ग्रायुर्वेदिक षधियों 
के योगों में आँवला की प्रधानता हे । और उनके गुण 
समुदाय के कारण में भी ग्रामला का ही प्रभाव सिद्ध 
होता हे । श्रांवला एक रासायनिक गुणों वाला फल हे, 
जिसको बिना ओषधि रूप के केवल फलरूप में भौ सेवन 
करने से हर मनुष्य रसायन के श्रेष्ठ गुणों का लाभ प्राप्त 
कर सकता हे । 
आँवला के २ या ३ ताजा फलों को इसकी सोसम 
पर नित्य प्रति खाने से वात-पित्त श्रोर कफ सम्बन्धी 
सभी प्रकार के रोग दूर होकर शरीर में दोषों की समता 
होती हे । शरीर में पुराने रक्‍त का शोधन होकर नूतन 
रक्‍त का संचार होता है । बल, वीर्य और ग्रोज की AG 
बृद्धि होती हे । प्रति मास संकड़ों रुपयों के अंगूर, सेव, 
बेदाना, मौसम्मी, सन्तरा श्रादि स्वादिष्ट फलों तथा पिस्ता, 
वादाम, काजू, किसमिस, श्रखरोट आदि मेवों के खानेवाले 
लोगों को हम दुर्बल देखते हें तथा उनका मुख निस्तेज दिखाई 
देता हे ; परन्तु सारे मौसम भर में केवल एक दो रुपये 
के आँवला खाने वाले व्यक्ति को हम स्वस्थ-सबल और 
सुखे बदन पायेंगे। श्रांवला फल खाने वाले व्यक्ति के 
शरीर पर girai होना तथा बालों का पकना, दृष्टि दोबल्य 
आर धातु क्षीणता wife जरावस्था के लक्षण सुदीर्घे काल 
पर्यन्त भी दृष्टिगोचर नहीं होते हूँ चेहरा सुखं (काइमीरी 
५ 


सेव के समान ) तथा शरीर Se आर स्फीत से 
युक्त रहता ह । Alaa के फल में इन सब गुणों के 
अलावा एक महान्‌ विलक्षण रासायनिक गुण भी हे जिससे 
कि उसके सेवन करने बाले को दीर्घजीवनो शक्ति (Vita- 
lity) ma होती है, और ग्रंग-प्रत्यंगों में नूतन शक्ति 
का संचार होकर शरीर का कायाकल्प हो जाता हे । 
पिछले कुछ वर्ष पूर्व महामना Yo Go मदन 
मोहनजी मालवीय ने जो कायाकल्प का योग सेवन 
किया था, वह भी naa का ही प्रयोग ह, 
यद्यपि मालवीय जी इसका पूरे समय तक विधिवत्‌ 
सेवन नहीं कर पाये परन्तु कुछ दिनों के सेवत से ही 
उनको बहुत लाभ हुआ था। स्वथं Yo मालवीय जी 
के कथनानुसार उनको ग्रांवला के इस रासायनिक प्रयोग 
के सेवन से शरीर में धातुओं का नव-निर्माण होकर, cata - 
श्रौर बल की वृद्धि तथा नेत्रों की दृष्टि ( ज्योति ) बढ़ते 
एवं सकेद बालों के काले होने का उत्तम लाभ हुआ gl 
आँवला और कायाकल्प i 
आँवला के १५-२० ताजा फलों को पलाश की ताजा 
लकड़ी में छेदकर उसमें रखकर उस पर कसल उत्पन्न 
होने वाले तालाव की चिकनी मिट्टी का लेप कर आग में 
भूँजकर श्रांवलों को निकाल कर गुठली अलग कर गूदे को 
मसल कर उसमें ताजा घो और शहद मिलाकर दिन में तीन 
बार कुटी प्रावेशिक विधि से सेवन करने से काया कल्प 
हो जाता हे । १०० दिन तक सेवन करने से जीणे-शोणे 
शरीर काकायाकल्प होकर नवयोवन की प्राप्ति होती हें । 
qo मालवीय जी ने इसी योग का सेवन किया था। 
इन सब महान गुणों के होते हुए भो आाँबला waa सुलभ 
आर सबसे सस्ता फल हे, जो कि अमीर झोर गरीब सबको 
आसानी से प्राप्त हो सकता हे । 
प्रस्तुत लेख में ग्रांवला के उत्पत्ति स्थान, स्वरूप, 
भेद whe शास्त्रीय गुणों तथा यूनानी और अर्वाचोन 
मतानुसार गुण-धर्मो पर विचार करते हुए RAAT 
के कुछ विशिष्ट योगों पर भो प्रकाश डाला गया हे । 
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_ उत्पत्ति स्थान--ग्रांवला भारतवर्षं के प्रायः सभी 
उष्ण भागों में पाया जाता हे विशेषतः उत्तर प्रदेश क HAM, 
वनारस, चित्रकूट तथा मध्य भारत और विन्ध्य प्रदेश के 
'कुछ भागों में और मध्य प्रदेश में सर्वत्र तथा बिहार एवं 
; पूर्वी प्रदेश तथा उत्तर भारत के हिमालय पर्बत जम्बू-काइमौर 


तथा दक्षिण में लंका तक पाया जाता हू । 
 स्वरूप--इसका वृक्ष मध्यमाकार का बड़ा सुहावना 


होता हे । जंगलों में पुराने पेड़ बड़े ग्राकार के भी देखे 
` ज्ञाते हैं उसको छाल $ इंच मोटी, फीकी, खाकी रंग की 
feat दार होती ह । लकड़ी बड़ी मजबूत We कुछ 

gel लिये हुए होती हं । आँवला के पत्ते छोटे-छोटे इमली 
और शमी वृक्ष के समान कुछ हरिताभ लिए हुए पीत रङ्ग 
के गुच्छों Harari में सटे रहते है | शरद्‌ ऋतु के 
प्रारम्भ में ही इसमें मौर (फूल) राने लग जाते हें तथा 


_ तथा छः रेखाओं से युक्त होते हें, फल को तोड़ने पर छः 
कालियों में विभक्त होता हे । फल कच्ची अवस्था में 
हरिताभ तथा पक जाने पर हरित-पीताभ एवं - कुछ-कुछ 
सेव जैसी लालिमा लिये हुए होते हें । पके हुए फलों के 
ऊपर कुछ-कुछ दाना भी दिखाई देता हैं। श्राँबला माघ 
फागुन में पककर पूर्ण गुण युक्त हो जाता है। ग्राँबला 
फल के सेवन का सर्वोत्तम समय भी यही ह । इस समय 
.भ्रावला वृक्ष से न तोड़ा जाये तो वह धीरे-धीरे स्वयं सुखकर 
काले रंग का हो जाता हे, तथा वैसाख जेष्ठ सें तेज धूप 
ककी कड़क से स्वयं तड़क कर कलियाँ और गुंठली श्रलग- 
` प्रलग हो जाती हे । श्रांवले की गुठली पर छः नोकदार 
रेखाएं होती हैं, उसे गुठली षट्कोण दिखाई देती ži 
._ गुठली बड़ी कठोर होती हे जिसका कि बड़ी कठिनता से भी 
की gored से चूर्ण करना सम्भव नहीं हे । Alaa की गुठली 
` मैं ्रिकोणाकतार लम्बे श्रौर चपटे बीज होते हैं जो किचित्‌ 
इ्यासता लिए हुए होते हैं। बीजों को तोड़ने पर कुछ 
निकनाहट (तल) भी होती हृ 
> झवला का पौधा जंगलों में प्रायः बीजसे ही 
KE i EEEE उद्यानों तथा वाटिकाश्रों में श्रांवला के पौधों 
a को कलम करके भी लगाया जाता हैं। जिनके फल 
' छोटे सेवके समान चार-पाँच तोला वजन तक के 
होते हैं । जंगली श्रांवला के फल १। तोला से २॥ तोला 
जन तक के होते हैं। बनारस की तरफ कलमी श्राँवलों 
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फल लगना प्रारम्भ हो जाता हे, इसके फल गोल चमकदार _ 


का अ्रधिक प्रचार है, वहां का श्रांवला बहुत प्रसिद्ध हो गया 


हें। यद्यपि लोग वहाँ के 


श्रेष्ठता. सिद्ध होती हे । आयुवेंद-शास्त्र-निर्साण युग में भी 
कलमी आँवले होते थे ऐसा तो कहीं भी उल्लेख नहीं पाया 
जाता हं । 
(जाति) ही पायी जाती थी जो कि प्रायः 
प्रचुर मात्रा में होती थी। इस प्रकार muada योगों 
में जंगली आँवलों का प्रयोग ही, श्रायुवेंदीय शास्त्र कारों के 
मत से ग्रभीष्ट सिद्ध होता g 

सुरव्या WT श्राचार आदि में कलमी आँवला 


आँवले को श्रेष्ठ सानने लगे F T 
परन्तु हमारी दृष्टि में, आयुर्वेद शास्त्र के संख्या प्रधान योगों | 
के अनसार कल्पना करने से तो जंगली आँवलों को हौ. 


उस समय आँवला की केवल एक किस्म | 
जंगलों में हौ i 


भी उपयोग में लिया जा सकता हे । क्योंकि उसमें | 
गूदा अधिक और रेशा कम होने के कारण ये चोजें | 


उत्तम बनती हैं और देखने में भी सुन्दर 


लगती हैं। | 


ग्राजकल. वर्तमान विज्ञान के युग में आँवला, श्राम आदि . 


फलों की कलम करने का रिवाज. बहुत बढ़ गया हु 


यद्यपि इससे फलों के श्राकार-वृद्धि, सुन्दरता तथा स्वाद | 


में तो aga वृद्धि हुई हे परन्तु इस वणे संकरता_के 


प्रभाव से फलों के गुणों सें बहुत कमी हो गई है, यही कारण 


है कि कलमी श्रांवला गुणों में जंगली ग्राँवला से कम गुण 
वाला होता हे । 

आँचळा के नाम--श्रामलकी, धात्री, तिष्यफला' 
ग्रमृता, ये संस्कृत नाम हें । हिन्दी में--आँवला, श्रामला, 
आँवरा, औरा ये प्रचलित नाम हे, बंगला में-प्रॉमला,श्रामरों 
अमला, MAAR ये नास हे । मराठी सॅ---ग्रांवले, आँवली, - 
ग्राँबल काँटों तथा गुजराती में-आँवला, शामला, श्रासली 


ये नामक हैं। पंजाबी में--ग्रामला, ग्रम्बुल, ग्रम्बली, तया 


प्रंग्रेजी भाषा में एस्बलिक मेरो बेलन (Emblic mye | 
balan और लेटिन में फाइलेन्थिस्‌ श्रम्वलिका (Phyla 
nthus emblica) ये नाम पाये जाते हँ \ 
रस-शुण-वीर्य-विपाक और प्रभाव--आँवले में म 
गम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, इन पाँच रसों का समुदाया 
त्मक योग हे aian दस्ताबर, हल्का (लघु), दीप 
पाचन, चक्षुष्य, ग्रायुष्य, पौष्टिक, AS anent 
ग्रौर रसायन तथा सरवे दोषध्न ह । 
वीये श्रोर श्रचिन्त्य प्रभाव वाला हे । 
श्रम्ल रस से वातको, मधुर रस श्रौर शीत 
पित्त को तथा कषाय रस और रूक्ष वीर्य से कफ को 


बीर्य तै. 
द्र 
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शीतकऋतु का सर्वोत्तम फड--आवला ° 


करता हें। श्रांवला विपाक में मधुर होता ह । ग्रांबला 
सें जो रासायनिक गुण पाये जाते हैं, बे उसके श्रचित्त्य प्रभाव 
के कारण ही हें । ँवला--कुष्ठ, गुल्म, Farad, शोथ, 
पाण्डुरोग, मद, Hat, ग्रहणी रोग, पुराना विषमज्वर, हृद्रोग, 
शिरोरोग, श्रतिसार, wefa, कास, प्रमेह, श्रानाह, प्लीहा 
रोग, नये उदररोग, प्रतिश्याय, वैवर्ण्य, स्वर भंग, कासला, 


-कृमि, शोय, तमकश्वास, वमन, नपुंसकता, हृदय ओर 


छाती का लेप (भारी रहना) तथा स्मृति वित्नस श्रौर बुद्धि 
के मोह का नाश करने वाला हे । 

यूनानी सत के अनुसार--गराँवला पहले दर्जे में शीत, 
दूसरे दर्जे में रक्ष, उत्तमांगों को बलदायक, दीपन, संग्राही 
पित्त-रक्त संशमन, चक्षुष्य तथा बालों की जड़ों को मजबूत, 
करने वाला तथा उन्हें काला करने वाला है। प्यास 
शान्त करने वालातथा ग्रतिसार शासक हे । बुद्धि, स्मरण 
शक्ति site दृष्टि को बल देने वाला हे । हुत्स्पन्दन, हृदय 
दौर्बल्य और अग्निमान्य को दूर करने बाला हे । पित्त एवं 
रक्‍त के प्रकोप को शसन करने वाला है। उपरोक्त गुण 
कर्म के लिए यूनानी चिकित्सा में ्रांवले के मुरब्बे का भी 
उपयोग किया जाता हू । 

आधुनिक बिज्ञान ( Modern Science ) के 


- मतानुसार ग्रांवला के ताज़ा पके हुए फल में. टानिक एसिड 


(Tanic acid) और जीवनीय तत्त्व (Vitamin) 
बी० और सी० बहुत परिमाण में होते हैं । श्रांबले सें सांग्रा- 
'हिकता ग्रौर खुशी तथा रूक्षता, टॉनिक एंसिड को 
प्रधानता से ही है। इसको ताजा जल्म में लगाने से खून 
का बहना बन्द हो जाता हे । श्रांवला में जीवनीय तत्त्व सी० 
(Vitamin ०) (स्काविक एसिड) के द्वारा सेल कोषों 
के बीच के भाग को बनाने फा कार्य होता हे । इसी कारण 
ग्रावला कार्टीलेज, हड्डियाँ, दाँत आदि के निर्माण के लिए 
उपयोगी हं। खून wt aries क्षय ( चोट आदि से 
खून का बहना.) भी विटामिन सी० के कारण जल्दी ही 
रुक जाता है । शरीर के WAC फेले हुए श्रनेक प्रकार 

के विष को नष्ट कर रक्तशोधन में Alaa बहुत लाभ- 
दायक हें । गावला के श्रन्दर जो जीवनीय ara(Vita- 
min) ato और सी० हैं वे (होमोग्लोबिन Haemoglobin 
लालिमा, रक्ताणु WIT इवेताणुं के नव निर्माण पर बहुत 
उत्तम प्रभाव करते हें। इसी कारण से कई विशेष प्रकार 
के पाण्डुरोग पर ग्राँवला बहुत लाभदायक हे, दिमाग की 


खराबी, मधुमेह (Diabetes) रक्तामिरण क्रिया और 
हृदय-क्रिया पर ataa का उत्तम प्रभाव होता है । ब्रांवला 
शीतल (Colling), aaa (Diuretic), WEAF 
(Laxative), शरीर में ` गर्मी (Heat) उत्पन्न करने 
तथा epla (Energy) बढ़ाने में बहुत लाभकारी 
सिद्ध हुआ है । 

जबकि ग्राधुनिक विज्ञात के मतानुसार सुखे फलों में 
विटामिन (Vitamin) बिल्कुल नहीं होते हैं वहाँ atai 
के सुखे फल सें भी विटामिनों का प्रचुर परिमाण में होना 
परीक्षण से भी प्रत्यक्ष सिद्ध हो चुका है। और इस प्रकार 
ऋषियों के प्रत्यक्ष प्राप्तोपदेश एवं अ्नुपानगस्य प्राचीन 
विज्ञान के सामने केवल यन्त्रगम्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने 
वाले आधुनिक विज्ञान को भी आत्म-समर्पण करना पड़ा 
ह र 

आँबला के प्रयोग--वेसे तो आँवला के ताजे फलों 
का सेवन ही सर्वश्रेष्ठ प्रयोग हे परन्तु यह केवल उसके मोसम 
पर ही सम्भव हे । ग्रतः आायुवेद विज्ञान में आँवले के 
प्रयोगों की बहुत-सी sadaa विधियाँ हे जितके द्वारा 
मौसम पर तैयार किये हुए रासायनिक योगों का पुरे वर्ष 
भर अ्ावश्यकतातुसार सेवन करं आँवला के अळू त गुणों 
का लाभ प्राप्त किया जा सकता हे । इतना ही नहीं 
अपितु श्रॉवला के साथ अन्य ओषधियों के मिश्रण से उनके 
गुणों सें भी ्राजशातीत वृद्धि हो जाती हू । 

च्यवनप्राश--स्रायुवेंद में च्यवनप्राश का महत्त्व बहुत 
है, maana के अनेक रोगों के नष्ड करने को विलक्षण 
शक्ति से प्रायः सभी लोग परिचित हें। इसमें शक्ति- 
aga (Tonic) गुणों का अपूर्वे भण्डार हे। भारतीय 


लोग बिना चिकित्सक की राय लिये भी स्वेच्छा से च्यवत- * 


प्राश का सेवन कर लाभ उठाते हैं। च्यवनप्राश के योग 


सें आँवला की प्रधानता के कारण ही उसमें इतने | 


रासायनिक गुण हे । सहप च्यवन के च्यवनप्राश सेवन से 
जरावस्था का युवावस्था में कायाकल्प हो जाना केबल 
amai की बात नहीं हे । पितु, आज भी उसका विधि- 
aq सेवन कर कायाकल्प का प्रत्यक्ष सनुभव किया जा 
सकता है। बेद्यनाथ च्यवनप्राश के उत्तम-उयादातों 
से बने होने के कारण उसमें उपरोक्त सभी रासायनिक 
गुण प्रचुर परिमाण में पाये जाते ही बेचनाथ 
च्यवनप्राश की अत्यन्त प्रसिद्धि का भी यही कारण हे । 
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¥ बेद्यनाथ च्यवनप्राश का निर्माण और सेवन 
वरिधि--बेलमूल, श्ररणीमूल, सोनापाठा, गम्भारीमूल, 
पाटलामूल, खरेंटी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, माषपर्णी, मुद्गपर्णी, 
पीपल छोटी, गोखरू, छोटी कटेरी, बड़ी Ret, काकड़ा- 
सोंगी, भूमि आँवला, मुनवका, जीवन्ती, पुष्करभूल, अगर, 
हरड़, गिलोय, ऋद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, TAL, नागर- 
मोथा, पुनर्नवा, मेदा, महामेदा, इलायची छोटी, चन्दन 
« सफेद, कमलफूल, बिदारीकन्द, अ्रड्सामूल, काकोली, क्षीर- 
काकोली और काकनासा, प्रत्येक को ४-४ तोला लेकर 
जौकूट दरदरा कर एक बड़े ara के कलईदार बर्तन 
में एक द्रोण ( १०२४ तोला) जल डाल ५०० नग 
जंगली ताजे ग्रांवले जल से धोकर कपड़े में ढीली पोट्टली 
बाँधकर उसे जल में डालकर अग्ति पर रखकर पकावें । 
आँवले के पक जाने (उबल जाने) पर अलग निकाल कर 
क्वाथ को कपड़े से छान लें ग्राँवलों की गुठली ग्रलग 
करके एक ग्रच्छे कलईदार या मिट्टी के बर्तन पर पाट (सन) 
का कपड़ा (टाट) बाँध कर उस पर थोडे-थोडे ग्राँवले 
रखकर हाथों से दबाकर (मसलकर) छान लें। इस छने 
हुए आँवले के गूदे को कलईदार ताम्जें की बड़ी कड़ाही सें 
डालकर उसमें २४ तोला गाय का घी ग्रौर २४ तोला तिल- 


पर भूंजें ( सेके ), जब श्राँवलों सें घी श्रलग होने लगे, तब 
नीचे उतार कर श्रलग बर्तन में निकाल कर रख लें। 
पइ्चात्‌ छने हुए दवाथ में २०० तोले स्वच्छ चीनी डालकर 
अवलेह योग्य चाइनी बनायें। चाशनी बन जाने पर 
उसमें उन सिझे हुए-ग्रांबले के गूदे को मिलाकर पश्चात्‌ 
¦` कुछ समय तक पका फर उतार कर रख लेना चाहिए। 
` - ठण्डा हो जाने पर उसमें २४ तो० उत्तम शहद मिला कर 
वंशलोचन असली १६ तो० छोटी पीपल 5 Alo, नागकेशर, 
दालचीनी, छोटी इलायची-बीज श्रोर तेजपत्ता प्रत्येक एक 
एक तोला, इन सबका महीन Tat हुआ चार्ण प्रक्षेप रूप में 
मिलाकर इसे घी से AIS हुए काँच या चीनी के इमरतबान 
A भरकर रखें। इस च्यबनध्राश को सुबह १। तोला 
से २॥ तोला तक की मात्रा में खाकर धारोष्ण था गरम 
। दूध पीना चाहिए। बिना दूध के श्रवलेह रूप में भी 
l "जामा 1 जा सकता हैँ | यह च्यवनप्राश श्रेष्ठ रसायन कहा 
; `या हूँ ag विशेषतः कास, उवास श्रौर क्षय (T. B.) 
A को दूर करता हु । क्षत-क्षीण आर वृद्ध लोगों के लिए 
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उत्तम बल agr (Tonic) रसायन हे। बालकों i | 
अंगों का विकास करता हे । स्वरभंग, उरोरोग, हृद्रोग, i 
वात रक्त, प्यास, HA तथा शुक्र के दोषों को दूर करता । 
2) सेधा ( ग्रहणशक्ति ), स्मृति ( याददाइत ), कान्ति, 2 
आरोग्यता, ग्रायु की वृद्धि, स्त्रियों में अत्यन्त प्रहर्ष, इन्द्रियों | 
के बल की वृद्धि, alia वृद्धि, वणे को स्वच्छता, वायु का | 


ग्रनुलोमन होना श्रादि लाभ होते हैं। इस रसायन को | 
कुटी प्रावेशिक विधि से सेवन करने पर जराजीर्ण शरीर | 
वाला मनुष्य भी जराकृत जीणंशीणेता जन्य कुरूपता को | 
दूर कर नवयौवन को प्राप्त करता हे । 

वैद्यनाथ आमलकी रसायनः--श्रांवलाके चूण में 
आँवला के रस की. सो बार आावनाएँ देकर उसे सुखाकर 
चूर्ण करके उसमें चवुर्थांश लोह भस्म मिलाकर पीसकर 
ग्राधातोला से एक तोला तक की सत्रा में सधु और चीनी 
सिलाकर--केवल प्रातःकाल चाटना चाहिए । पथ्य और 
सात्म्याहार (AT का यूष naat दूध के साथ घी मिले 
साठी चावल) करते हुए इस रसायन को लगातार तीन | 
वर्ष तक सेवन करने से बुढ़ाया रहित १०० वर्ष की आयु] 
प्राप्त होती हे । सुनने मात्र से ही याद करने को स्मरण i 
शक्ति होती हे ॥ सब प्रकार के रोग शान्त होते हें। |. 
शरीर में पहुंचा हुआ विष भी श्रविष हो जाता हे । श्रङ्ग” ॥ 
sag पत्थर की तरह दृढ़ हो जाते हैं। WIAA रसायन | 
का यह योग ग्रत्यन्त प्रसिद्ध और बहुत वार का परीक्षित 
है। इसके थोड़े दित सेवन करने वाले लोगों को भी 
श्रत्यन्त लाभ होते हुए देखा गया हू । 


आँवला के सरल और गुणकारी प्रयोग 

१--ग्रांवला के ताजे फलों के २ तोले रस में ग्राधा 
तोला झहद मिलाकर सेवन करसे से मधुमेह में च्छा लाभ 
होता है तथा श्रांवला के २ तोले रस में ग्रावा तोला चीनी 
मिलाकर पीने से रक्त-पित्त, पाण्डुरोग, रक्ता आदि विकारों 
में बहुत लाभ होता है । 


rs 


२-¬सूखे श्रांवले के २७ तोले मोटे चूर्ण सें श्राधी 
सेर पानी डालकर रात भर मिट्टी के बर्तन सें भिगो <1 
प्रातः काल चार तह के कपड़े से छानकर उस जल से आँखों 
को धोने से सभी प्रकार के नेत्ररोग शान्त होकर नेत्रों की 
ज्योति बढ़ती है, तथा मुख की पीडिकाएँ sin आदि हर 
होकर मुँह की कान्ति बढ़ती हे । eee 


og 
[ लाभ्‌ 
चीनी 
कारों 


आधा 
ta! 
आँखों 
ai की 
दि दूर 


+ 
4 
i 
£ 
A 


a 


| 


4 
§ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शीतऋतु का सर्वोत्तम फळ--आंवला 


३--सूखे Alaa के चूर्ण सें सम भाग मिश्री मिलाकर 
आधा तोला की मात्रा में सुबह-शाम ठंढे जल से सेवन करने 
से सभी प्रकार के रक्‍त तथा पित्त के विकार, प्रमेह, कन्जियत 
gra पित्त, छाती की जलन आदि अनेक विकार शान्त 
होते हे । 
४--ग्रांवला के एक छटाँक मोठे चूर्ण को दो सेर जलमें 


~ भिगोकर उस जल से शिर को धोने से sang (शिर) 


को विशेष बल प्राप्त होता हे । गिरते हुए बालों की कम- 
जोर जड़ें मजबूत होकर बाल घने, लम्बे और कोमल होते 
हैं। सफेद बाल काले होते हें । प्राचीन समय में आँवले 
के जल से शिर धोने का ग्राम रिवाज प्रचलित था श्रोर आज 
भी महाराष्ट्र में इसका प्रचार हे । 

५--प्रांवला के -चार सेर ताजा रस में एक सेर तिल 
तेल तथा एक पाव ग्रांवला का कल्क डालकर तेल पाक विधि 
से तेल बनाकर छानकर रख लें। इस तेल को नित्य 
--प्रति बालों में लगाते से बाल लम्बे, घते, तथा काले 
होते हें। शिर ग्रौर मस्तिष्क ठंडा रहता हे तथा स्मरण 
शक्ति बढ़ती हे । 


AIS का मुख्या :--आँवला के ताजा सुपरिपक्व 
, बड़े फलों को 5५ सेर परिमाण में लेकर उनको बारीक 
कीलों से बने गोंदने से चारों तरफ गोंदकर चूते के पानी 
में रात भर भिगो दे। प्रातःकाल स्वच्छ जल से धोकर 
कलईदार बर्तन मं पानी डालकर मामूली हल्का उबाल 
देकर उतार कर टोकरी में डालकर पानी wan निकाल 
कर रख लें। पश्चात्‌ भ्रांवलों को साफ जगह पर कपड़ा 
बिछाकर उसपर डाल कुछ देर धूपमें पानी सूखने दें। इसके 
पश्चात्‌ उस ग्राँवलों के पानी में sy चौती को चाशनी बना 
कर उसमें ग्रांवलों को डालकर बर्तन में भरकर एक सप्ताह 
तक रखें, चाशनी में ग्रांवले डबे रहें यह आवश्यक हे । 
पश्चात्‌ आँवलों को उस चाशनी में से निकाल कर टोकरी 
मं डालकर कुछ देर रखा रहने दें। तथा उस चाशती 
में son सेर चीनी और मिलाकर गाढ़ी शरबत जैसी चाशनी 
बताकर उसमें ग्रांवलों को डालकर रसगुल्लों की तरह 
पकावें। ग्रांबले डालते स चाशनी पतली हो जातो 
हे ॥ भ्रतः उसे पुनः शरबत जेसी होने तक पकाना चाहिए । 


८३७ 


पश्चात्‌ उतार कर कपड़े से ढांककर ठण्ढा होने तक रहने 
दें। ठण्डा हो जाने पर चाशनी सहित आँवलों को स्वच्छ 
इमरतबात में भरकर वायु श्रवरोधक ढककन लगाकर रख 
दें। मुरब्बा बनने के १०-१५ दिन बाद ही उसका सेवन 
करने से वह विशेष स्वादिष्ट तथा लज्जत दार होता हू । 
इसके सेवन से पित्त विकार, रक्तदोष, प्यास, ्रान्तरिक 
गर्मी, जलन, दिल और दिमाग की कमजोरी, aie अनेक 
विकार शान्त होते हैं। आँवला के मुरब्बा पर चांदी 
या सोने क वर्क लगाकर खाते से हृदय और मस्तिष्क को 
विशेष बल प्राप्त होता हे । ग्रीऽ्म काल में बहुत से लोग 
पित्त (गर्मी) शान्ति श्रौर प्यास के शमत के लिए आँवले 
के मुरब्बा का सेवन करते हें। 

बाजारू बिक्री के लिए बनाये जाने वाले मुरब्बे इतनी 
विधि पूर्वक न बनाये जाने से इतने अच्छे सिद्ध नहीं होते 
हें। बाजारू बिक्री के लिए सुरब्बा बनाने वाले लोग 
पहले Alaa को गोंदकर पानी में ज्यादा उबालकर उतको 
खटाई निकाल देते हें। इसके अलावा पहले डाली जाने 
बाली चाशनी में भी खटाई at जाने से उसे भी दुबारा 
मुरब्बा में नहीं डालते हैं। ऐसा करने से उनका उद्देश्य 
आँवला के मुरब्बा को खटाई को बिल्कुल दूर कर उसे अधि- 
काधिक मोठा (स्वादिष्ट ) बनाना ही है ताकि भोली- 
भाली जनता उसे बड्या समझे। परन्तु आँवलों को 
उवाल कर उनका पानी फेंक देने से फिर Alaa के मुरब्बा 
में गुण ही क्या रहेंगे। श्रांवला के गुणों को रक्षा का ध्यान 
रखकर उपरोक्त विधि से तेयार feat gat आँवला मुरब्बा 
ही श्रेष्ठ और गुणदायक होता हे । अतः पुवे गुणों के लिए 
प्रमाणित निर्माता के द्वारा बनाये गये सुरब्बे को हो सेवन 
करना चाहिए या उपरोक्त विधि से स्वयं बना लेता चाहिए । 

आरवला के विषय में संक्षेप में यही निष्कर्ष सिद्ध होता 
है कि आंवला किसी भी रूप में खाया जाये उसके गुणों का 
प्रभाव मानव शरीर पर प्रत्यक्ष दिखाई देता हू । भारत 
जैसे गरीब देश की जनता को ताकत के इंजेकशतों और 
विटामिनों की गोलियों के wa से दूर रहकर सबसे सस्ते 
श्रौर सर्वोत्तम फल आँवला के गुणों से लाभ उठाना 
चाहिए | 
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मानव-शरीर में कभी-कभी ऐसी भयंकर एवं तीत्र 
बीमारियाँ होती हैं; जिसे रोगी सहन करने में 
असमर्थ तो होता ही है अच्छेसे अच्छे चिकित्सक 
(भी रोगी की छटपटाहट देख कर किंकत्तव्य-विमूढ हो 
जाते हैं। साथ ही बीमारियाँ भी इतनी तीक्ष्ण 
(Acute) होती है कि यदि उनका तत्काळ उपचार न 
किया जाय तो रोगी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता 


है। cae भी एक ऐसी ही तीत्र घातक बीमारी हे 


जो सीधे हृदय से सम्बन्धित है । 
जब कभी इस AANA का 
कठोर आक्रमण होता हे तो 
हृत्पिण्ड और घमनियों (Arteries) 
में. तीब्र-असह्यवेदना होकर 
चेहरा फीका-पीळा पड़ जाता है 
और उद्वेग एवं यन्त्रणा से रोगी 
छटपटा कर कुछ ही घण्टौं में 


` प्राण खो देता है | 


इस भयंकर व्याधि के 
सम्ब्रन्ध में बिचार करने से पूर्द 
हमें हृदय और उससे निकलने 
बाली धमनिर्या.का हाळ. हृदय 
के कार्य और उसका शरीर से 
सम्बन्ध जान लेना अत्यावद्यक है 


शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय रक्ताभिसरण 


लेखक 


जरा बाई ओर को झुकी हुई-सी स्थिति में है । इसका | 
आकार अपने हाथ की सुट्टी के बरावर तिकोनी शक्र | 
में है और ळम्बाई-चो डाई तथा मुटाई क्रमश: ५ Fax | 
३३ इन्न » २३ ga एवं वजन १० से १२ औंस है। | 
इसका चौड़ा भाग (Base) ऊपर की ओर और सकरा | 
भाग (Apex) नीचे की ओर कुछ बाई तरफ को झुका । 
हुआ रहता है | 

हृदय पर चारों ओर से पेरीकार्डियम नामक ' 
दोहरी झिल्ली का एक 


आवरण रहता है जिसके बीच 


में एक तेलयुक्त पदार्थ भरा | 
रहता है । हृदय के AEA , 
और प्रसारण के समय यह ! 
पदार्थ हृदय को घण से बचाता | 


है यही इसकी उपादेयता È | 


हृदय का भीतरी खोखा | 


भाग स्नायु के एक खडे परदे के 


द्वारा दो भागों में बट गया है | 
जिनका सम्बन्ध एक दूसरे से | 


कुछ नहीं रहता । इसके दाहिने 


भाग में शुद्ध और बाँये भागम | 
अशुद्ध रक्त सञ्चित रहता है। | 
इन प्रत्येक भागो के बीच St 
' एक omer पर्दा रहता है जिसके 
द्वारा यह फिर दो भागों में बटे रहते हैं । प्रत्येक बा. | 
के निचले और ऊपरी हिस्से के बीच एक-एक छेद र 
संस्थान (Blood circulatory system) का प्रधान हे जिसमें एक ही ओर खुलने वाला पर्दा (Vale 
अवयब है; जो छाती के खोखले भाग में दो फेफड़ों के बीच. पाया जाता है। इसके ऊपरी हिस्से को गा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


lon ed) ns 00 Tat 


4 


ह वानू 
रहता 
valve) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ETIE 3 ८३९ 
कोष्ठ (१४४००) और निचले भाग को क्षेपक कोष्ठ और चित्र नं० २ से हृदय का विस्तृत आकार एवं 
(Ventricle) कहते हैं । उसके हिस्से देखिये । र 

नीचे के दो चित्र आपको इस प्रकरण के समझने Wet WE की अपेक्षा क्षेपक कोष्ठ आकार में 


में सहायता दंगे । चित्र नं० १ से आप हृदय की * बड़े होते है और फेफड़ों तथा अन्य भागों की छोटी 
वास्तविक स्थिति तथा उसका शेष शरीर से सम्वन्ध केश वाहिनियों (Cappillaries) Ñ रक्त भेजना इनका 
: काम होता है । इस प्रकार हृदय प्रत्यक्ष रूप से चार 
A भागों में बटा हुआ होता है | 
bo हृदय निम्न प्रकार से क्रियाशील होता है-- 
f पहिले दोनों ग्राहक कोष्ठ सिकुड़ते हैं। इनसे 
निकलने बाळी आकुञ्चन लहर जब क्षेपक कोष्ठ तक 
पहुंचती है तो इन क्षेपक कोष्ठों में आकुव्वन होता है | 
इसके बाद एक अत्यन्त स्वल्पकाळ के लिये हृदय 
_ विश्रान्ति लेता है जिसमें उसके स्नायु फेल जाते हैं और | 
खोखला भाग रक्त से भर जाता है । इस प्रकार हृदय 

^ Ñ agaa क्रिया (5895००) और प्रसरण क्रिया 
(Diastole) निरन्तर होती रहती है जिसे हृदय- 

स्पन्दन (Heart-Beat) कहते हैं। यह wea गति 

gaat में प्रति मिनट ७२ बार, बालकों में प्रति मिनट 

१४० बार और वृद्धा में प्रति सिनट ६० बार 
होती है । ; 

बाँए क्षेपक कोष्ठ के ऊपरी ओर से महा धमनी 
(Aorta) नामक शुद्ध रक्तवाहिनी नळी निकलती है 

और पीछे की ओर कमानी बनाती हुई हृदय के पीछे 

से नीचे की ओर चली जाती है। महा धमनी के 

पदे से सटे हुए ऊपरी भाग को रक्त पहुँचाने वाली 

दो (Coronary) हृदय-धमनियाँ इस सहाधसनी से 

परिचय चित्र Ho १ निकलती है | 

१. ऊर्ध्वं महाशिरा। २. श्रधो महाशिरा। ३. महाधमनां के महराव से जो (Arch of Aorta) 
दाहिना ग्राहक कोष्ठ ॥ ४. दाहिना क्षेपक कोष्ठ। ५. कहलाता है, एक बड़ी धमनी निकलती है और दो 


बाँया क्षेपक कोष्ठ । ६. बाँया ग्राहक कोष्ठ । ७. फुफफुस भागां में बट जाती है- 

की धमनी । ८. महा धमनी । 8. मस्तक की शोर बाली १, दाहिनी ग्रीवा धमनी (Carotid Artery) ज्ञो S 
धमनी । १०, जठर की धमनी रक्‍त ले जाते। ११. ma में से होकर ऊपर जाती है और गईन 
'फपफुस । १२. फुफ्फुस । तथा सिर के दाहिने भाग को रक्त पहुंचाती है। | 
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२. दाहिनी अधोजत्रु धमनी (Sub-clavian Artery) वक्षस्थळ के भाग में महा धमनी के दोनों T f 
जो गले की हड़ी के पीछे से दाहिने हाथ में से अनेक शाखायं फूटती हैं जो बहाँ रक्त पहुंचाने क | 
जाती है । काम करती हैं । बाद में यह महा धमनी, छाती और \ 

इसी प्रकार ais ओर भी ate ग्रीवा = a * उद्र गहर के बीच रहनेवाले TATA पटल (Diaphragn 7 
जठर धमनी, FHL धमनी एवं S 
_ धमनी नामक तीन शाखाओं में बट जात 
१० . है। यही महाधमनी उदर के fa 
rg | भाग में मूत्र पिण्ड, अन्तड़ियों आरि. 
अवयां में रक्त पहुँचाने के लिए अके ' 
भागों में बट जाती है । इस प्रकार हा | 
देखते हैं कि यह महाधमनी सारे शरीर 
को रक्त पहुँचाने का कार्य करती है। | 
शरीर का अनुपयोगी तत्त्व fit अं 

(Veins) में जमा होता रहता है | छोटी. R 

छोटी शिराएँ एक दूसरे से मिलकर बढ़ी. ख 

दिरा में परिवर्तित हो जाती हैं। शरीर | 

के निम्न भाग का अशुद्ध रक्त अथो महा- । 


PY 4) py co. 4 


xs 


शिरा और ऊपरी भाग का अशुद्ध रक्त = 
उध्वं महाशिरा में जमा होता है। इस. * 
प्रकार शरीर का सारा अशुद्ध रक्त इन 
नों = < | डक 
दोनों शिराओं के मार्ग से हृदय के दाहिरे 
A q 
Hi परिचय चित्र do २ | बाजू में पहुँच जाता है ऊध्व महाशिरा | के 
क १. दाहिना ग्राहक कोष्ठ ( Right auricle ) को Superior Vera Cava और अषौ | अ 
; २. बाँया ग्राहक कोष्ठ (Left auricle) . < Caves 
३. दाहिना क्षेपक कोष्ठ (Right Ventricle ) महाशिरा को Inferior Vena | 
४, बाँया क्षेपक कोष्ठ (Left Ventricle) ` कहते हैं । | आ 
५. महाधमनी (Aorta) ` तो, जबं हृदय-शूल होता है तब इस | बसे 
i g È S Ai a C 
६. ऊध्वमहा सिरा (Superior Ven aes | महाधमनी ( Aorta) से उत्पन्न दोन किन 
७. दाहिनी श्रधोजत्रु धमनी ( Subclavian ) ves # यंत्रण प्र 
८. दाहिनी ग्रीवा धमनी ( Corotid Artery ) Coronary arteries È भयानक a 
c 
€. इवास नलिका ( Trachea ) के साथ गहरा ददं होता है । इस प्रकार 
१०. ate ग्रीवाधमनी (Cortid artery) . के शूल को अंग्रेजी में Angina- pectork 
a ११. बाँई श्रधोजत्र धमनी (Subclavian artery. ) और आयुर्वेद मे उर = हे i f 


Ha aridwar र 


CC-0. In Public Domain. Guru 
ig Ce 3 Pa 


रा | 
छोटी | 
` बढ़ी | 


TR 
an 
अधो | 
Cava | 
| 

ब इस. 
aa! 
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हृदय-शूल 


भेद और निदान 
यह तीन प्रकार का होता है-- 
१, हलका 
२, लघु शूल (ongina Minor) 
३. तीत्र शूळ (Ongina Major) 
हलके शूल--पें वक्षो5स्थि के नीचे दबाव एवं खिचाव 
सा माळूम होता है। वेचेनी, sfnar, चेहरे पर 
पीलापन, मूर्च्छा के भाव आदि लक्षण दिखाई पड़ते 
हैं। तकलीफ और उसके स्थान का ठीक-ठीक पता 
नहीं लगता | शरीर धीरे-धीरे कमजोर होपा जाता 
है। यह बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक 
श्रम के फलस्वरूप उत्पन्न होता है | 
लघु शूल-एकाएक कलेजे में दर्द उठना और बाँड 
ओर को फेल जाना । यह स्नायुप्रधान पुरुषों और 
feat को अधिक होता है। कारण--अधिक्र तम्बाकू 
खाना-पीना | 
TA शल--वक्षस्थल में भयानक यंत्रणादार्यक दद, 
ऐसा माळूम होना मानो कोई हृत्पिण्ड को चिमरे से 
दवा रहा हो, गर्दन और बाएँ बाजू में दर्द फेल जाना, 
चेहरा सूखा हुआ-सा और पीछा पड़ जाना, बहुत 
ज्यादा पसीना आना, बेचेनी और मृत्यु की संभावना; 
डकार और बार-बार पेशाब लगना | कारण--ज्यादा 
परिश्रम, SET, उदर में वायु की अधिकता | 


आयुर्वेदिक दृष्टिकोण 


आयुर्वेद में हृदय शूळ, Wad शूल, वस्ति शूल 
आदि सभी get का विस्तार से वर्णन मिलता èl 
बसे तो यह सभी शूल सभी दोषों से युक्त होते हैं, 
किन्तु, माधवाचार्य इन सब के मूल में “बात” को 
प्रधान मानते हैं- 

“सवेष्येतेषु शूठेपु प्रायेण पवन: प्रभु” 

हृदय शूल के कारणों पर भाव मिश्र कहते हैं--- 

६ 


‘ ८४१ 
कफ पित्तावरुद्ठस्तु मारुतो रस asa: | 
ee: प्रकुरुते शल्मुच्छवास्यवरोधकम्‌ । 

हृच्छूळ इति ख्यातो रस मारुत कोपजः ॥ 

( कफ तथा पित्त से रुकी हुई और रस से बढ़ी 
हुई हृदय में बहने वाळी वायु से इवास रुकती है तब 
शूल उत्पन्न होता है। रस और वायु से उत्पन्न 
हुआ यह शूळ Sele कहलाता है ) 

इससे स्पष्ट है कि जव कफ और पित्त वायु को 
विकृत कर उसकी गति का अवरोध कर देते हैं और 
जव रस उस वायु को गति देने का प्रयत्न करता है तो 
यही हृदय में शूळ उत्पन्न कर देता है। 

आगे माधवाचार्य ने लिखा है-- 

RÀ ET प्रष्ठेषु स झूल: कफ वातिक: 

इक्षो हृत्‌ नाभि मध्येषु स झूल: कफ पैत्तिक: 

दाह ज्वर करो धोरो विज्ञयो बात पैत्तिकः 

( मूत्राशय, हृदय, TH और पीठ में शूळ हो तो 
कफ वातज; कोख, हृदय और नाभि में झूल हो तो कफ 
पेत्तिक; तथा दाह और ज्वर हो तो बात पित्तज झूल 
समझिए ) 

आयुर्वेद के सिद्धान्त के अनुसार हृदयशूळ किन 
दोषों को लिए हुए है इसका निर्णय चिकित्सक को 
अवश्यमेव कर लेना चाहिए । साथ ही साथ यह 
देख लेना भी अनिवार्य है कि हृदय-शूल स्वतंत्र व्याधि 
के रूप में है अथवा किसी अन्य पीड़ा के फलस्वरूप | 
इस लेख में हम उसे प्रधान व्याधि सानकर ही 
चले हैँ । 
चिकित्सा 


एलोपेथी में हृदयशूल के लिए साफीन विथ 
एद्रोपिन या एमिनो फाइलीन के इन्जेक्शन शूल-शमन 
के लिए दिए जाते हैं: साथ ही एमिनो फाइलिन 
नियो meas, Boks ata, बेलाडिनल आदि 
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८४२ 


a 
औषधियों का मौखिक प्रयोग (Oral use) क्रिया 
जाता ह | a 
` Sys आयोडाइट या एमिळ नाइद्रट सूचन क 
` काम में आते हैं.। 


नीचे 


आयुर्वेद में-दोपषों पर विचार रखते हुः 
का प्रयोग उत्तम दत 
(१) Brera भस्म (या पुट पाक )श्या 
घृत के साथ । 
रोग की तत्र अवस्था में इसके साथ थोडा सा 
मकरध्यज भी मिलाया जा सकता है | 
(२) arg भस्म के साथ जवाहरमुहरा पिष्टी 
दीजिए | 
(३) स्तरच्छन्द भैरव रस अजुन काथ के साथ 
दीजिए | 
वायकेमिक योग 
तेज दर्द में-मेगनेदिया फॉस गस पानी में । 
दस-दस मिनट की अन्तर से दीजिए।, शक्ति=उचच | 
; यदि बेहोशी हो तो माग फॉस के साथ केछिफस 
` `` पर्याय क्रम से लाभ करती है. 


र्ती गौ 


(पुष्ठ ८३२ का शेष) 
च्योषाद्य घत के प्रयोग से रोगी के वर्ण रौर कान्ति में 
अच्छा परिवर्तन हो गया । क्षुधा भी अच्छी लगने लगी | 
रोगी में चपलता श्रा गयी । घृत श्रभी चालू ह । इस 
घत के श्रतिरिवत मुज्ज पाण्डुरोग में ग्म्य भी एक घृत 
; नागकेशरादि विहित हे । इसका पाठ त्रधोलिखित ह-- 
ang so साणकेदार, यष्टी ay, पिप्पली, यवक्षार, दूर्वा--प्रत्येक 


(पृष्ठ ८३२ की शेष टिप्पणी) 


qo to Ho ८ | तदनुसार यहाँ घृत तथा दुग्ध का उक्त 
सामान्य परिभाषानुसार ही मूल 
शब्दों से तीन-तीन द्रव्य 
इन गणों में 
से न होकर पृथक्‌- 
पृथक्‌ द्रव्यके रूप में हो वहां इनमें प्रत्येक एक-एक भाग लेना 


प्रमाण लिया गया | 
में आये व्योप' और “त्रिफला 
मिलित का एक-एक भाग लिया गया । जहाँ 
ma द्रव्यों का निर्देश गण वाचक शब्द 


चाहिए ॥ - 
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पथ्य और परिचर्या 
रोग के आक्रमण के साथ ही रोगी को पूण 


विश्रान्ति देने की व्यवस्था होना आनवाय है। रोग 
दब जाने के वाद भी रोगी को पथ्य और परिचर्या 
भ सावधानी बरतनी चाहिए । अन्यथा रोग का 
पुनराक्रमण संभावित ऐसा कोडे भी काम जो रोगी 
दी शारीरिक अथवा मानसिक उत्तेजना में सहायक | 
zil जिनसे रक्तसंचार की अभिवृद्धि 
anata हो, वर्जित हैं: जेसे-जोर से बोलना, 
गाना-बजाना, जीने चढ़ेना आदिं । 
कुछ लोगों का ऐसा ख्यार्ळ रहता 
मादक GAL का उपयोग इस अवस्था में 
है। किन्तु ध्यान रहे कि सादक बस्तु 
की उत्तेजना बढ़ाती है. । अतएव हृदय पर उनका 
प्रभाव ही पड़ता है । शराव पीना, काफी या चाय का 
aaa, तम्बाखू या जर्दा खाना-पीन', गरम मसाला) | 
मिर्चा आदि का प्रयोग सभी कुछ रोगी को वित है। | 
ठी और शीघ्र पचने वाळी वस्तुएँ हैं गो 
मुनक्का आदि का प्रयोग कराय । 


अथवा 


लाभप्रद 
हृदयः 


E टर काता ए एक-एक भाग ; 
agin ।१ 
चरक-संहिता a इसी प्रकरण में AUT कहा हैं कि; . | 
जिह्वा और मन के लौल्य के कारण रोगी WHAT से परावत ! 
न हो तो उसे--विडद्ध, एला, श्रतिविषा, frat) पाशः । 
इस द्रव्योंके क्वाथ से, किवा-बेंगन, कटुकी कुटजत्वक्‌ गर | 
भर्वा--इन द्रव्यो के क्वाथ से मृत्तिका को भावित ae 


दे । इनसे भत्तिका के प्रति हेब भी होता है, साथ ही उसे 
अवगुणों का परिहार भो । 
faa वाचक इस विषयमे श्रपते अ्रतुभव प्रक 
('भ्रारोग्यसिन्धू' से परिवर्धित) श्रसु०-वेद्य र 


घृत सबं दरव्यों से चतुगुंण, जल ते जाग सत | 


maT 
गजित 


१--मल में द्रव द्रव्य का निदेश नहीं ह eet 
स्नेहपाक की परिभाषानुसार जल का ग्रहण करता $ 
qå लिखित परिभाषा से इसका प्रमाण TE है 
लेना चाहिए । + 
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. सुरक्षित रख लें। 


` वातहर, शूलहर, 


पुननेवा त्रिवृत्‌ व्योष fasi दार चित्रकम्‌ । 
कुष्ठं हरिद्रे त्रिकला दन्ती aed कालिगकाः ॥ 
कटुका पिप्पलीमूलं सुस्तंचेति पलोम्मितम्‌ । 
ast तु समंचूर्णात्‌ गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्‌ ॥ 
कोलवत्‌ गुटिकाः कृत्वा तक्रेगालोड्यना पिवेत्‌ । 
सि० यो० सं० 
अर्थात्‌--प्रुननवा को जड़, निशोथ, ais, पीपल, काली 
मिर्च, वायविडंग, देवदारु, चित्रक के भूल, कूठ, हल्दी, 
दारहल्दी, SX, बहेड़ा, श्रावला, दन्तीप्रूल, चव्य, इन्द्रजो, 
कुटकी, पियलामूल और . नागरमोया, प्रत्येक का सूक्ष्म 
कपड़छान चूर्ण १-१ तोला, मण्डूर भस्म ४० तोला ले 
गोमूत्र (मण्डूर भस्म से आठ गुना) में पकावें। जब वह 
गाढ़ा होने लगे, तब नीचे उतार कर उसमें उपरोक्त FS- 
षधियों का चूर्ण सिला ४-४ रत्ती की गोलियाँ बना 


मात्रा-अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम । शोथ रोग 
में गो-मूत्र के साथ, पाण्डु रोग में gata स्वरस के साथ 
ओर उदर रोग में जल के साथ दें। 

पुनर्नवा मण्डूरकी गोलियाँ देखने में रक्ताभ या कृष्णाभ 
हुआ करती हें। यह वर्ण सण्ड्र भस्म की उत्तसता पर 
निर्भर हे । स्वाद में साधारणतया तीक्ष्ण तथा चरपरी 
होती हें, जिस पात्र में ये गोलियां रखी रहती हें, उसे 
aaa से गो-मूत्र जेसी गंध मालूम होती हे । पुनर्तवादि 


। मण्डर से उत्तम भस्म मिलायी गयी हे या नहीं यह जानने 
. के लिए इसको एक गोली को चूर्ण कर पानी में डाल दें, 


यदि भस्म उत्तम वारितर होगी तो गोली का चूर्ण जल पर 
तैरने लगेगा। यही इसकी उत्तसता का परिचय हे । 
पुननेवादि मण्डूर रसं में कटु-तिक्त विपाक, से कटु 
और वीर्य में कुछ शीतल और उष्ण होता है । यह मूत्रल, 
दीपन, पित्तशामक, रक्‍तवद्धंक, रक्‍त प्रसादक, मेध्य, कफ 
चक्षुष्प, NANT, कृमिनाशक, 
वातानुलोमक, रसायन और यक्कत्‌-क्रियाभिवद्धक हे.) 
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पुननंवा[द मण्डूर 
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आयर्वेद-विश्शारद 


MOST और पुनर्नवा का यह रासायनिक योग शरीर 
में खून को बढ़ाता हे और सूजन को नष्ट करता है, यह 
इसका प्रधान कार्य हुँ । 
साफ-साफ आने लगते हे शरीर में रक्‍त की गति नियमित 
हो जाती और नवीन रक्त उत्पन्न होता हुं । 


उपयोग 


जिन रोगियों को बहुत समथ से रक्तक्षय या पाण्ड हो; 
उन्हें प्रायः सर्वांग शोय होने लगता हे और शरीर पीला 
हो जाता हे। ऐसी दशा में gadaa मण्डूर का सतत 
प्रयोग शोय और रक्त-क्षय दोनों को निवृत्तिकर रोगी 
को स्वस्थ्प--संबल बना देता हे । 
जब कभी किसी को जलोदर हो जाता ह, तो उस समय 
भी gett द्वारा अधिक जल शरीर से निकालते के लिए 
चिक्तित्सकगण' इसका उपयोग करते Fi कभी-कभी पेट में 
कृभि उत्पन्न हो जते हूँ, जो अन्त्रस्थ रसादि को चूबण करते 
रहते हं, जिससे रक्‍ताणु नहीं बन पाते। परिणाम यह होता 
हें कि रोगी का शरीर पाण्डु या कामला रोग-पीड़ित मालम 
होने लगता gi इस कृमि को नष्ट करने के लिए भो. 
पुननेवादि मण्ड्र ग्रत्युपयोगी हे । 
कभी-कभी वातरक्त, कुष्ठ या रक्त-पुष्टि के कारण 
चमं रोग हो जाते हें, या कभी-कभी mae पारदादि या 
डाक्टरी दवाओं के कुपरिणाम स्वरूप त्वचा पर छोटे-छोटे 
दाने निकल aa हें, रोगी इस व्याधि से परेशान हो जात। ट 
Gl इस रक्त-डुष्टि को शान्त करने के लिए पुननवादि 
मण्डूर सारिवाद्यासव के साथ सेवन करने से अपूव लाभ 
करता हु । पुननेवादि मण्ड्र सें सारक ओर ग्राहक दोनों 
गुण हें। AACA जब बहुत पतल दस्त हो रहे हों, या अश 
रोग में जब कठिनता से दस्त निकलता हो तब पुननेवादि 


मण्डूर का उपयोग अवश्य करना चाहिए, इससे ग्राइचर्य गुण ` 
: देखा गया. हु । कोई-कोई चिकित्सक इसे राजयक्ष्मा में ज॒ | 
- रोगी के मुंह से रक्त ग्राने लगता हें उस अवस्था में ' . 


इसके उपयोग से दस्त और सूत्र. 


NA 
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e 


रक्‍तावरोध तथा क्षतरोपण के लिए इसका उपयोग करने 
a को कहते हे, वेद्यो को इसकी परीक्षा करनी चाहिये । 

O पुननेवादि मण्डूर सें मण्डूर, गोमूत्र ओर पुननवा 
तीनों ही परम मूत्रल हें। मण्डूर में साधारण लोहे से 
_ अधिक मत्र निकालने की क्षमता है। इसी तरह गोमूत्र 
में यरिया का परिमाण अधिक होने से वह भी मूत्रल हु । 

` पुननेवा मण्डूर के कारण शोथ नाश का कार्य यत्‌ 
क्रियाभिवर्धन से बढ़े हुए मूत्रातिरेक द्वारा होता है | गोमूत्र, 
देवदारु, भ्रामलको, कुटकी एवं इन्द्रजो यकृत्‌ को क्रिया 


TA मे हो जाता है, वह लौटने लगता है और शोथ कम 
होने लगता हे । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रक्त की वाहिनी 


कारण उनमें उत्पन्न प्रवेश्यता की विकृति--जिसके कारण 
जलीयांदश धातुश्रों में भरने लगता हे--नष्ट हो जाती हे । 
इससे शोथ उत्पन्न होने की प्रवृत्ति रुक जाती ह्‌ । वृक्क 
या उदर के सर्वांग Mal मं यह aga लाभप्रद कहा 
गया हुँ । 

पुनर्नवादि मण्डूर शवसन-संस्थान पर भी महत्त्वपुर्ण 
कार्यं करता gl लोहांश की उपस्थिति से यक्ष्मा में 
यक्ष्मिका्रों के कारण रकतवाहिनियों में क्षत होने के कारण 
होनेवाले रक्तष्ठीवन को रोकता हे तथा इवास पेशियों के 
RT को नष्ट करके इवास क्रिया को सुधारता है जिससे 


£ 2 i 


प्राचीरों की संकुचतशीलता में वृद्धि होने तथा शोथ के . 


कास की प्रवृत्ति रक जाती हैं। जिस प्रकार वाहिनी 
प्राचीरों को यह सबल करता हैं, वेसे ही श्रन्य प्राचीरों को 
सबल करके वहाँ के कृमियों या मलबन्ध को नष्ट कर देता | 
हे। इसके कारण कृसि-विकार या ग्रशे समूल नष्ट हो | 3 


जाते हे । 


नव्य मत 


पुननेवा की ग्राधुनिक खोज होने से इसकी ATA शोथध्न 
गणों का परिचय घोष' की “मेटेरिया मेडिका' में निम्न 


‘injection of the alkaloid produces a distinct & 


persistent rise of blood pressure & a marked | 


diuresis. The diuresis is chiefly due to the action 
of Punarnavine on the renal epithelium, parttly 


to the rise of blood pressure 


ये शब्द चोपड़ा, घोषाछ और घोष आदि विद्वानों 
के अनुभवों के श्राधार पर हैं, जो पुनर्नवा शोथनाशक है 
इसे मुक्त कंठ से स्वीकार करते हें ॥ कदाचित्‌ यदि उनके 
प्रयोग इस दिशा में असफल रहते, तो पुननेवा के MAT 
गुण परक श्राचार्यो. के वाक्यों का ग्राज का समाज श्रादर 
न करता ! जैसा कि अर्जुनत्वक्‌ के ga होने पर भी नहीं 


हो रहा हें। 


mm $ O $ aem e 


\ 
वेद्यनाथ मोती भस्म 
दिल और दिमाग को पुष्ट करने की बेजोड़ दवा है. यह्‌ सौम्य और ed है। नाक, 
मद, मलद्वार और गर्भाशय से गिरने वाले रक्त को बन्द करती है | मूल्य--१ तो? ५०), 
दौ आना भर ६।-), एक आना भर R=), दो पेसा भर १॥८) 


श्री बद्यनाथ आयवद भवन लिमिटेड, 
पटना 


झाँसी : नागपुर । 


` को प्रभावित करते हैं । लत ; | 
< पुननेवा मण्ड्र शोथ, कुष्ठ मुस्तक वक्कों की निस्पन्दनो- Punarnava has been used in India asa © 
GS , > e fi t बट . a 

परान्त प्रचषण गति को मन्द करके श्रधिक मूत्रराशि बाहर Remedy for dropsy ( शोथ) from time immemo- i 
फेंकते है । परिणाम यह होता है कि जहाँ-जहाँ जल संचय rial. But only recently a thorough investigation | 
of the drug has been done. Intravenous 


iC se 
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l 
i 
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१--संसार का प्रत्येक जीव सुख चाहता हे । सुख धर्म १ ०--दूसरों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय यह 


3 | के बिना नहीं हो सकता, इसलिये प्रत्येक आदमी को हे कि पहले उसका ग्राहय जानें और फिर उसी 
| धर्म का पालन करना जरूरी हे । आशय के अनुसार आचरण करें । 
i २--हिसा, चोरी, शास्त्रविरुद्ध इच्छा, चुगली, कटुभाषण, ११--इन्द्रियों का एक दम दमन न करना चाहिये और 
i असत्य भाषण, असम्बद्ध वचन, शारीरिक पीड़ा, दुसरे न उनके बिल्कुल वसमें हो जाना अच्छा हे । हर 
a4 को मारने का विचार, किसी को नीच निगाह से काम -में मध्यम रहना बहुत श्रच्छा हे । 
® i देखना--ये १० पापकर्म शरीर, वाणी या मन से १ २--धमे, श्र और काम से शून्य जीवन बिताना अच्छा 
on | त्याग देना चाहिये । नहीं है । 
प | ३--शुभाचितक मित्रों की सेवा भक्तिपूर्वक करनी चाहिये | १३--पाँचवें दिन हजामत बनाना तथा नाक, कान, आँख, 
& | लेकिन अशुभ चाहने वाले लोगों की भी विपत्ति के गुदा आदि मलक स्थान को खूब साफ करना चाहिये । 
ed | समय सेवा करना उचित हूँ । सुन्दर कपड़े पहनो, लेकिन . चसक पैदा करनेवाले 
on Í ४--बेकार, रोगी और शोकवाले की शुक्ति के अनुसार कपड़े न पहनो। सुगन्धित द्रव्य लगावो, लेकिन 
dy } सहायता करना आवश्यक हूँ । तेज--कड़ी सुगन्ध से परहेज करो । 
| ५--किसी भी तरह की सहायता चाहनेवाले को विमुख १४--तदी को तेर कर पार करना, आागको लपट के 
तों | m ASE अपमान करें श्रौर न उस पर झूठा सामने जाना, संदिग्ध जानवर को सवारी करता 
È i ६--श्रपकार करनेवाले शत्र का भी उपकार चाहना योग्य ह! S 3 — 
नके | e ee © प १५--मुंह बन्द करके हँसना , जम्हाई लेना या छं 
i हृ। सम्पत्ति श्रोर विपत्ति में एक रंज्भ-सा रहना हानिकारक है । 
हर | चाहिये । कारण में डाह करना चाहिये, फलमें g E 
दर नहीं । जैसे राम लखपति किस कारण से हुआ, उस ९ ६--बिना कारण नाक खुजलाना, से अंगुल दबाना 
नहीं कारण से श्याम को लखपति होने का डाह करना या जमीत का लो रया जयी पार द 
| योग्य हे। इयाम को यह डाह न करना चाहिये १७--शारीरिक कार्य, बातचित या मानसिक विचार, 
; कि राम लखपति क्यों हो गया ? थकावट से पहले ही बन्द कर देना चाहिये । 
 ७--समय देख कर थोड़ा aie मधुर बोलना चाहिये । 


१८--सू्ये की तरफ न देखो, सिर पर रख कर बोझा न 
ले चलो, भ्रत्यन्त महीन चीज को, तेज रोशनी को 
खराब वस्तु को और ग्रप्रिय चीजों को aig से ज्यादे 

८--किसौ को श्रपना शत्रु तथा अपने को किसी का शत्रु 


न देखो । 
ह त्वाति ea Erie) १६--शरोर के किसी भाग से , मुंह से या नाखूनों से बाजा 
की भ्रप्नीति प्रकट न करनी चाहिये, इस से महान्‌ . 


परिचित मनुष्यों को देखते ही मुस्कुराकर खुद पहले 
बोलना चाहिये । 


हानि होती है। न बजाश्नो मुद्दे की धुंग्रा से बचो, शराब न पोझो 
&--ग्रकेले WI ग्रापको सुखी करने की इच्छा खराब तथा पराई स्त्रियों से दोस्ती मत करो। 
है । सब लोगों पर aie बन्द करके विश्वास न करना २०--इस संसार का सोच-फिक करना बेकार समझ क्र 
चाहिये aie न सब लोगों पर अ्रविद्वास ही करना * जेसे बुद्धिमान लोग आचरण करें, बेसे ही ग्राचरण 
चाहिये । 


करना बुद्धिमानी हू । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वळा a EE 
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LA का सबसे उत्तम श्राचरण यह हे कि सनको . 
को बझ सें रखे, शक्ति के अनुसार दान देता रहे, चित्त 
और इन्द्रियों के welt न रहे, परमाथ म स्वाथ 
 बृद्धिरखे। 
२२--जो आदमी रोज इस बात को याद रखता हे कि 
_ सेरा दिन कंसे व्यतीत हो रहा हे, अर्थात्‌ WIT का 
दिन बिना बरबाद काम तो नहीं गया--वह आदमी 
कभी दुःखी नहीं होता । 
'३--नीचे लिखे वेगों के रोकने को चेष्टा न करो :-- 
(१)अपान वायु, (२) पायखाने को हाजत, (३) 
पेशाब की हाजत (४) छींक, (५) प्यास, (६) 
भूख (७) नोंद, (८) खाँसी (६) थकावट, 
(१०) दमा, (११) जम्हाई, (१२) आँसू, (१३) 
(१४) मेथुनेच्छा--इन चौदह amt को 
` रोकने से प्रतेक तरह के रोग पैदा हो जते हं । 
४--नीचे लिखे वेगों को जहाँ तक बन सके रोको :-- 
(१) लोभ, (२) ईर्ष्या, (३) द्वेष, (४) दूसरे को 
निन्दा, (५) मोह रादि । इन वेगों को रोकनेवाला 
_ सदा सुखी रहता ह । 
५--नीचे लिखी बुरी आदतों से बचो :-- 
(१) मुंह ढेंक कर सोता, इससे मुंहसे निकली 
हुई जहरीली हवा फिर साँस द्वारा शरीर में वापिस 
जाकर श्रनेक तरह के रोग पेदा कर देती FI 
(२) सिनेमा, थियेटर आदि का अधिक देखना, 
` इससे खन श्रोर Aa खराब हो जाती ZI 
(३) रात को कमरे के सब दरवाजे बन्द करक 
सोना, इससे खराब गैस शरीर में घुस कर तन्दुरुस्ती 
बिगाइती ह। , 
) श्रनुपयुक्त स्थान में थूकना या नाक साफ करना, 
T इससे रोग फंलते हें । 
बिना हाथ धोये खाना, इससे रोग के कीड़े पेटमें 
में चले जाते हैं। 
मक्खियों या श्रन्य जीवों से छ.श्रा भोज्य पदार्थ खाना 
[से रोग के कीड़े पेट में चले जाते हे ॥ 


i 
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(७) किसी के साथ या किसी के मुह का भोजन खाना 
इससे एक की बीमारी दुसर को पकडतो हे 

(=) तिनका, कलम और पेन्सिल आदिको दाँतों से चबाना, 
इससे रोग के कीटाणु पेट में चले जाते ह्‌ । 

(६) बिना.अच्छी तरह चबाये जल्दी-जल्दी भोजन करना | 
इससे मन्दाग्नि की बीमारी हो जाती g 

(१०) एक बार में बहुत पानी पीना या प्यास को बिल्कुल 

मारना, इससे श्रजीर्ण हो जाता E । 


(११) अधिक खाना, इससे हैजा हो जाता हे । i व 
(१२) मेले कपड़े पहनना, इससे खुजली हो जाती हा. ; 

(१३) कूड़ा-करकट जहाँ-तहाँ डालना, इससे गंदगी और | f 

रोग फलते हं । | : 

(१४) मेला, कूड़ा-करकट या बच्चों का पायखाना सड़क 3 

परे फेकना, इससे सड़क गन्दी हों जाती हे और. SE 

और महल्ले में बीमारी फेल जातो ह्‌ । व x 

(१५) दाँतों को साफ न रखना, इससे दाँतों का मल पेट ७. कं 

में जाकर सन्दाग्नि पेदा करता हू । s 

(१६) श्रधिक विषय भोग करना, इससे क्षय रोग हो ; 

जाता ह । > ह 

(१७) चिन्ता करना, इससे पागलपन हो जाता हे । oT 

(१८) शौक से चश्मा लगाना, इससे mid कमजोर हो. 5 

जाती हैं।  . 

(१६) दुःखी रहना, इससे बुद्धि और शक्ति नष्ट होय 

जाती ह्‌ । न्न 

(२०) डरना, इससे दिल कमजोर हो जाता हुँ। - [ज 

(२१) विदेशी बस्त्र पहनना, देश, की गरीबी बढ़ती है। | के 

इन वाक्यों के पठन-मनन और तदतुसार श्राचरण | के 

करने से श्रापफो लाभ तो होगा ही, साथ ही गाज कें ।. त् 

तथाकथित वेज्ञानिकों द्वारा नवाविष्कृत (?) कहे जाने | . àl 

वाले. स्वास्थ्योपयोगी बहुव्ययसाध्य उत्तके नियमों का |. फे 

ह 


मूलाधार का भी पता लग जायगा, कि उसका मूलाधार, 
आयुवंद ही हू । 


(१) 

हमारा फुप्फुस प्रति शवास में खुली हवा से ्रांक्सीजन 
ले लेता है श्रौर हर निःश्वास में वायु के साथ रक्‍त से लिया 
हुआ कारवोनिक एसिड विष को निकाल देता हू । हमारा 
जीवन इस दवास-प्रश्‍वास क्रिया पर निर्भर करता हे । 
प्रॉकसीजन शरीर के भीतर जा कर भोजन के साथ 
मिलता हैँ और उसे दग्ध कर देता हैं। अ्रगर इस ढंग से 
भोजन श्रॉव्सिजन के साथ न fas, तो भोजन शरीर के कोई 
काम नहीं भ्राता हैं। इसलिये वाइटामिन आदि की तरह 
` वायु भी एक प्रकार का भोजन हे । गॉक्सीजन सिर्फ 
भोजन को दग्ध कर देता हैं यह बात नहीं है। यह शरीर 
के भीतर जाकर शरीर के विष और दुषित पदार्थ को भी 
जला देता हे । 

. इसलिए इवास-प्रसवास जितना गहरा होता हे उतना 
_ ही ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में रा जाता हैं और उतना ही 
कारवोनिक एसिड विष शरीर से निकल जाता है। इस 
उद्देश्य को साधन करने के लिये हमारे महाज्ञानी ऋषि- 
मुनियों ने प्राणायामं की विधि बानाये हें । 

हम जो इवास लेते हैं भ्रौर छोड़ते हैं उसमें हमारे फेफड़े 
` का एक तिहाई भाग ही काम में ग्राता है। - बाकी दो 
तिहाई भाग बेकार ही रहता हे aie यह बेकार हिस्सा 
जो इवांस के साथ फैलता नहीं हैँ वह पर्याप्त व्यायाम का 
कसी के कारण क्रमशः दुर्बल हो जाता हुँ। किसौ-किसी 
का कहना है कि दुनियासें सरने वालों की संख्या में एक 
- तिहाई लोग फेफड़े के कारण से सरते हैं। इसलिये दोघं 
_ जीवन लाभ करने के लिये ऐसा कुछ करना चाहिए, जिससे 


. फेफड़े का यह बेकार अंश काम में ग्राये। प्राणायाम से 
_ अह्‌ उद्देश्य सिद्ध होता हे । 

बहुत दिनों तक प्राणायाम के प्रभ्यास करने से दोनों 
ees शक्तिशली हो जाते हें। फेफड़े का संकोचन और 
को क्षमता में वृद्धि होती हे श्रौर इवास'प्रश्‍वास 
हो जाता हे । ag देखा गया है कि जिसे इवास- 


जिनता दीघं हे, वह उतना ही दीघे जीवन लाभ 


फे 


| भौ दोषं 
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करता El इसलिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्राणायाम का 
महत्त्व ग्रमूल्य हे । 
शाणायाम करने से स्नायुयन्त्र शान्त और सवल हो 
जाता हं। इसलिए नियमित रूप से प्राणायाम करने सेड 
स्नायुविक उत्तेजना, उद्वेग : तथा मानसिक चंचलता चलो | 
जाती gl अच्छी नोंद आती है। आत्म dag की | 
शक्ति बढ़ जाती हे । इसलिए ; हमारे शास्त्र सें प्राणायाम 
को योग कहा जाता है । दर असल में इससे दहसे नवीनता | 
wee स्वास्थ्य, सन की एकाग्रता और रोग रहित ऐसा 
mma जीवन लाभ होता हे कि रोग वहाँ झाकने 
तक नहीं पाता हे । प्राणायाम के योग से ये सब 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हुं । 
पुरक, रेचक और कुम्भक ये तीन के मिलने से प्राणायाम 
होता ह । धीरे-धीरे वायु ग्रहण करने को योग को भाषा 
में पुरक, फेफड़े में रोकने को कुम्भक और धीरे-धोरे 
वायु निकलने को रेचक कहते हें। पुरक में जितना समय 
लगाया जाता हुँ, उससे चौगुना समय कुम्भक में लगाना 
चाहिए रेचक में पूरक का दुगुता समय देता उचित है। 
किन्तु ; बाहरं-से ली हुई वायु तभी काम में आती है, 
जब ag निर्मल होती हे । गर वायु दुषित हो तो लाभ के 
बदले हानि हो होती हे । वायु दुषित रहने पर ग्रहण 
करने से खून विगड़ जाता हे. और ; ज्यादा दिन तक | 
सेवन करने से क्लान्ति, अग्निमन्द और फुप्फुस के नेक | 
रोग प्रकट होते हें। खराब भोजन करने से जैसा हर 
एक प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, दुषित वायु ग्रहण करने 
से भी ऐसा फल हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा 
के लिए हमेशा निर्मल वायु ग्रहण करना बहुत जरूरी ह । 
(२) 
हमेशा खुली हवा प्रश्वास के साथ ग्रहण करता जितना 
प्रावश्यक है खुले चमड़े के ऊपर खुली ठंडो हवा का स्पर्श 
मिलता भी उतना ही श्रावश्यक हे । प्रश्‍वास के साथ Š 
निर्मल वायु ग्रहण करने से जेसा लाभ होता हैं चमड़े BE 
ऊपर उसी प्रकार ठंडी हुवा के स्पर्श से लाभ होता Et 


Re 
न 


वास्तव में खुले चमड़े के ऊपर नियम के अनुसार ठंढी हवा 
करता ही एक ढंग का इलाज है ५ आराधुनिक विज्ञान 
_ कतो भाषा में इसे वायुस्तान कहा जाता हृ 
. चायु स्तान ग्रहण करने से स्नायु में ताकत श्रा जाती 
हे रौर इसके फलस्वरूप सारा शरीर ताकतवर हो जाता 
हे। क्योंकि हमारे देह-यनत्र को स्नायु ही प्रधान परि- 
चालक है। ठंढी हवा के प्रभाव से जब स्नायु यन्त्र ताकतवर 
oe E a जाता है तब शरीर का तमाम काम ठीक ख से होता है । 
वायु-स्तान से प्रधान लाभ यह होता हे कि इससे सुनिद्रा 
की ` द्रा जाती हे । स्तायुविक उत्तेजना चली जाती है और 
. स्वस्यढंग से चित्ता करने की ताकत मिलती हैं । नियमित 
eq से वायु स्नान लेने पर ध्यान की क्षमता बढ़ जाती 
_ हे श्रौर जीवन की हरएक समस्या ग्रासानी से हल हो जाती हे । 
 @छिन्तु इससे सबसे ज्यादा लाभ यह होता हे कि ठंढी 
हवां के स्पर्ष से बहुत श्रच्छी तरह भूख लगती' हैं। श्राज 
कल के सभ्य समाज में बहुत-से आदमी को सारी जिन्दगी 
में भूख कंसी हे यह बात जानने का मौका ही नहीं मिलता 
है। हमेशा बन्द घर में रहना ही इसका एक प्रधान कारण 
l अगर ये लोग बहुत सवेरे बिछौते छोड़कर करीब 
दो मील टहल कर लौट आ सकें तो भूख में फर्क देखकर 
gaa में पड़ जायेंगे । 
हर एक स्थात पर वैज्ञानिक खोज से यह प्रमाणित 
हुआ हे कि नियमानुसार वायु स्नान ग्रहण करने से ताकत 
` बढ़ जातो है, बुढ़ापा दूर हो जाता हे और रोग के साथ लड़ने 
_ की ताकत बढ़ जातीहे। | 
. इसलिए; किसी-किसो का कहना हे कि फुस्फुस द्वारा 
खुली हवा ग्रहण करने से जो लाभ होता हे, खुले चमड़े पर 
खुली हवा ग्रहण करने से उससे कम लाभ नहीं होता है । 
र (३) 
किन्तु; वायु स्नान हमेशा यथा संभव खुले वदन में लेना 
श्रौर जब बाहर की हवा चलंत, शुष्क और शरीर का ताप 
ठंडा रहता हे, तभी वह लेने से ठीक-ठीक लाभ होता हे । 
_ साधारणतः हूर रोज एक घंटा वायु स्नान करना काफी 
किन्तु वास्तव में इसका कोई खास समय नहीं हे । 
जितनी देर तक वायु स्नान किया जाय, उतना ही लाभ होता 
ग्रीष्म प्रधान देश में कमीज न पहन कर काम करने 
वायु स्नान का लाभ बहुत BA में ग्रा जाता हें। 
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कर सकते हें । घर बनाने के समय घर में इतने बड़े जंगले 
का रखना आवश्यक हे जिससे घर श्रौर बाहर में कोई 
मकान न हो । है 
सोने के समय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें 
हर प्रश्‍वास वायु के साथ विशुद्ध वायु भीतर जा सके। 
हमारे शयन घर में हमारे जीवन का ATT. समय बीत जाता 
है। इसलिए; ऐसे स्थात में बिछोना करना चाहिए जिसमें . 
खुली हवा श्रवाध गति से श्रा जाये । 
किन्तु श्रफसोस की बात यह है कि बहुत से आदमी 
सोने के घर को माल गुदाम की तरह काम में लाते हें। 
कोई-कोई भनुष्य सोने के घर को चीजों से इस तरह बोझाई. 
कर देते हैं कि उनके घर की हवा भारी हो जाती हे । बहुत 
से लोग ठंड लगते के भय से घर की खिड़कियों को अच्छी 
तरह बन्द करके घर को एक संदूक बना कर सोते हैं। 
इन सब लोगों को ठंड लगने की श्रादत जिन्दगी में नहीं 
जाती हे । 
वास्तव में ठंढी हवा से शरीर को बचाकर चलने से 
कभी मनुष्य ठंड से छुटकारा नहीं पा सकता है। सर्दी. 
से छुटकारा मिलने का सबसे ग्रच्छा उपाय यह हे कि धीरे: 
धीरे शरीर में ठंडी हवा लगाना | चमड़े को ऐसा बनाता 
चाहिये कि किसी प्रकार के ठंड से ठंढा न लगे। सर्दी 
से छुटकारा मिलने का यही प्रधान उपाय है । 
पहनने का कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि जिससे 
'उसके भीतर वायु श्राती-जाती रहे । घरमें रहने के समय 
हमेशा इस तरह का कपड़ा पहनना उचित है! 
रात में सोते समय छोटी धोती ar ART पहन कर सोता 
चाहिए। 
वायु स्नान से जेसी स्वास्थ्य में उन्नति होती 
श्राराम में भी वैसा ही काफी लाभ होता हे । 
रोगी को खुले बरासदे में रखने से भ्रधिकांश AAT 
में रोग जल्दी कम हो जाता है । , जब रोगी के शरीर में 
जलन श्रोर वेचेनी रहे, तब रोगी को खुले बरामदे में आते 
से थोड़े समय में ही उसकी बेचेनी चली जाती है WE रोगी | 
सो जाता हे । Eo 
नये रोग में रोगी के शरीर को गले तक ढक कर बरामद 
में रखना उचित हे । किन्तु; गर्मो के मौसम में रोगी जित | 
श्रावरण चाहे उतना ही देना चाहिए। बहुत. से अ | 
` (Rat पृष्ठ ५५४ पर) 
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| . आँखों की रक्षा कसे करें 


॥| शरीर के प्रंग-प्रत्यंग से मिलकर ही सौन्दर्य की सृष्टि उस काजल के साथ जस्त फूल के बतंन में तांबे के पेसे 

में | होती है। किसी भी अंग के विकृत होने से शरीर तो घिसकर व छानकर रख लें और काजल में जरा-सा डालकर 
नष्ट हो ही जाता हे वरन्‌ सौन्दर्य भी नष्ट हो जाता है। लगाते रहने से सभी नेत्र-रोग दूर हो जाते हं। m | 

नी प्रकृति को सुकुसार प्रवृत्ति ने सानव-सौन्दर्य के विकास की ऋतु में गुलाब जल की बूँद कभी-कभी डालते रहने से ` 


1 का पूर्ण ध्यान रखकर ही उसकी रचना की हे । जिस नेत्र ठण्डे रहते हें और गर्मी का कोई विकार नेत्रों को नहीं 


ई प्रकार दाँत न रहने से मुख पोपला होकर वृद्धावस्था के व्यापता। कपुर को जलाकर भी काजल बनाते हैं, वह 
त चिन्ह स्पष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार नेत्र भी नष्ट होने भी ठण्डा रहता हू । 

छी पर मनष्य को ग्रंसहाय तो बना ही देते हें साथ ही मनुष्य क इतने पर भी यदि कभी ata दुखने आये तब पहिले 
sl 

či 

a 

ral 


~ 
Sh 
or 
Gy ? 
As AR 
i 
~ ‘ 4 
OM 22020: 
व if < 


tc OAN D TT 


सौन्दर्य को भी नष्ट कर देते हें। किसी-किसी के नेत्र इतने दो-तीन दिन कोई दवा नहीं करना । फिर घोकुंग्रार का 
श्राकर्षक होते हैं कि पुरे म्‌ खसण्डल पर अपना व्यापक प्रभाव गामा, भ्रफीस, फिटकरी, अम्बा हल्दी, पठानी लोध्र सबको 
> डालकर उसे ग्राकर्षक बना देते हें। किसी के सुन्दर मुख थोड़ा-थोड़ा लेकर घीकुशार के गाभे के साथ मिला लं । फिर 


l a. . ~ z पकावें S 
a, पर की चिमंधी, नहीं ATS, उसे कुरूप कर देती हे । सारांश एक कटोरी में ग्राग पर पकावें। इसके ग एक 
यह कि नेत्र ही हमें संसार के सौन्दर्य की अनुभूति प्रदान साफ कपड़े की पोटली में रखकर यह पोटली आंखों पर 
रोग करते हैं और साथ ही हमारे सौन्दर्य का वर्धन भी करते फेरें WIT थोड़ा-थोड़ा रस ग्रास के अन्दर भी जाते देतां 
हैं। ग्रतः हमें पूर्ण रूप से उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिये । इससे शीघ्र ही aia की सुर्खी कटकर आराम 
चाहिये। बालक के जन्म के कुछ समय पश्चात्‌ से ही मिलता ह्‌ | a 
को Ta में “एक और आँख का AST हँ--चिड़चिड़ा ( अपा- 
a उसकी आँख में काजल डालना प्रारम्भ कर देना चाहिए | र ज 
X श्रनेक स्त्रियां गीला काजल डालती हे, वह भी ठीकहे । णा ) को जड़, eet या गात याही gaa 
mèl परन्तु, सबसे सरल उपाय काजल का यह हे कि शुद्ध सरसों स्त्री का दूध और बछड़ेवालो गाय का घी लें। याद R- 
पे = Se ee तेवाली का दूध और बलिया (सादा ) वाली गाय 
; के तेल में शुद्ध स्वच्छ रूई की बत्ती जलाकर फूल के बन 37 लो का ह्‌ 


इन चारों वस्तुओं को फूल को थाली में 


a 


फे ऊपर उसकी स्याही जमने दें और गरम-गरम ही बालक ळे 
र र रगड-रगड कर एकरस कर दो। gina तयार होने पर 


रामे को ata में डालें। इससे नेत्रों तेत्रों 
$. से नेत्रों की ज्योति बढ़ती व AA चोचे में रख ले 
का श्राकार भी सुन्दर होता हे । काजल लगाते के पश्चात्‌ लोहे को डिब्बी या घोषे झे रल ST महा 
be NR ते हे । इसके लगाने से माडा, फूल, ड न we 
यदि हाथ की हथेली को दीपक पर गरम करके आँखें सेंक दी उपयोगी हूं we [दि नेत्र-रोगों को झारास | 
` जायें तो न केवल सर्दी से ही aia बचेगी वरन्‌ भारी पलकें कमजोरी, रतोंधी, ढरका भ a 
. भी हल्की हो जाती हृं। जब बालक बड़ा हो जाय तब मिलता हे । 
5 ) CC-0. In Public Domain. Guruku) dsangsi Collection, Haridwar 


काघीतहो। 


ae 


'अहं ब्रह्मास्मि', तत्त्वमसि', योग स्चित्तवृत्ति निरोधः 
एवं “ग्रह्सा परमो धर्मः? ग्रादि माननेवाले सिद्धास्तों का 
|. देश भारत, समूची पृथ्वी पर सब से निराला एवं सुगम 
राष्ट्र जीवन के श्रवयवों द्वारा श्रपनी, अपने देश की 
एवं संसार की शुभकामना में ही अ्रपना श्रधिकांश समय 
यापन किया करता था। काल-कर्म (प्रारब्ध) के द्वारा 
भारत में सत्तान्ध राजकोयों द्वारा विलासिता को प्रश्रय 
दिया जाना प्रारम्भ हुआ, विलासिता एवं म्रांध्यात्मिकता 
रात एवं दिन की तरह एक-दूसरे के प्रतिद्वन्दी Zt इह- 
लौकिक जड़सृष्टि में शने: शने: भौतिकता ने भी श्राध्यात्मिकता 
पर प्रहार प्रारम्भ किया । भारतीय मानव की मन:स्थिति में 
जहाँ दसरे में एवं श्रपने में दिखाई देनेवाले पार्थक्य को 
नगण्य समझा जाता था, वहाँ उसे धीरे-धीरे प्रश्रय, प्रच्छ- 
स्ता के श्रावरण में मिलने ami उधर भूतकाल की 
श्रादर्शवादिता का नशा श्रपनी चरम सीमा पर था, श्रौर 
नशा तो नशा ही है, बह मानवीय चिन्तन-शक्ति को हठात्‌ 
श्रथवा Ta: समाप्त कर दिया करता हैं। चिन्तन- 
Ee शक्ति ही मानव की वह शक्ति है जिसके बल पर भूत काल 
pe में हमारे सनीषियों द्वारा भारतीय आदर्श संस्थापित किया 
गया था। उसके म्लान होने पर, श्रपने व पराये में विभेद 
'परिलक्षित होने पर, भ्रपनी तृप्ति की ग्रोर लक्ष्य स्थापित 
करने पर हमारी भावनाएँ बह उदारता श्रपने में संजोये 
न रख सकी। यही कारण था कि भारतीयों को भ्रपने 
द्वारा दी गई पराधीनता का वरण कर भूतकालीन 
सारे श्रादर्शों को तिलांजलि देनी पड़ी, समय ने तो 
तक भी दिखाया कि श्रपने sa maai की हमने 
‘Be को सुखी व समृद्ध बनाने के लिये खिल्लो तक उड़ाई 
एवं श्रपने उस अलौकिक राष्ट्रजीवन से संन्यास ले लिया ? 
जिस तरह विद्युतशक्ति-पुंज की धाराश्रों का जब तक 
भ्रादान प्रदान होता रहता हुँ तबतक तो प्रकाश ae 
हैँ किन्तु, संम्बन्ध बिच्छेद हो जाने पर भूतकालीन प्रकाश 
को गाथाश्रों के कहने मात्र से प्रकाश की श्रनुभूति प्रत्यक्ष 
तो क्या स्वप्न मे भी श्रनुभावित नहीं की जा सकती । इसी 


प्र 


want 
अपने 
यहाँ 
श्रपने 
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श्री विष्णुदत्त पुरोहित 


७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ardina 


सिद्धास्तानुस्तार भारतीयों ने अ्रपने राष्ट्र-जीवन की 
को केवल पुस्तकों में ही रख कर उसे श्रतीव 
देनी श्रारम्भ की। 


प्रनुभूतियों | 
गोपनीयता | 
तत्‌ तत्‌. समकालीन TARY को | 
हमारी उन्नति का रहस्य सालूस था, कारण कि भारतीय | 
अपने नित्य प्रति की विराट पूजा में भावों को ्रनुभूति | 
एवं समर्पण का ग्रलौकिक gE उठाया करले थे । भरतः, | 
रह्‌ तो कोई गुप्त नहीं था। शत्रुओं ने उसे मूलतः विष्ट | 

करने में ही gat शासन के नीव की मजबूती समझी ग्रोर | 
उनका RÅTTA ध्यान हमारे भूतकालीन ज्ञान के भांडार-.. | 
एवं संस्कृति घर पड़ा। जो कि हमारे द्वारा सर्वया | 
गोपनीय रक्षा जाता था, संस्कृति के साथ-साथ हमारी भाषा | 
एवं भूषा पर भी वार gat अनेकों शताब्दियां समाप्त | 
हो गई, शत्रुओं का साम्राज्य फला एवं फूला--उसकी | 
नीव यहां सुदृढ़ रूप से गाड़ी गयी, और भारतीय का श्रामूल | 
चूल परिवत्तंन भी सम्पन्न हो गया । पर, उन विदेशी सत्ता- | 
धारियों को उस श्रानन्द की क्षणिक श्रनुभूति भी न हुई, | 
| 


जो कि भूत काल मे भारतीयों को हुई थी। उनमें के 
कुछ विचारक उसी सुख के यत्र-तत्र छिन्न-भिन्न भग्नावश्ेषों 
को इकट्ठा कर पनी कल्पना शक्ति को दोड़ाने लगे । 
किन्तु, उनमें उस तत्त्व के बीज का श्रभाव था। ग्रतः मात्र | 
कल्पना को वे विश्‍व के सामने खड़ा करने में ग्राज ग्रवव्य ही | 


सफल हुए हैं किन्तु, क्रियात्मक परिणति में तो भारतीय |` 


बीज को धारण करनेवाले पूज्य बापु हौ निकले एवं इस | 
mafra समय में भी उस महान श्रालोक की श्राभा का | 
क्रियात्मक एवं शाब्दिक परिचय उन्हों ने एक बार भ्रौर दिया | 
जिससे समस्त विस्व में एक बार चकाचोंध दिखलाई पड़ी | 
और वहीं पर भारतीय राष्ट्रजीवन ने एक करवट ली, 
परिणाम-स्वरूप हमारा आरत श्राजाद हो गया और स्वतन्त्र | 
राष्ट्रों के प्रति भ्रपनी समकक्षता भ्राज ग्रनुभवित कर रहा हैं। 
उक्त इतिवृत्त से हमें यह मालूम हो जाता हे कि हमारे. 
राष्ट्र जीवन का Bre एक लम्बे समय से होता श्रा रहा Er 
तो हमें यह सोचना चाहिये कि इसका प्रारम्भ किन-किन 
कारणों एवं परिस्थितियों से gar, ह्लास में कब प्रगति 
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हुई एवं क्यों हुई, प्रगति का कारण हून स्वयं थे या अन्य 
कोई ? 
प्रारम्भ : ५ 
विगत महाभारत के भीषण युद्ध क॑ बाद से ही अथवा 

दुर्योधन के शासन काल से किवा महाराज परीक्षित के 
वाद से हमारे राष्ट्र-जीवन के ह्रास का प्रारम्भ माना जा 
सकता हे । ऐसा समझना हमें तब पड़ा जब कि हमने 
तत्कालीन भ्रनेकों ग्रंथों में ह्लास के चिल्ल प्रमाण सहित पाये । 
हालां कि यहीं से हास का प्रारम्भ gata से नहीं हुआ-- 
प्रत्यत हास की ओर हमारा राष्ट्रःजीबन गतिमान हो 
चला। हिन्दुशाही के ग्रन्तिम क्षणों में इसमें एक उबाल 
गाया, पर फिर भी वह मध्यम पड़ गया; किन्तु म्‌ गलशञाही के 
प्रारम्भ में हास ने ग्रपना चरस रूप स्वीकार किया ही था 
कि शासकों के दिमाग में अपनी सांघातिक भूल सुझी एवं 
उन्होंने उसके निराकरणार्थ साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का 
सहारा लिया। यहीं से हास की गति में स्थायित्व श्राने 
लगा, जो कि फिर भी शासकों की शासन नीति में बाधक 
था, पर शासकों की सांप्रदायिक मनेवृत्ति अपनी चरम 
सीमा पर थी । ग्रतः तत्कालीन विद्वान्‌ शासकों नें उस रूप 
ब गति को श्रान्तरिक रूप व गति में मोड़ दिया । इसी तरह 
हमारे सारे शासकों ने उन लोगों का ही ग्रनुगसन किया । 
फिर भी महान्‌ श्राइच्ये हे कि समूल नाश के प्रयत्नों की 
समधिक सफलता के लक्षणों की विद्यमानावस्था में भी 
जीवन की ज्वाला अ्रवश्य हो तिरोहित हो गई ह, परन्तु 
राख के नीचे श्राज data विद्यमान हे, जिसे नष्ट 
करने का भगीरथ प्रयत्न भ्राज भी चालू हें और स्वतन्त्रता के 
- जमाने में भी गाज के शासकों का उन्हें सरवतः समर्थन 
प्राप्त हे, फिर भी उन्हे सफलता नहीं मिल रही हे, यह एक 
संकेत हे जो कि कट्टर से कट्टर विरोधी को भी आयूबद 
प्रशंसक बनाने का रास्ता यदि कोई ढूंढे तो सफलता 
निश्चित g । 2 
कारण २ 
ही न grat द्वारा श्रायुर्वेद को श्रपनाने से 
पहिले श्रपने श्राप में एक भावना BAST कर भरने की 
कठोर हिदायत दे रखी है कि “नात्मार्थ, ना$पिकामाथ- 
मथ भूत दयां प्रति” इस हिदायत से जहाँ-जहाँ हम चूके हें 
वहाँ-वहाँ हमने भ्रपने राष्टू-जीवन के शीष में कुल्हाड़ी 
मारो हं Ss पूर्णतः श्रष्टांग श्रायुवंद का श्रध्ययन 
बिना किये हो aan वृत्ति भ्रपना लेता भी राष्ट्र-जीवन 
का ह्लास ही माना जायगा। ऐसे कोई एक कारण खोजे 
जा सकते हे, जिनसें जाने या गजाने जीवनीय विज्ञान को 

उपेक्षा की जाम एवं उसके साथ ठिठोलौ खेली जाय, जेसी 


कि जीवनीय विज्ञान के पाइचात्य अनुसंधानकों द्वारा प्राये 
दिन 'परीक्षणात्मकता के श्रावरण में खेली जा रही Fd 
प्र्थात्‌ एक प्रयोग का बीभत्स रूप में डिडिस घोष कर । 
थोड़े समय के बाद उसे निकम्मा बना दिया जाय। 
परिस्थितियाँ एवं हास की जिम्मेवारी पर यदि विचार 
किया जाय तो जहाँ तक परिस्थितियों का प्रश्‍न हे वहाँ हम 


पर शासन करनेवाले 'नीयत' ही ह्वास का कारण बनी । | 


किन्तु, यह एकान्ततः सत्य हे कि ह्लास की मौलिक जिम्मेवारी 
हम श्रायुरवेदीय चिकित्सकों की ही हे । टालमटोल क्‌ 
नाते हर एक को जिम्मेवार बनाया जा सकता हुं, पर वस्तु- | 
स्थिति से कतराना उचित नहीं हे । 
पराधीनता में आयुर्वेद पर कई ग्राघात हुवे जिन्हे हुम | 
dali ने भौ लुक-छिप कर सहे रौर उसी कारण से हम लोगों 
ने अपने में गोपनीयता को स्थान देना प्रारम्भ किया, भले. 
हो उस समय की स्थिति में शासक शत्रुओं के साथ हमारा 


2 


यह. एक कूटनेतिक कदम हो । किस्तु, उन पूर्वजों के 
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इस विद्वत्तायूर्ण एवं परिस्थिति वश विशेष कदम का हमने o 


` 


जो ग्रनुकरण किया व ATT तक करत AT रहे हैं, वह हमारे 
राष्ट्र-जीवन एवं made के लिये मारात्मक लक्षित हो 
रहा हूँ । 
जहां तक राष्ट्र-जीवत का awig बह यहो हे कि 
राष्ट्र के समस्त नागरिकों का मत स्वस्थ्य हो, भावताएँ 
शुद्ध हों, बास्तविक सहयोग की इच्छा हो तथा रोगोत्पादक 
परिस्थितियों का मुकाबला करने का संगठित प्रयत्न हो। 
जीवन को सही दिशा में ले जानेवाला शक्तिशाली व तक- 
सम्मत दर्शन हो एवं हमारे राष्ट्र एवं राष्ट्र के प्रत्येक प्रागी 
के प्रति हमारी आन्तरिक ममता हो किन्तु, उसमे व्यामोह न 


हो । इन्हीं तत्वों की वस्तुस्थिति पर हमारा राष्टू-जीवत GSS 


रह सकता हे । इसको अवज्ञा शासन के द्वारा दण्डनीय 


हो तभी हम अपने राष्ट्र-जोवन की वैज्ञानिक महत्ता का ह 


नवजवानों में ब्रह्मचर्यं को मजाक | 
डाक्टर गण इसमें सक्रिय सहयोगी हें | 


HANA कर सकते a 
आजकल AAA 
उड़ाई जाती हे । 
स्तस्भन एवं स्खलन 
मरण माना जाता था, ड 
सीमित मानने का दावा करते हे, 


जो कभी हमारे भारत में जोवन ब 
राज उसे डॉक्टर अपन 


और आजकल नववयस्क ' 


समाज उन्हें WIA तिरजत हार समझ रहा हे, चाहे TIT | | 


के बाद शिर धुन-धुन कर क्यों न पछतावे ? 


स्वाहा हो जाने 
wa: समय ao 
अपने देश, उसकी मिट्टी, वनस्पति, धान्य, फल-पुष्प एवं 
भारतीय दर्शन को प्रमुखता देनो चाहिये अन्यथा हमार 
राष्टू-जीवन का जो बीभत्स रूप बनता जा रहा हे वह भया. 


A 


ag हो उठेगा जो सम्भाले नहीं सम्भल सकेगा | 


लि 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रयोग में | 


रहते AMT हसं अपने राष्ट्रजोवन के लिये | 


_ बच्चों के पालन-पोषण के लिए जिस बात का विशेष 
रखना पड़ता हं वह हे “बच्चों का भोजन” । भोजन 
! हो मानव शरीर जीवित रहता हे किन्तु, बच्चे तो 
as को अपेक्षा बढ़ते भी हें इसलिए उन्हें met बलकारी 
` पौष्टिक शुद्ध, श्राहार-बिहार मिलना श्रावश्यक है। 
यह तात्पर्य नहीं हे कि बच्चे को श्रनाप-शनाप ठूंस- 
[के खिलाया जाये और इतना खिलाया जाये कि बह 
पड़ जाये । उसके कोमल ग्रंगों की शक्ति का 
 श्रनुमान रखते हुए जितना भोजन वह पचा सके aie उसे 
` शक्ति दे, उतना ही देना चाहिये। बच्चे को किस 
"प्रकार का भोजन दिया जाए इसके लिए बालक की माँ 
पूर्ण भिज्ञ रहना चाहिए । ; 
. बच्चों के उत्पन्न होने के दिन से लेकर नौ-दस महीने 
` तक उसके लिए माँ का दूध हो श्रमृत के समान हूँ। इस- 
लिए नो-दस मास तक बच्चों को माँ के दूध के श्रतिरिक्त 
कोई भो खाद्य पदार्थ नहीं देना चाहिये । यदि कोई 
` पदार्थं दिये जायंगे तो वे बालक को' हानिकारक होंगे | कई 
` लोगों का स्याल है कि पांच-छे सास के बाद बालक को 
Geol WA भ्रवश्य देना चाहिये और इसी विचार से माताएं 
बालक को साबूदाना, दाल-भात व अन्य पदार्थं चटाया 
हें किन्तु, इससे बच्चों को कफ, खाँसी, दस्त ग्रादि 
बीमारी घेर लेती हें । श्रन्नादि पदार्थ बच्चे को दांत 
निकलने के पूर्व नहीं पचते । यह सत्य हें कि वे पदार्थ भी 
' होते हें पर उसी दशा में जब वे भोजन तत्त्व 
से भ्रच्छी तरह चबाये जाकर लार के साथ पेट मे 
पुर्व बच्चों की लार इस कार्य 
उपयोगी नहीं होतो । इसलिए ऐसे पदार्थ बच्चों 
देने चाहिये । 
माँ यदि निरोग श्रौर पुष्ट हो तब तो बालक को माँ 
त देना चाहिए किन्तु, यदि वह रोगी व निर्बल हो 
दुध देना चाहिये । 


वच्चो कां भोजन 
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यद्यपि गाय का दूध प्रायः माँ के दूध के समान |. 
होता हे तथापि छोटे बच्चे को शुद्ध (खाली) दध नहो || 
देना चाहिये । बच्चा यदि एक मास से कम का हो तो àl 
भाग पानी और एक भाग दूध उबालकर देना चाहिये। | 
खाली दूध बच्चा पचा नहीं सकेगा । 


स्त्री के दूध से गाय के दूध में शक्कर और जल कम |. 


रहता हे इसीसे थोड़ी शक्कर और पानी मिलाकर उसे at | 
के दुध के समान बनाया जाता है। कच्चा दूध कभी नहीं 
देना चाहिये । उबालने से रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते 
हैं और वह सहज ही में पच जाता है, किन्तु, भ्रधिक 
गाढ़ा न होने पावे। एक उबाल आने पर ही आग पर से 
उतार लें । 

बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा होता हे उसमें गाय के दूध को 
पचाने की शक्ति बढती जाती है । इसलिए उसी क्रम से 
पानी की मिलावट भी कम कर देनी चाहिये । यहाँ तक 
कि नवें महीने के बाद बिल्कुल पानी नहीं मिलाना चाहिये | 


ध्यान रखना चाहिये कि बच्चे को नियमित रूप से दूध | 


मिले। बहुधा देखा जाता हे कि बच्चा चाहे किसी भौ 
कारण से रोता हो, माँ उसे दूध पिलाकर ही बहला देती 


हें। फलतः आ्रावश्यकता से अधिक दूध पेट में जाकर दस्त या | 


कं भ्रथवा श्रजीर्ण का रूप ले लेता हे । सोते से जगा. कर 
बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाना चाहिये । 
जिन बतेनों से बच्चों को दुध पिलाया जाये उनका 


साफ रहना भ्रत्यन्त श्रावश्यक हे । बच्चों को दूध पिलाने | 


की बोतल भी मिलती हे उससे सुगमता तो होती है पर - 


उसकी सफाई का पुरा ध्यान रखना चाहिये । प्रायः || 


माताएँ बोतल में थोड़ा-सा दुध पड़ा रहने देती हें, यह दूध 
पझा-पड़ा खट्टा हो जाता है और बोतल में सड़ांध wa 
लगती हे । ऐसी बोतल में दुध पिलाने से बच्चे को अनेक 
रोग हो जाते हें। इसलिए बोतल को गरम पानी ब ब्रु 
से ग्रच्छी तरह साफ कर लेना चाहिये । | 
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भारतीय लोक-सभा के विगत अधिवेशन में प्रधान मन्त्री 
का चिरसंचित स्वप्न--पंचवर्षीय योजना-साकार प्रतिमा 
के ग्रावरण में AAS कर दिया गया। प्रधान AAT का 
विश्वास हे कि-- यदि हम हिंसात्मक ant से समस्यायें 
हल करने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें अधिक देरी होगी और 
बुराइयाँ बढ़ जाएंगी । इसी विश्वास के बल पर उन्होंने 
देश एवं देशवासियों से श्रपेक्षा रखी हे कि--श्राज देश को 
सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की हे कि हम सब एक 
साथ मिल कर कार्य करें और जाति-पाँति, प्रान्तीयता तथा 
अंधविश्वास का त्याग कर दें ४ 
आदरणीय प्रधान मन्त्री के विद्वास को उनके तई 
ही परखा जाय तो ag अतीव सुन्दर है, और उन सरीखे 
महामानवों को ऐसा विश्वास रखना हो चाहिये । हम 
यह भी मानते हें कि श्री. नेहरू भारत के एक महान्‌ 
स्तम्भ हैं, प्रौर भ्रन्यान्य देशों के साथ पारस्परिक एकता 
व सद्भावना को बनाये हुए हें । किन्तु, जब हम उन्हें एक 
हाइ-मांस के मानव दारीर के रूप में देखते हें तो 
जैसी मानव की प्रकृति-जन्य कमजोरियां श्रौरों में पाई 
जाती हे, उनमें भी हैं; और यदि ये प्राकृतिक कमजोरियाँ 
मानव में नहीं हों तो वह साक्षात्‌ देवता बन सकता 
है। fag, दुर्भाग्य हे कि नेहरू देवता नहीं बल्कि 
मानव हें। फिर भी उनकी मेधा श्रवश्य ही पारदर्शी 
हे, और उसी पारदर्शिता के नाते उन्हों ने सारी योजना 
को हसा व हिसा को कसोटी पर ला कर कसा g और 
अपना निर्णय भी साथ-साथ दे दिया हे । 
राष्ट्रपिता ने हमें हसा का पाठ पढ़ाया था, एवं अपने 


. अंतिम दिनों मे उन्हों ने स्वीकार किया था कि “मेरा ब्रत- 


हिसा श्राप ग्रभी तक समझ नहीं पाये श्रौर जब समझ 
ही नहीं पाये तो उस पर श्रमल करने की आशा सें TT कर 
सकता हूँ ?” इसी a को लोक-सभा में योजना पर 
हुई बहस के दौरान में राज टण्डतजी ने स्पष्ट ही कहा 
था कि “ऐसी सरकार को गांधीजी का नाम लेने का कोई 
ग्रधिकार नहीं । गांधीजी के area से श्राप कोसों दूर चले 
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गये ॥” इसी सिलसिले में उन्होंने रन्त में कहा “कि आप 4 
(सरकार) २० अरब रुपये एकत्र करने को चित्ता करते है 
हें लेकिन, जब तक आप का इन्तजाम इस तरह का हे तब 
तक कोई बड़ी योजना न बनाएँ । आप पहले अपने | 
दफ्तरों को संभालें तब योजना बनावें ॥ 4 
एक तरफ प्रधान मन्त्री योजना वालों को ग्राहिसा के 
सुमधुर पथ पर चलाने ही में श्रेय का अनुभव करते हैं, 
किम्तु ठीक दूसरी ओर राजषि टंडन--गांधीजी का नास 
लेने का सरकार को ग्रधिकारी नहीं मानते ? उन्होंने तो 
साफ कह दिया हे कि पहले झाप भ्रपने दपतरों को सम्भालिये | 
ग्रौर बाद में योजना को। ह: 
तो इस तरह प्रधान सस्त्री की हिसा का पर्दाफाश | 
हो जाता हे । फिर दुसरी तरफ उन्हीं के शब्दों में अधिक 3 
देरी और बुराईयाँ बढ़ जाने की भविष्यवाणी है। वत्तमात | 
परिस्थिति तो उल्टी दिशा का ही अनुभव देती है। आगे | 
चल कर विचारमनोषी नेहरू ने साफ शब्दों में चेतावनी दो. क 
हे कि--इस योजना में सब को मिलकर कास करना _ 
चाहिये, WAT योजना की सफलता अनिश्चित हे । : 
आज हमें ara दिन उपदेश दिया जाता है कि जाति- | 
पाँति, प्रान्तीयता और अंधविश्वास का त्याग किया जाता _ 
चाहिये और उसी उपदेश को देनेवाली सरकार दिन-दहाड़े . 
जाति-पाँति, प्रान्तीयता और अंधविश्वास के अंधियारे 
गडे में द्रुत गति से गिरती जाती हे । 
आगे न बढ़ कर हमें ायवेंद के लिये ही सोचना है । वह 
एक विज्ञान है, और विज्ञान में जाति-पांति, प्रान्तोयता 
स्रंघविश्वास की गुंजाइश इतिहास में कही नहीँ देखी गई 
किन्तु, हमारादुर्भाग्य हे कि हमारा केन्द्रीय स्वास्थ्य-विभाग : 
बराइयों से झनेः-शतैः ओतप्रोत होता जा रहा हे । जाति और 
दति के नाते वह एलोपेथीवएलोपेथों को प्राथमिकता देती 
प्रान्तीयता का नशे में वह पाउचाल्य विज्ञान को ही 
मानती हे, जब कि पाइचात्य वेज्ञातिक ड्से बिलकुल 
नहीं मातते ? और अंधविश्वास के नाते तो हमारे स्वार 
विभाग ने यह कह कर हमारे देशीय विज्ञान की कमर ते 


8 


t 
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के ग्रमोघ अस्त्र का प्रयोग कर ही दिया कि इन देशीय कथित 
विज्ञानों को प्रश्नय देना देश को ३ हजार वर्ष पीछे ढकेलना 
है। इस प्रकार सर्वान्तःकरण से पक्षपात करने के बाद 
भो यह आशा करना कि सब को मिल कर काम करने ही से 
देश का भला होगा, प्राशा नहीं मात्र दुराशा है। और 
इसके उल्टे परिणामों के लिये देश को तेयार रहना चाहिये । 
योजना में मलेरिया को रोकने के लिये डी० डी० टी० 
और यक्ष्मा को रोकने.के लिये बी० सी० जी के पीछे 
लाखों व करोड़ों रुपये बर्बाद कर सरकार उनके लिए कारखाने 
_' खोलेगी ? इसमें mam ही समय लगेगा श्रौर उस समय के 
/ बीतते-बीतते पाइचात्य दिशा में एक ्रालोक mam और 
£ उसी से प्रतिध्वनित होगा कि डी० डी० टी० और बी० सी० 
` जी० श्रब काम के नहीं रहे तब क्या होगा ? ऐसे समय हमें 
राजषि टण्डन जी के ये शब्द याद mà हैं. कि-- आपके 
सरकारी विभाग में छोटे-मोटे पोलखाते नहीं, वहां तो बड़े 
पाइप के द्वारा रुपया फेंका जाता ev 
इन्हीं सारी परिस्थितियों में स्वास्थ्य के साथ-साथ 
- परिवार नियोजन एवं संतति-निग्रह पर भी सरकार पाइचात्य 
`` श्रनुकरण की ग्रोर तीब भरन्तः प्रेरणा से AM बढ़ने को सोच 


न्य - (पृष्ठ ८४८ का दोषांश) 
ऐसे हैं कि ठंड लगने के भय से रोगी को हमेशा ढक कर 
रखते हें। इससे भीतर का ताप बाहर नहीं हो सकता 
Gk गौर बहुत श्रवस्था में ag ताप रोगी के रीर में बद्ध 
कर रोगी की मोत को बुला लेता है। जब रोगी 
श्रपने शरीर को खुला रखना चाहे, तब उसके करीर 
कोई श्रावरण नहीं देना चाहिए । _ जितने समय 
खुली हुवा रोगी को भ्रच्छी लगे, उतने समय तक उसे 
बाहर में रखा जा सकता है। श्रगर रोगी को किसी 
प्रकार की श्रसुविधा न हो तो उसे सारे-दिन रात बाहर में 
रखने से कोई हानि नहीं होती हे । न 
अगर बाहर बहुत ठंढी हवा रहे ग्रौर श्राकाश मेघाच्छन्न 
1 बाहर की हवा रोगी को भ्रच्छी न लगे, तब उसे घर 
के भीतर रख कर सभी जंगलों को इस ढंग से खोल देना 
r कि जिससे घर में भ्रच्छी तरह हुवा ग्रासके | 
रोगी के शरीर पर हुवा का झोंक नहीं लगना चाहिए । 
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रही है। रिद्म विधियाँ श्रादि द्वारा पावचात्य कथित, |. 
बैज्ञानिक यहाँ बुलाये जायेगे, उनकी जवे भरी arin, 


श्रोर देश के विकास के नास पर अ्रधःपतन अमन्त्र 


किया जायगो। और ठोंकरों पर ठोकरें खाने के बाइ | 
पछताना पड़ेगा, किन्तु, श्राज के शासक इसके लिये निर्भय | 
हँ.) कारण, उनकी श्रायुका तकाजा श्रव अधिक दिन तक 


चलने वाला नहीं । भ्रतः बे तो रहेंगे नहीं परन्तु, उनकी 
इतने परिश्रम द्वारा को गई तपस्या जनरोष का कारण 
बनेगी और इनके नाम पर क्या कहा व किया जायगा 
इसका कोई WRATH नहीं । 


हमारी wa भौ झायोग के पाइचात्य ग्रंधानुकरणियों 


से समय रहते प्रार्थना हे कि वे श्र भी आयुर्वेद को समनं 


एवं देश की सांस्कृतिक व वेज्ञानिक उन्नति को रोकने मे: 


जाति, पांति प्रांतीयता और अंधविश्वास की वर्तमान त्रिया: 
शील प्रक्रिया से ग्रविलम्ब हाथ खींच लें। उनकी यह योजना 
सचमुच स्वास्थ्य के सम्बन्ध में राजषि उण्डन के इन शब्दों 
से सवथा शुन्य नहीं हे कि--'्रापने रिपोर्ट तो तैयार 
की हे परतु ठीक मसाला तैयार नहीं किया । यह रिपोर्ट 
तो शेखचिल्ली की कहानी हे ।! 


nN 


वायु स्नान कुछ Wal में जलके स्नान के बराबर हे। 


शरीर ज्यादा ठंडा होने के पहले जैसा पानी छोड़ कर उठता 
चाहिए--वायुस्नान में भी शरीर ज्यादा ठंड होने के पहले 
घर में जाना उचित हे । 


वायुस्तान लेने के समय अगर ठंढ लगे, तो. सुखे हाथ 


से शरीर को घसने से देह की गर्मी जल्दी वापिस ग्रा जाती 
है। वायुस्तान के ग्रन्त मे भी सुखे कपड़े से तमाम शरीर 
को रगड़ने से ग्रच्छा लाभ: होता हें। 

वायु से सबसे ज्यादा लाभ होता यदि वर्ष में दो एक 
बार हुवा का परिवर्तन किया जाय । बहुत श्रवस्था में सिर्फ 
हवा परिवतंन से ही रोग अच्छा हो जाता है श्रौर स्वास्थ्य में 


सुधार हो जाता है। रोग की हालत में श्रगर रोगी का घर 
बदल दिया जाय, 


तो रोगी को भ्रराम मालूम होता हे । 


रोग श्रारोग्य तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए हवा से एक j 
तरह का ग्राइचयंजनक लाभ होता है। इसलिए; कहावत 


E- सौ दवा एक हुवा” । यह कहावत भ्रक्षरसः सत्य है Ve 


aA off ot cu 
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qa में मूत्र सम्बन्धी रोग मूत्राचात, मूत्रहच्छ, 
प्रमेह और WEAR इस भेद से चार प्रकार के माने गये हैं । 
इनको प्रमेह तथा मूत्राघात भेद से दो वर्गों में वर्णन किये 


हें । जिन रोगों में श्रधिक मात्रा में और असाधारण पदार्थ 


qa सत्र के रासायनिक स्वरूप # Chemical Com- 


gama कम्पोजिसन' परिवर्तन द्वारा 


position 
उसको श्रायुर्वेदाचार्यो 


मनुष्य मूत्र का त्याग करता a 
a प्रमेह शब्द से व्यवहार किया हे। जिन व्याधियों में 
मूत्र के निर्गमन संबंधी fgati Chemical Ob- 
struction केमिकल _ ऑबस्ट्रक्सन - होती हैँ उनको 


मूत्राघात आदि वर्ग में समाविष्ट किया है | 


प्रमेह की निरुक्त 

प्रभूतं बाऽविलंवापि क्वचिच्चोभयलक्षणम्‌ । 

प्रायशबचेद्‌ aama तत्प्रमेहे विनिदिशेत्‌ ॥। 

श्रर्थातू--प्रभूत ( श्रधिक मात्रा में ) प्रपुष्ट पदार्थ 
युक्‍त मलःमूत्र श्रलग-पअलग श्रथवा दोनों एकसाथ जिसमें 
मूत्र द्वारा त्याग होता है उसे प्रमेह रोग कहते हैं । 
मूत्रस्थिंत पदार्थ और उसके वर्णादि के श्राधार पर ही 
प्रमेह के २० भेद लिखे हें। 

सामान्यं लक्षणं तेवां प्रभूताऽविलमूत्रता। 

मूत्र वर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्पते | 
प्रमेह संज्ञा 

प्राचीन madi के सत में सर्व प्रमेहों की प्रमेह संज्ञा 
ही है ॥ यद्यपि सभी प्रमेह त्रिदोषजन्य होते हें इनमें 
वातिक, पेत्तिक, इलेष्सिक विभाग तो तत्तद्‌ दोषों की afa- 
कता से 'प्राधान्येन व्य देशा भवर्ति' इस न्याय से किया 
गया है। star gua कहते हें ai एव प्रमेहाः सर्वेदोष 
समुत्या: सहपिडकाभिः' इति। wala सब प्रमेह तथा 
सब पिडका सर्व दोषों क प्रकोप से उत्पन्न होते हैं। इनमें 
वातिक प्रमेहों क लिए दोष विभाग की दृष्टि से ऐसा वर्णन 
मिलता है 'कफ पित्त बसा मज्ज मेदोभिरन्वितो वायुर्वात- 
मेहान्‌ जनयति, कफ, वित्त, बत्ता, मज्जा AI मेद इनसे 
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युक्‍त वायु वात प्रमेहों को उत्पन्न करता हे। वातिक 
प्रमेह चार प्रकार के होते हैं। उनमें एक मधु मेह भी | 
है । : A 
मधुमे ह-परिचय 
aq सदृश तथा अधिक मात्रा में बारंबार मूत्र र 
त्याग, काइयं, दौबेल्य, पियासा, क्लम, दाह लक्षणों वाला _ 
एवं परिणाम में दुःखप्रद रोग को मधुमेह कहते हे | इसमें | 
मूत्र के ग्रन्दर मधुर स्वभाव का ओज मौजूद रहता हे। व्ते- 
मान रासायनिक परिभाषा में इसको ग्लूकोज (Glucose) | 
कहते हैं । यह एक प्रकार की शर्करा हे, जो और झाको | 
के साथ मधुमेह में उपस्थित रहती हैँ। इसके होने से | 
सूत्र यद्यपि मधु के बराबर गाढा नहीं होता है। किन्तु A 
मूत्र की स्वाभाविक गुरुता बढ़ जाती हृ BE: 
मधुवन्मधुरं भूरि मूत्रं यत्र भवेद्‌ भूशम्‌। 
मधुमेहः स आख्यातो बहुलिङ्गो दुरायति ॥ 
सुश्रुत ने बीस प्रकार के प्रमेहों के नाम, भेद और | 
लक्षण बतलाने के बाद में मधुमेह का विशेष ग्रवस्था से 
वर्णन किया हैँ। यथा-- 
पिडका पीड़ित गाढमुपसुष्टमुपद्रवैः । 

मधुमेह्तिमाचष्टे स चासाध्यः प्रकोतितः N . 

a चापि गमनातूः स्थानं स्थानादासनसिच्छति । 

maag ATT शय्या शयनात्‌ स्वप्तमिच्छति u 
प्राचीतों ने सथुभेह शब्द का प्रयोग सर्व प्रमेहों के लि 
भी किया है। जैसा चक्रपाणि आदेश देते हैं-- मधुमेह 
शाब्दः सर्व प्रमेहे मधुमेह विशषे च बतेते। यथा तूण शबद 
सर्व तणे तृण विशेषे च वतेते इति) : 
अर्यात्‌--पिड़काम्रं स wad पीड़ित तथा उपद्रवों 
से दुःखित हुए प्रमेही को मधुमेही कहते हैं । Fe है i 
ag ग्साध्य होता हैं। मधुमेही का" रोगी चलन | 
a ठहरने की इच्छा करता हे । FET tot 
इच्छा करता हूँ। तथा बैठने से लेटने की इच्छा 
èl एवं लटने से सो जाने को इच्छा करता हैँ । : 
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पिडका और उपद्रवो से ( सक्षिकोपसयेणादि ) व्याप्त 
` प्रसेही को मधुमेही मानना चाहिये । 
स्व० कविराज Ho म० श्री गणनाथ सेन सरस्वती 
_ जो ने सब प्रमेहों को मेह संज्ञा रखी हे, तथा मधुमेह की 
wae संज्ञा दी है । 

wae संज्ञा प्राचांतु सवे मेहेषु दृश्यते । 

सामान्यतो विशेषात्त मधु मेहे हि सामता॥ 
अधुमेह मूत्र विकृति जन्य रोग है। इसलिए मूत्र 

की प्रकृति से भी परिचित होना बैद्य के लिये नितांत 
Was हैं। स्वाभाविक मूत्र जल की तरह तरल तथा 
_ लघु होता gt मूत्र का वर्ण याकृत पित्त तथा भोजन 
` के वर्ण के कारण होता है। 
| _ श्रर्वाचीन मतसे मूत्र की स्वाभाविक गुरुता, स्पेशेफिक- 
_ Faz Specific Gravity १००५ से लेकर १०२५ 
^ तक होती है। जल का गुरुत्व.१००० संख्या तक ही 
~ होता है। तथा निर्मल (पारदर्शक Transparent) 
रंग में ईषत्‌ पीतवर्ण, स्वाद में लवण रस थोड़ा श्रम्लरस | 
यह्‌ प्राकृत मूत्र ( जो किसी भी दोष तथा कालजन्य विकृति 
से रहित ) का स्वरूप हे। मूत्र एक नियम प्रमाण में 
arnt से निकलना चाहिये। श्रहोरात्र में मध्यम वयस्क 
पुरुषों को प्रायः १२८ तोला about ५० श्रौ० प्रमाण में 
| होता.है। किसी-किसी को न्यूनाधिक भी होता है किन्तु 
£ स्वास्थ्य संरक्षण के लिये इतने प्रमाण में होना श्रावश्यक 
gl स्त्रियों को कुछ कम होता हूँ। 
मधुमेह-निदान | 
मधुमेह दो प्रकार के होते हू, प्रथम कफाधिक मधुमेह 
तथा द्वितीय वाताधिक मधुमेह । इन दोनों को परिणामावस्था 
` में वात की श्रधिक वृद्धि हो जाने से सामान्यतः मधुमेह 
` वातोल्वण में परिगणित किया गया हे । 
क्रमशः कफोल्वण मधुमेह के निदान मधुर पदार्थ, 
स्तिग्धाधिक्य, मेदवर्धक श्रन्नों के सेवन करने, दिवास्वप्न 
श्रास्या तथा शय्या का श्रतिशीलन, कार्यों की श्रत चिन्ता 
` करने से कफोल्वण मधुमेह उत्पन्न होता है। तथा कार्य का 
चिन्तनं, विद्या, धन, कीति सन्मान, ma कार्यो 
afa के लिए श्रत्यधिक परिश्रम, श्रर्थात्‌ शरीर की 
| उपेक्षा करके शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम 
करने वालों को विशेषतः भोगी पुरुषों को 


a 
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३०-३५ वर्ष की अ्रवस्था के बाद वातोल्वण मधुमेह F. | : 


हे । यह प्रायः दुःसाध्य ही होता हें। : 
सम्प्राप्ति ७ पुथ 
Aaa मधुर भोजन तथा विपाक में भी जिन यों | 

का मधुर विपाक होता हो ऐसे द्रव्य (शालिवर्ग, गोधूमात्न m 

विकृति ) क्योंकि इनका मधुर विपाक होता है। इनके के 

विपाक से मधुर प्रधान आहार का सारभूतरस उत्पन्न fa 

होता हे। ag साधारण नियम है कि 'सधुरस्प मधर fa 
l में ' 


एव विपाक? ग्रथात्‌ मधुर रस का मधुर ही विपाक होता 
है। इसलिए मधुर विपाक की रससिरा रक्‍त के साथ | *“ 


सञ्चरण करता El प्रथम यकृत्‌ में प्रवेश करता है। 


उसके बाद हृदय द्वारा सम्पूर्ण शरीर में मांसादि धातुओं = 
में धमनियों द्वारा प्रसपण करता हुआ मांसादि सप्त धातु- 
तथा श्रग्तियों के विकृत हो जाने से सम्यगक्‌ परिणाम का ass 
लाभ नहीं होता हे । Mata यथोचित धातुग्रों की क्रियाप्रों st 
से निर्माण कार्य नहीं होता है, श्रतएब रक्त-मांसादि ih 
धातुश्रों में माधुर्य भाग विशेष हो जाता हे । श्रतएव = 
मत्र में भी माधुर्यता हो जाती हैं। इसी को शकरा कहते न 
है। ; सह 
धात्वग्नि “मधु 
ग्रथ तत्‌ पाक संभूतो रसो यो हृदयं ब्रजेत्‌ । यह 
mea धमनीस्तस्माद्‌ धातु धातुं प्रपद्यते ॥ मः 
तस्यैव परिणामं हि सारकिट्ट विभागतः । डस 
क्रियन्ते धातु पोषाय यैस्ते धात्वग्नयः स्मृताः ॥ st 
मूत्र में शर्करा पैदा होने के ४ कारण हैं । १ वृक्क, २ ; B 
शाली पिष्टमय पदार्थों का ग्रधिक भोजन, ३ मस्तिष्क श्रौर 
मानसिक विकार तथा ४ श्रन्तः स्रावी ग्रन्थियों की विकृतियां ET 
(Enolocrine glands) - A 
१. वृक्‍कों में यह विशेषता होती है कि रक्‍तगत शकरा शर्क 
को विशेष प्रमाणतक रोककर मूत्र में नहीं आने देते हें। |. ह 
जब कारणवश रक्‍तस्थित शर्करा परिमित मात्रा से बढ | w 
जाती है तब मूत्र में शर्करा श्राती gl यह प्रमाण १८ साः 


प्रतिशत तक हे । इसे वृद्ध शर्करा बन्धन मर्यादा कहते हें । 

२. शालिपिष्टमय पदार्थों का संचय तथा व्यय ,की 
शक्ति से बाहर सेबन हो जाता हे तब रक्‍त गत शर्करा का 
९०-१२० m. per 10060. कौ शर्करा बन्धन मर्यादा से 
प्रधिक हो जाती हे उस हालत में मूत्र में शर्करा गाने लगती _ 


2 
+ e 


THT को राशि प्रकृतांश 


` हें, तथा मूत्र वारा बराबर शर्करा निकलती रहती है यह 
` शरकरोत्पत्तिका संक्षेपतः वर्णन है। जो नवीन मत का 


ह. ग्रौलीमेन्टरी ग्लायकोसूरिया (Alimentary 
glycosuria ) कहते g 

ग्रायवेंद में शर्करा युक्त प्रमेह कफज तथा वातज 
पृथक-पृथक होते हैं । 

१ कफजन्य, तथा २ वातजन्य ( धातुक्षयोत्पन्न ) यह 
शकराजन्य इक्षुमेह (कफोत्पन्न) ही हे । यह विकार वातरक्त 
के रोगियों में अ्रधिक मिलता है। ३ क्रोध, शोक, 
चिन्ता भयादि मानस विकारों से एवं मस्तिष्क,मस्तिष्क की 
विद्रधी, रक्‍तस्राव, शोथ, ग्रर्वद आदि से सस्तिष्क के कार्यों 
में भ्रव्यवस्थिति हो जाने से मूत्र में शकरा आने लगती हे । 
४ रक्‍त स्थित शर्करा का तियंत्रण, ATTA, चुल्लिका- 
ग्रन्यी, थायराइड Thyaroid सुप्रारीनल, पिच्युटरी इन 
चार maai ग्रन्थियों द्वारा होता हे । 

अग्याशय के हारा पाचक रस बनता हे, वह पित्त 
रस के साथ मिलकर ग्रहणी में त्वित होता है। दूसरा 
भाग लंयंगरहन्स का द्वीप 18 lands of Langer in 
the Pancreas कहलाता हे | एक विशेष प्रकार का स्राव 


` बनता है यह स्राव रक्‍त में मिलता है और इसमें इन्सुलीन 


नामक पदार्थ होता हे । यह इन्सुलीन पेशियोंको शर्करा का 
व्यय करते में तथा यकृत को उसका संचय करने में 
सहायता देता हे । इसके बिना ag कार्य हो नहीं सकता । 


* मधुमेह की उत्पत्ति'में इन्सुलीन का न होना या न्यूनता, 


यही एक प्रधान कारण हे । इन्सुलीन के न होने से शरीर 
में ग्लूकोज का संचय नहीं हो सकता हे, तथा पेशियों में 
उसका उपयोग नहीं कर सकता । फल यह होता g f 
रक्त म शकरा की राशि (Reral threshold) 
बन्धन सर्यादा से अधिक बढ़कर मत्र द्वारा शरीर से बाहर 


` ग्राने लगती हे। मधुमेह में श्रग्त्याहाय के लगरहुन्स 
` के द्वीप की सेलें नष्ट होकर वहां प्रर तान्तव धातु या मेद 
Ft जाता हे । 


मध्यम मधुमेह में भोजन के बाद २-३ घंटे तक रक्‍तस्थ 
चार गनी Alte बढ़ जाती 


सारभूत एवं ad वैद्य ag हे । 


आयुवद मत से सम्प्राप्ति 


त्यक्त व्यायामचित्नानां संशोधनमकुवताम्‌ । 
लेष्मा पित्तञ्च Aaa qasa प्रवर्थते ॥ 
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तरावृतागतिर्वायु-रोज ग्रादाय गच्छति । 
यदावस्ति तथा कृच्छो मधुमेहः प्रवतने ii 
स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः । 
दशयत्याकृति गत्वा क्षयमाप्यायते पुनः ॥ 
मधुमह क भद 
नवीन-पुरात भेद से मधुमेह दो प्रकार के होते हैँ । 
JT: वह्‌ स्थूल तथा कृश होने से दो प्रकार का होता है। | 
इनमें तीस वर्ष की उम्र के बाद बलवान और स्थल पुरुषों” =| 
को मधुमेह श्रधिक समय तक रहकर शरीर को दुबल बनाता ._ 
हूं। तीसवर्ष की ग्रवस्था के प्रथम कृश पुरुषों को ग्रथवा | 
बालक तथा युवा पुरुष को यदि मधुमेह होता हे, तो बह | 
्रत्यन्त कष्टदायी होता हे तथा शीघ्र ही शरीर का क्षय कर | 
देता El यह प्रायः दुर्बल शरीर वाले को हो होता है। | 
तथा बहुत Baral से पीड़ित करता हे । 
लक्षण : 
तीव्र तृष्णा, त्वचा में रूक्षता, क्लम, दोबेल्य, मलावरोध, | 
काये वृद्धि, मधुर मूत्रता, मूत्राधिक्यता, जिह्वा, मुख, दन्तादि | 
नासा, नेत्र और कणों में मलाधिक्य, हस्त-पादों में दाह, | 
किसी-किसी को श्रत्यग्निता (भस्मकारित) । भस्सकारिनि का 
लक्षणकुछ भ्राचायो ने ऐसा लिखा हे “गति प्रवृद्धः पवनात्वि- | 
तोऽग्निर्भुक्तः क्षणाद्‌ भस्म करोति यस्मात्‌ । तस्मादसौ 
भस्मक संज्ञकोऽभूदुपेक्षितोऽयं पचते च धातून्‌” यह इन 
लक्षणों से युक्त प्रायः मधुमेह में होता हूँ । i: 
पहिले स्थूल-कृश पुरुषों के मधुमेह दो प्रकार के बतलाये 
हैं। उनमें सेदस्वी के होने वाले मधुमेह सें यह विशेषता 
होती हे--मेदस्वी के प्रथम निम्तोक्‍त लक्षण विशेषतः 
छिपे हुए रहते हें। सर्वथा व्यायाम छोड़ने पर तृष्णा 
तथा कृशता बढ़ने लग जाती हे, थवा प्रमेह पिड़काएँ — 
जब उत्पन्न होने लग जाती ह, तब किचिकित्सार्थ चेष्टा करने _ 
पर मत्र परीक्षा द्वारा जब शर्करा मालूम होती हे, तब रोगी टा. 
को मालूम होता है कि मेरे को मधुमेह हो गया है। इसके me 
पहिले वह AAT में ही रहता हूँ । > 
दुर्बल पुरुष के मधुमेह में अधिक मधुर सूत्रता, तृष्णा, | E 
काव्य, दौबेल्य आदि को अधिक वृद्धि, तोत्र बुभूक्षा । यह हे 
उदर में पाचन शक्ति बढ़ जाने से होतो हे धातुओं में नहीं ॥ 


मधमेह के उपद्रव ५ 
मधुमेह हो जाते का ज्ञान न होने से थवा ज्ञान होने 


® ots 


ph See 


r उसकी उपेक्षा करके मधुमेह निदिष्ट पथ्यापथ्य का 
पालन न करने से निम्न उपद्रव होते हे और प्रायः ये कष्ट 
s साध्य होते हैं, कुछ मारक भी हो जाते हें। 
* कास, इवास, मन्दज्वर (कभी-कभी न्यूमोनिया आदि 
: हो जाने पर तीब्र ज्वर भी हो जाता है), राजयक्ष्मा, 
यह प्रायः १ वर्ष के भीतर ही सारक हो जाता है । कभी-कभी 

* वृद्धावस्था में मन्दगति हो कर २-३ वर्षे में प्राण हारी हो 
` जाता हे।_ प्रमेहपोडका मांस कोथ, कभी-कभी FATS 
i आदि कभी-कभी शाखागत नाड़ियों में श्रतितीत् पीड़ा हो 

जाती हे । पुरातन मधुमेह सें प्रायः मूत्र द्वारा, गुदप्रदेश 
योनिद्वार, तथा भ्रत्य ऐसे स्थानों में खुजली, त्वक्‌ विदारण, 
किसी कभी को विर्चाचका विशेषतः शाखागत नाड़ियों में तीव्र 
>. वेदना हुआ करती हे । पुराण मधुभेहियों को क्‍्लेव्यता भी 
२, प्रायः हो जाती हे | क्योंकि शुक्र का अधिक क्षय हो जाता 
| A हे, धातुओं का निर्माण न्यून हो जाने से शुक्रोत्पत्ति भी न्यून 
< ? हो जाती है। इससे प्रहर्षादि भी अल्प हो जाते हैं। 
y यह दोष होने पर बहुधा सुचिकित्सा से दूर हो जाता हे । 

"> मधुमेही को बहुधा दृष्टि नाड़ी वितान उपद्रव तथा इवास 
का गति मन्द तथा गहरी हो जाती हे । 

नाड़ी तेज हो जाती हे Blood pressure गिर जाता 

- हे । ताप भी नरमल से कम हो जाता है । इवास में मधुर 
, सुगन्ध (4९९४०) की श्राती è (Pruritus, 
Fclema, Multipleberts, Carbundes, 
Bpready, Gangver Qeyoretis Ulcer 
' other.) 
५ gata :--इसको Odtic Neuritis कहते हैं। 
n * यह्‌ दूसरी Neuritus के साथ में जैसे Oeripheral 
g १२७1४७ में भी होती है। इसमें aie में भयानक 
ददं होता हे तथा बीमार दर्द सहन नहीं कर सकता । 
जब शरीर में शक्कर का भाग ज्यादा हो जाता है 
` तब Optic Nerve मोटी हो जाती हे । 


‘a 


| दुष्टिनाडी शोष--0४० Atrophy इसमें ata 
क्के सब भाग सिकुड़ने लगते हें। Ala का तरल 

पदार्थ बाहर तथा भीतर दोनों के बीच चेम्बर में कमी हो 

जाती है। श्राँखें wet बैठ जाती हैं ॥ तरल पदार्थ 
go रा हो जाता हैं तथा रोशनी को किरणों का (Refre- 
हिन्हेन्ड बदल जाता हे जिसमें बीमार को दूर 
स्त देखने में इतनी तकलीफ नहीं होती किन्तु नजदीक 


ion) 
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सचित्र आयुवेद, 


साच, १९५१ 


की दृष्टि बिलकुल समाप्त हो जाती हे तथा धीरे-धीरे F | 


seat हो जाता हे । 
HAR रक्तस्य स्रावात्‌ :-—Retrinal Heamonese 
इसमें रक्‍त का पिड जैसा जमा हो जाता हे तथा बीमार . 
अच्धा हो जाता हे । 
मधुमेही को जब aami में विकृति हो जाती हे तब 
वृक्क रोगजन्य शोथ, उदर रोग, हृद्रोग (हृदय का स्वाभा- 
विक संकोच) --प्रसारण, रक्‍त ग्रहण, रक्‍त प्रेरण क्रियाप्रों 
का wet बल हो जाता है। किसी २ रोगी को यकृद्‌ 
रोग भी (कामलादि) हो जाता ह। शोथ तथा उदर 
रोग, हृदय की पेशियों के दुर्बल होने से वृष्क रोग जन्य 
होते हुए यकृत्‌ से भी हो जाते हैं । 

(१) रक्त में शक्कर जादा बढ़ जाने पर बीमार बेहोश 
हो जाता हे । इवास में मीठी-मीठी सुगन्धी आती हे । होठ 
wa पड़ जाते हैं। Muscles के सब रीफलेक्स 
Refloxes खत्म हो जाते हैं। श्रांखो को पुतलियाँ 
नहीं फिरती | 
विशेष 

रक्‍त में श्रधिक मधुरा (शर्करा Sugar) के 
बढ़जाने से एवं त्वचा, मेद आर मांस के दूषित हो जाने से 
दोषोंके जीवाणुओं की श्रधिक विकृति हो जाने पर समय-समय 
पर बड़ी पीड़कायें भी हो जाती है। मधुमेह के उपद्रवों 
में भीषण प्राण हारी उपद्रव प्रमोह उपद्रव डायाविटिज 
हे. (Diabetls Cema.) 

यह उस समय भ्रत्यन्त भयानक हो जाता हे । जब प्रमेही 

ग्रत्यधिक FAS पदार्थ का सेवन करता हें तब मधुमेह अधिक 
बढ़ जाता है, उस समय प्रायः यह प्राण संहारी हो जाता हू 
जब यह होनेवाला होता हे उस AAT ATTA प्रायः मधुमे में 
निम्न लक्षण होते हें। घोर शिरो वेदना, मानसिक एवं शारी- 
रिक व्याकुलता, शुष्क जिह्वता, प्रवातावस्था a भी इवास 
बायु नहीं मिल रहा है ऐसा अनुभव होता, इसलिये 
इवास वायु की तीब्र इच्छा, इच्छ,इवास (दारुण-इवास) 
कास शीताङ्कता, मूत्र तथा इवास में AAT: 
होते हैं । 
प्रमेह की मारक अवस्था--इस समय संज्ञा ना 


हो जाता है तथा रोगी इवास लेता हुआ पड़ा रहता हैं | यदि - 
इस समय भ्रच्छी तरह चिकित्सा न की जाती है तो रोगी 


शीघ्र ही पञ्चत्व को प्राप्तःहो जाता हे। | 


घ ये लक्षण 


> 
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वाचका 
बंदालोचन ही तुगाक्षीरी है 


सचित्र ग्रायुर्वेद के जनवरी, १९५३ के अंक में पृष्ठ ६७० 
पर “सितोपलादि चूर्ण” शीर्षक एक लेख छपा है। उसी 


लेख में 'बंशलोचन' के सम्बन्ध में श्रीयुत्‌ हरिदत्त जी शास्त्री . 


maa fro भा० आयुर्वेद विद्यापीठ के भाषण का कुछ 
ग्रंश प्रकाशित कर लेखक ने वेद्यो के विचार जानने की 
प्राथना की हे । तदनुसार में ्रपना विचार इस लेख द्वारा 
प्रकट करता हूँ। आशा हैं wear विद्वान्‌ वैद्य भी हमारे 
मत से अवश्य सहमत होंगे । 

यद्यपि सम्प्रति ग्रायुर्वेद के योगों में पड़ने वाली 
वनस्पतियों की सन्दिग्धता इतनी बढ़ी हुई हे कि उन सब का 
निर्णय करने में न जाने कितने वर्ष लग जायेंगे। इसका 
मूल कारण, में अपनी इस विषय में ग्रज्ञातता ही समझता 
Rl कितनी amad कौ बात हे कि हम एक वंद्य होते 
हुए भी त्रायमाणा, शालिपर्णी, qaa, जीवक, ऋषभक, 
मेदा-महामेदा, भ्रम्लबेत ग्रादि-ग्रादि Maa के बारे 
में कोई निश्चय ही नहीं कर पाते श्रौर न इसके लिए कोई 
चेष्टा ही करते हैं। श्रस्तु, यहाँ तो मुझे आयुर्वेद और 
श्रपने व्यावहारिक श्रनुभव के बलपर 'बंशलोचन और 
तुगाक्षीरी' पर ही विचार करना हुं । 


राजनिघण्डु में लिखा हे-- 

“स्याइंशरोचना वांशी तुंगक्षोरी तुगा शुभा । 

त्वक्‌ क्षीरी वंशजा शुक्ला वंशक्षीरी च वेष्णवी ।।” 

वृहत्‌ निघण्टु रत्द्रकर तथा शालिग्राम निघण्टु आदि 
में भी उक्त नामों से मिलते-जुलते हुए नामों का ही उल्लेख 
हैं। mg, निघंट्ग्रों के देखने से स्पष्ट हो जाता हे कि 
'बंशलोचन और तुगाक्षीरी' एक ही वस्तु हुँ । यदि भावमिश्र 
के भाव ma की तरह निघण्टुओों को भी ऋषि 
काल की पेक्षा ग्राधुनिक ही मान लें, तो श्रधिक संख्यक 
्रोषधियां सन्दिग्धावस्था में पड़ जाएँगी । दुसरी बात 
पह भी हे कि--निधण्टुकारों ने भी तो आयुर्वेद-वृद्धवयी 
( चरक, सुश्रुत, वाग्भट ) में afa ओषधियों के ही गुण- 
धर्मों का उल्लेख किया Gl इस दृष्टि से भी बंशलोचन 
और तुगाक्षीरी में कोई श्रन्तर नहीं दीखता । 


चरक संहिता के द्वितीय खण्ड--रसायनपाद में कथित 
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के विचार 
'च्यवनप्राश' में 'चतुष्पला तुगाक्षीर्या का उल्लेख gN 
वहाँ चक्रपाणि को कुछ भो सम्देह नहीं हुआ अन्यथा, अवश्य 
लिखते। परन्तु च० fao के ग्रष्टमाध्याय स यक्ष्मा को 
चिकित्सा में लिखित 'सितोपलादि चूर्ण' में टीकाकार aa! 
पाणि को सन्देह gat और उन्होंने भो तुगाक्षोरी वंशलो- 
चनानुकारि पाथिवं द्रव्यम्‌' कह कर ही ग्रयना पिण्ड छुडाया | 
परन्तु, इतना ही संदेहात्मक लिखने मात्र से न तो उस समय | 
चिकित्सा क्षेत्र में काम चला होगा और न गाज ही चल. 
सकता हूँ। में तो कहूँगा कि चक्रपाणि ने अपने भ्रम के 
साथ समस्त चिकित्सक समाज को भी भ्रम में डालना | 
चाहा । अन्यथा, कोई उस पार्थिव द्रव्य का नाम-निर्देश तो. 
अवश्य कर जाते | 
अब थोड़ा-सा चक्रपाणि और शारंगधर पर भी विचार | 


| 


करें । 
इतिहासकार विद्वानों के कथनानुसार चक्रपाणि 
तेरहवीं शताब्दी में तथा शारंगधर चोदहवीं शताब्दी के | 
प्रथम TA में हुए हें। इस तरह दोनों के समय में १२५ 
वर्ष का श्रन्तर आता हु। किन्तु, सिद्धान्त में सतेक्य हो 
मालूम होता हें। जेसे--चक्रदत्त' में जो चक्रपाणि | 
`का स्वतन्त्र ग्रन्थ माना जाता हे 'लबंगादि चूर्ण? का विधान | 
निम्मलिखित हुं-- 
“लवंग कंकोलमुशीर चन्दनं नतं सनीलोत्पल चन्दनं TAT । 
त्रुटी सकृष्णागुरु भू गकेशरं कणासविश्वानलदं सदाम्बुजम्‌। 
ग्रहीन््रजातीपल बंशरोचना सिताष्टभागं सम सुक्ष्म चाणितम्‌ 
इसमें “बंशलोचन” ही देने को लिखा हें। ate इसी 
बात को पुष्ट करते हुए शारंगधर ने भी अपनी संहिता में 
'कृष्णागुरु तुगाक्षीरी मांसी नीलोत्पलं कणा:। लिखकर 
अपना सेद्धान्तिकमतेक्य का भाव स्पष्ट प्रकट किया हे । 
ग्रतः यहाँ भौ बंशलोचन शोर तुगाक्षौरी में अन्तर नहीं 
मालूम होता । है 
हमारे इस विचार से प्रायः सब सहमत होंगे कि टीका- 
कार प्रायः स्वतन्त्र विचार के होते हैं और वे BIA विचार 
तथा झनभव के बल पर ही शब्दों को तोइ-मरोड कर at 
कर डालते हैं। जेसे--चरकोक्त, तालीशादि गुटिका 
के पाठ में--'तालिञ्ञ पत्रं मरिचं नागरं शुभा. . . इत्यादि 


ea ee क AEE 


र्ते हुँ \ और पश्‍चात लिखते हें कि पित्तज कास म॑ 
fq लोचन देना चाहिए! यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता ह कि 
तेर कफज कास में क्यों नहीं देता चाहिये, जब कि 


गतः वातज-कफज कास WG हो सकते हैं, किन्तु, 
इससे पित्तज ग्रौर रक्तजन्य दोष उत्पन्न हो जायेंगे 
` हालत में इसे सत्‌ चिकित्सा नहीं कह सकते । क्योंकि, 
में उसी योग की प्रशंसा हैं, जो दोष को शान्त करे 
और श्रौर वास्तव, 
र सच्ची चिकित्सा भी इसी को कहते हे । श्रतः द्रव्य-गुण 
के ख्याल से 'शुभा' की जगह बंशञलोचन' ही डालना चाहिये, 
त कि श्रच्छी पिप्पलौ। . क्योंकि, उसी को स्पष्ट करते 


सुश्रुत-उत्तर तन्त्र के ४१वें अध्याय में 'एलादि रसायन' 
के पाठ में लिखा हें. . . . . . “त्रिशत्‌ पलान्यत्र सितोपलाया 
तुगाक्षीरि पलानिषट्च।' इसकी टीका करते 


हलून ने स्पष्ट लिखा हे तुगाक्षीरी बंशलोचनम्‌' इति। 


ने समय के हे, तो ऐसी स्थिति में तुगाक्षीरी में किसी तरह 
"सन्देह करने की गुंजाइश ही नहीं दीख पड़ता । इसके 
रक, चक्रदत्त तथा शारंगधर प्रादि के देखने 
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. को व्लॉटिंग पेपर की तरह शोषण करने की अद्भुत शकितं 


हो सन्देह नहीं रहता, कि तुगाक्षीरी, बंशलोचन _ 


“तुगा रूक्षा तु तुवरा मधुरा रक्त शुद्धि कृत्‌ । 


शीता शुभा वहा ग्राही वृष्या धातुविर्वाद्धिनी ॥ Eee 


वल्या क्षय इवास-कास रक्‍तदोषारुचि प्रणुत्‌ । "को सी 
रक्तपित्तं ज्वरं कुष्ठं कामलां पाण्डुरोग हृत्‌ ॥ i 3 
दाहं तृष्णा त्रण॑मूत्र-कचछ दाहं च नाशयेत्‌ । lá ही यह 
वातघ्नी चेव विज्ञेया aa शास्त्र विशारद: w p- ARE 
दुग्धपाषाण ( संग जराहठ ) का निम्न गुण ह :- a = 
संगजराहट मधुर, कुछ गर्म, ज्वर नाशक, पित्तप्रशामक, | sa 
वुष्य, त्वग्दाह और आध्सान नाशक, हृद्रोग, ज्वर जन्य _ 
अरुचि, पित्तज. जूल और कास-इवास नाशक हे) बंश- | तालि 
लोचन में कँलशियम प्रधान होने से जो अस्थिक्षयनाशक | मे या: 
गुण है, वह इस-दुग्धपाषाण में नहीं हु । अतः, बंशलोचन तत्‌ 


की जगह इसका प्रयोग करना उचित नहीं होगा। ग 4 
पंजाबी जिसे तीखा खीर' नाम से पुकारते हे, वह हें | कारण 


ग्रारारोट' जिसे आयुर्वेद में 'तवक्षीर' कहा गया है। | में होने 
तवाखीर से भ्रारारोट और तवाशीर से बंशलोचन का |. सुन्दर 
ग्रहण यूनानी वाले करते हे । अतः हो सकता हे तव | मजबूत 
क्षीर का तीखाखोर ग्रपश्नंश हो गया हो, किन्तु, तीखा खौर | ग्लोबिन 
या तुगाक्षीरी के नाम से दुग्ध पाषाण का तो कोई सामंजस्य | कामला 
भी नहीं मालूम पड़ता हु । 1 | में जकः 
दुग्धपाषाण के निम्न नाम हे--डुग्ध पाषाण, | की तरह 
दुग्धपाबाणिका, दुग्धशिला, दुग्ध पन्न, SAAT, गोमेद प्रभ | दान दे 
आदि। | को श्रप 
संगजराहट चाइना मिट्टी ( स्मो क्योलिन ) की तरह | दूषित 1 
भारतीय खनिज द्रव्य है। यह प्राकृतिक उष्णता से पाक | vate प 
होकर साधारण शिलाश्रों के ही श्रन्तर्गत भूगभ मे रासा- | = F 
प्रद 


यनिक परिवतेनं होता है, जिसके परिणाम-स्वरूप यह | 


दुग्धपाषाण' ( संगजराहत ) हे । इसमें जिस्मी चीजों | हए सुख 


वंश 
है। यह प्रतिश्याय, प्रवाहिका, श्रतिसार, श्रधिक स्व का ga y | 
प्रवाह और बहुमूत्रादि की ग्रधिकता को रोकता ह | भयातक | 

ग्रतिसार में 3. तोला लेकर एक श्रॉस जल में घोलकर | रे 
पिलाने से श्राशातीत लांभ होता है ।- किन्तु वंशलोच 
की तरह प्रास्त्र क्षय को नष्ट नहीं करता। क्‍योंकि इसे 
पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ( afer पोषक तत्त्व ) का श 
रहता हे । दुग्ध पाषाण wat शोषक-शक्ति' से pase 
इवास में फेफझ गत तरल कास को सुखाता ह, किन्तु AO 


कफ को सुखाकर उसे बाहर निकालने के श्रतिरिक्त दोषों 
को भी साम्यावस्था में लाता ह । 
दुग्ध पाषाण में कुछ अस्थि पोषक तत्त्व होने के कारण 
` ७ ही यह व्रण रोपक है। किन्तु कुष्ठ, कामला, पाण्डु रोग 
| द्रौर रक्‍त दोष ज्ञामक नहीं हे.॥ क्योंकि इसमें प्राकृतिक 
कुछ उष्णता भी रहती हे । अतः एक दोष को शान्त कर 
गत्य दोषोत्पत्ति करने कौ शक्ति भी इसमें हे । परंतु 
| बंशलोचन त्रिदोषों को शान्त कर धातुओं में शरीर धारण 
करने की शक्ति प्रदान करता हे । 
| तालिशादि, लवंगादि चूर्णो तथा च्यवन प्राशादि अबलेहों 
` | मेँयाश्रन्य-भी धारक, पुरक श्रौषधों सें बंशलोचन की 
[ | प्रधानता दी गयी हे । 


कारण त्रिदोष शामक और धातुवर्धक रसायन हे। शरीर 
। | में होनेवाले रक्त प्रवाह में कमी या श्रधिकता श्राने पर उन्हें 
1 |- सुन्दर ढंग से साम्यावस्था में लाकर धमनी और सिरा को 
{° |: मजबूत करता है । यकृत से होने वाले (लोह अंश) हिमो- 
र. | ग्लोविन की कमी को पुरा करते हुए भयानक रकताल्पता 
॥॒ | ` कामला, श्रोर पाण्डु रोगों को नष्ट करता है । फुफ्फुस कोषों 
में जकड़े हुए कफ को सर्जन के हाथों से गस्भीर आपरेशन 
, | की तरह कफ को हटाकर कोषों में पोषक तत्व देकर जीवन 
भ | दान देता हुआ दृढ़ बनाता है और -इवास-प्रशवास की गति 
| को प्रपने रूप में लाता हे । यकृत में अपने रूप से ग्रधिक 
ह्‌ दूषित पित्त पैदा होने के कारण, अतिसार, मुख विरसता 
क | Me पेदा हो जाता है। उस समय वंशलोचन wea 
t कार्य करता है। आँतों को अपने श्रधीन में करके उसको 
हं | बल प्रदान करते हुए पित्त जन्य रोगों से छुटकारा दिलात 
|| हए मुख को विरसता दूर करता हुँ । 
a |  वंशलोचन में भ्रस्थि पोषक तत्त्व (कँलसियम्‌) श्रधिक 
का | हीने से ब्रणरोपक, ग्राही और रक्‍त वाही हे । यह टूटे हुए 


होनेवाले भयानक विस्फोट (चेचक-विसर्पादि) को नष्ट 
करक रोगो को शान्ति प्रदान करता हें। बंशलोचन को 
सहसा क्रिया कोष्ठांगों (हृदय, AHA, प्लीहा, उन्ड्‌ क, AAT- 
शय, पक्वाशय, मूत्राश यादिकों) पर होती हे यही 
सः | "एग हे कि सर्व शरीर में शीघ्रता से व्याप्त हो जाता 
है। जिसके परिणाम से दाह, मूत्रकृच्छ, रक्‍त-पित्त व 
भेपादि रोग शान्त होते हँ । 
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इसीलिए सितोवलादि, 


बंशलोचन' रूक्ष, कषाय, मधुर और शीत होने के. 


| स्थान को जोड़ने में, क्षत-स्थान को भरने में और शरीर में. 


A a 
| बंशलोचन शरीर धारक, पोषक और ग्रोज-वद्धक 
हैं। प्रकृति की ग्रसीम कृपा से बड़े-बड़े मोटे और ga | 
वाँसों में धीरे-धीरे जमते-जमते यह पैदा होता है। यहभो $ 
प्रकृति जन्य रसाथनिक परिवर्तन हो है। जो ake. | 
पोषक तत्वों में ग्रपनी सानी नहीं रखता हैं, वही बंसलोचन 
ठुगाक्षीरी हे maa विज्ञानों तथा ग्रन्थों में जरा भी. 
अन्तर नहीं पाया जाता । हजारों वर्षों से यह प्रयोग 
में चला ग्रा रहा है । व 
योग में लेने लायक बंशलोचन है 
कुछ पिला और विशेष सफेद तथा कुछ चमकीला 
बंशलोचन श्रोषधियों के योग में लेना चाहिये । आजकल 
बाजार में तो अधिक निला श्रौर चमकीला प्राप्त होता 
है जो कृत्रिम हे । किन्तु वाजार में अच्छे का आभाव भो 
नहीं हे जानकार विद्वान्‌ उसे अपने काम में लाते हो हैं। | 
आशा हैँ विद्वानों को तुगाक्षीर में aq सन्देह नहीं होगा। 
iq रघुनन्दन मिश्र, आयुवेदाचाय 


सांसाहार और आयुर्वेद 


विगत amet १६५० के “सचित्र आयुवेद” के पुष्ठ 
&१ पर “धामिक कृत्य ओर आयुर्वेद” शीषक एक लेख 
छपा हे । उसी लेख के अन्तर्गत पृष्ठ ९९ पर प्रथम कालम 
के दूसरे पंराग्राफ में लिखा है-- 

“बात रोग के लिए गो-मांस का आहार (गव्यं 
केवल वातेषु पीनसे विषमज्वरे--चरक), प्रमेह के 
लिए गोमूत्र त्वचा रोग, अस्थिरोग और मानसिक रोगों 
के लिए पञ्चगव्य (यत्त्वगस्थि गतं पापं देहे तिष्ठति 
सामके। प्रानात्‌ पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धतस्‌) 
बाजीकर श्रौषयों में बेल के वृषणों का तेल, रस इन. 
सब ्रौषधों का श्रत्यन्त शास्त्रीय रौर विशद वर्णन 
आयुवेद में राया हुं... .. ... . . v 

इन्हीं पं.क्तयों को प्रश्‍नरूप में धन्वन्तरि ree 
के दिसस्बर अंक पृष्ठ ५१६ पर श्री धनोराम cs 
चाईवासा ata ने विद्वानों का अभिप्राय जानने के लिए 
प्रकाशित कराया हे । उसी के उत्तर स्वरूप या अपना _ 
afama हमारे मित्र at खेमराज जीने लिख कर भजा 
है जो नीच प्राकाशित हें । ae सम्पादक _ 


मानव जीवन के रक्षणार्थ झायुवेंद-शास्त्र में अनेक 
पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कई प्रकार के 
ग्राहार-बिहारों के साथ-साथ मांसाहार पर R बहुत कु 
साहित्य देखने को मिलता हैं । शास्त्राचायो नें कभी यह 


MM ~ 


« 
नहीं सोचा कि ग्रमुक वस्तु धर्म के” बिपरीत हैं ग्रथवा AT 
कूल। उन्हें तो केवल एक ही लालसा थी, कि किसी भी 
भाँति मानव जीवन की सुरक्षा हो। इसके कई उदाहरण 
सें मांसाहार एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण हू । 
लघु-रूक्ष रादि बीस गुणों से युवत मानव शरीर में 
जब जिस गुण की न्यूनता प्रतीत होती हे तब “तद्गुण भूयिष्ठ' 
द्रव्य देकर उसकी पूर्ति करने में WIAA का मौलिक सिद्धांत 
हे, जैसे कि “मांसमाप्यायते मांसेन शुक्रं शुक्रेण गर्भस्त्वाम 
गर्भेण” इस चरकाचार्य के कथनान्‌सार यह स्पष्ट हे कि 
मांस सेबन करने से मांस, शुक्र से शुक्र एवं ग्रामगर्भ 
(कच्चे ws) के सेवन से गर्भ को पुष्टि मिलती हे । 
यह बात भिन्न है कि कई व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से मांस 
सेवन घृणित हे या धार्मिक afte से वे लोग उसे अच्छा 
नहीं समझते, उन लोगों के लिए चरक का यंह WA उपाय 
भी देखने को मिलता हे कि “तद्गुण भूयिष्ठ' द्रव्य सेवन 
` कराकर उसकी पूति करा दी जावे। यथा-- 
यत्र तु एवं लक्षणेन सामान्येन सामान्यवतामाहार 
विकाराणामसान्निध्यं स्यात्‌ सन्निहितानां वापि श्रयुक्त- 
त्वान्नोपयोगो घृणित्वादन्यस्माद्वा कारणात्‌ स च धातु- 
रभिवद्धयितव्यः स्यात्‌ । तस्य ये समान गुणाःस्य्‌, श्राहार 
विकारा श्रसेव्याइच तत्र समानगुण भूयिष्ठानामन्य प्रकृति- 
नामपि ग्राहार विकाराणामुपयोगः स्यात्‌ ॥ (च० ज्ञा? 
Ho ६) : 
जसे किसी व्यक्ति का मांस क्षय हो जाने पर उसे मांस 
वृद्धि की आवश्यकता पड़ती हें श्रौर बह व्यक्ति मांस सेवन 
करने से घृणा करता हो ; ऐसे समय पर मांस सदृश 
गुणों को बहुत कुछ श्रंश में देने वाले द्रव्य यथा दूध, उड़द 
श्रादि पदार्थों का प्रयोग करना श्रेयस्कर माना जाता हे \ 
प्रत्येक द्रव्यों को झास्त्रकारों ने गुणधर्म की दृष्टि से 
उनके रस, गुण, वीयं, विपाक, प्रभाव" श्रादि का प्रत्यक्ष, 
अनुमान एवं युक्ति से निर्धारण कर चिकित्सा विज्ञान में 
अद्भुत क्रान्ति की हे ; क्योंकि भिन्न-भिन्न रुचि, सम्प्रदाय 
तथा वर्ग होने के कारण तथा चिकित्सक का प्रत्येक से 
gem रहने से उसे द्रव्यों के गुण-दोषों का (जो हित हो 
या श्रहित) ज्ञान होना नितान्त श्रावश्यक हे । 
गुणधर्म की दृष्टि से श्रायुवेद-शास्त्र मे प्रत्येक वस्तु का 
गुणावगुण देखने को मिलता हू, इनमें प्रत्येक वर्गों का पृथक्‌ 


Ti 1325 
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ह वर्णन प्रस्तुत किया गया हूँ। जेसे-ग्रभयादिवर्ग, | 


“व्यर्थ ही विवाद में समय खोना पड़ेगा | 


शुष्ठ्यादि वर्ग, सुवर्ण वर्ग, बटादि वर्ग, फलादि वर्ग, शा 
पानीय वर्ग, इक्षुकादि वर्ग, धान्य वर्ग, मांस वर्ग पद | .. 
इचांत्‌ मिश्र वर्ग । इन वर्गो सें सृष्टि के प्रायः सम्प | सेवल योग 


का गुणावगुण ग्रम्थकारों हारा वणित हे । ग्रा. कवि 
ने किसी व्याधि का निर्देष करते हुए उस व्याधि मे W मत्स 
ग्रथवा पथ्य रूप से किसी वस्तु विशेष को सेवन i साथ 


जोर दिया नहीं, अपितु गुणधर्म की दृष्ट से उन-उन aja at ख्याल 


निर्देश सात्र कर दिया हे । किंतु इसव 
सेः 

ma एक शंका यह उत्पन्न हो सकती हे शरीर २ 
चमड़ा, र 


क्या ग्रायुर्वेद के शास्त्रकार गो-मांस के प्रोत्साहक १ 


> र १ ग्रन्थों ने ened जैसे “पंक 
यदि नहीं तो गो-सांस का गुणधम ग्रन्थों में केसे सिह 


ऱ $ हीने वाली 

गया ? इस विषय में हमारी समझ में तो यही ग्राता हे कितु: 
ma © u ` ` ” yas . à 

द्रव्य गुण के आचार्य जब “जगत्येवसनोषधम्‌” इस SR जञ 


के ग्रनुसार सारे संसार को हो श्रौषध रूप मानते हैं, ह मे पांच ची 
गुण-धर्म की दृष्टि से गो-मांस का वर्णन क्योंकर बाहो ऐक ३६ वे 

जाता ag कोई ग्रानवार्य नहीं हे कि गुण धर्म प्रशागणना क॑ 
द्रव्य को स्वयं सेवन करके ही निर्धारित किये जाते हों शरद में : 
शास्त्र में वर्णन करने मात्र से ही वे उन-उन द्रवयं के फ कहीं पर 

करने का प्रोत्साहन देते हों बल्कि ऐसे द्रव्यों का (पदे, जिसका 
गो-मांस) श्रन्य व्यक्तियों द्वारा सेवन करने पर उनकी हे, कि ह 


' उस द्रव्य से घटित गुणधर्मो का शास्त्र में वणन प्रको कर्दा 


की भांति ही हो सकता हुँ, एवं च शास्त्र में वर्णन करे व्यं केव 
यह्‌ सिद्ध होता हे कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय वालों से fafafa 'गव्य 
का वर्ग विरहित संबन्ध होने के कारण आवश्यकता ह 
पर श्राग्रह्म भी पथ्य में सच्चे गुण-धर्मो को वर्तहोनेसेव 
अनिवार्य होगा; उस समय यदि गो-मांस भक्षी उही a 
सेवन के लिए लालायित हो श्रौर वह पथ्य उसके रोग -मांस 
अनुकूल हो तो हमें निःसम्देह उस वस्तुं का निर्देश Mane करू 


ही पड़ेगा, श्रन्यथा चिकित्सक को सम्प्रदाय के फेरे में ५६ हिस विषय 
अतः रोगी ष्ट करंग 


सम्प्रदाय, श्रवस्था उसकी अभिरुत एवं रोगि = 
अनुसार औषध गुण धर्म एवं मांसांदिक AAT a 

निर्देश करने में कोई पाप नहीं हे । किन्तु यह से 
हुए भी हिदू संस्कृति के लिए गो-मांस ग्रपथ्य अर्थात 3५ 
ही माना गया है यथा भाव मिश्र के कथनानुसार 


गोमांस तु गुरुस्तिग्धं पित्तइलेष्स विवत्‌ 
बृहणं वात gama पीनस प्रणुत्‌ ॥। 


॥ इसी प्रकार चरक संहिता के अहितकर पदार्थों (न 
Jaga योग्य पदार्थों) में गो-सांस आया हे । 

samaa किलाटांश्च शौकरं गव्य माहिषे। 
मत्स्यान्‌ दधि च माषांश्च यवकांइच न शीलयेत्‌ ॥ 
राने साथ ही एक बात और भी विचारणीय है, कई dal 
aig का ख्याल है, कि 'गव्य', शब्द के माने गो' ही होता ह, 
fag इसके विपरीत “गोषु भवाःः इति गव्यं” अर्थात्‌ गौ 
शरीर से उत्पन्न होनेवाले सभी द्रव्य यथा वेल, TAF उसका 
चमड़ा, SÙ ग्रादि वाच्यार्थ में 'गव्य' शब्द से ग्राजाते ह । 
जसे “पंक-भवाः इति पंकजम्‌” wala कीचड़ में उत्पन्न 
होने वाली बनस्पति में पंकज' शब्द वाच्यार्थे में लग सकता 
(हे, कितु राथ 'कमल' ही लेते हैं, अन्य नहीं। aa ही 


ह ९ये पांच चीजें ही हे। चरक संहिता के सूत्र स्थान २५ वें श्राध्याय 
ऐके ३६वे सूत्र में त्यन्त ही ग्रहितकर द्रव्यों में गो-मांस की 
lot की है, wa: विषमज्वर, शुष्ककास, पीनस, श्रम 
ह्रादि में भी वह ग्रहितकारी ही माना गया है। कहीं- 
कहीं पर 'गव्य' शब्द के स्थान पर 'गवय' शब्द पाठान्तर 
ig, जिसका अर्थ जंगली गाय होता हे । इसलिए सिद्ध होता 
, कि हमारे प्राचीन आचार्यों नें चिकित्सा क्षेत्र में गो-मांस 
Cite कदापि प्रोत्साहन नहीं दिया । 

Tiia केवल वातेषु पीनसे विषमज्वरे ।” इत्यादि इलोक में 
रकित ्रदि 'गव्य' शब्द का अर्थ गो-मांस लिया जाय तो वह उसकी 
ता है प्रहिततम zeal में गणना चरकाचार्यं जी के मतानुसार 


कृति, 

° cf STOTE 

¦ ॐ भप्राकृतिक जन्मनिरोध 

aad] सचित्र आयुर्वेद के गत कई श्रंकों में “जन्मनिरोध” 
विभिन्न लेखक तथा लेखिकाश्रों के विचार पढ़ने के 
र a होने के कारण मुझे भी श्रपना विचार प्रकट 
' भरणा हुई, तदनुसार में अपना विचार प्रकट 


— 


3 ईश्वर ने प्रत्येक प्राणिमात्र में कामवासना इसलिए दी है, 
सन्तानोत्पत्ति कर बंश बढ़ावे,जो वंश बढ़ाना नहीं चाहते 
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हैं तो श्रप्राकृतिक साधनों द्वारा जन्मनिरोध करने का हमे 
श्रविकार नहीं, क्योंकि कामवासना की तृप्ति तो साधन 
हैं, साध्य नहीं । फिर हम उसका दुरुपयोग क्यों करें ? 
यदि wat तरीके काम में न लाए जाएँ तो जन्म 
निरोध वेध हे । बे लोग जो स्वस्थ्य नहीं & उन्हें विवाह 
नहीं करना चाहिये। वसे ही जिन में रक्‍त की विकृति 
(गर्मी आदि) हं उन्हें भी विवाह न करना चाहिये ; ताकि 
भावी पीढी खराब न होने पाये। बच्चों की संख्या पर 
नियन्त्रण रखने के लिए पति-पत्नी हारा आत्म नियन्त्रण . 
भी एक रास्ता हे लेकिन नैतिकता का तकाज़ा हे कि यदि 
वेवाहिक अ्रधिकारों का उपभोग किया जाय तो परिणामों 
को भोगने के लिये भी प्रस्तुत रहा जाय। कृत्रिम जन्म 
निरोध के प्रचारक नियन्त्रण भी नहों चाहते और ग्रधिक 
बच्चे भी नहीं चाहते। वे काम वासना को ही साधन 
और साध्य दोनों बनाना चाहते हें। वे प्रकृति को उसका 
कार्य करने देना नहीं चाहते। धामिक विधान ने ऐसी 
BAIT को AAT माना है; इसे विवाह व्यवस्था के 
लिए विनाशकारी समझता है । ईश्वर इस भयंकर अ्रपराध 
की सजा देता है । 

अच्छा क्या हें? ग्रच्छा वह हे, जिसका लक्ष्य अच्छा 
हो । भोजन अच्छा इसलिये हे कि उससे शरीर का.पोषण 
होता है। वेसे ही हमारी कामेषणा उचित हे, यदि उसका 
उद्देश्य वही हो जिसके लिये ईश्वर ने हमें शक्ति दी हैं। 
ग्रात्म-रक्षा एवं वंश-रक्षा ईश्वरीय विधान के अंग हेत 
भूख रौर कामेषणा श्रात्म-रक्षा एवं वंश-रक्षा के लिये प्राप्त 
हैं। इन दोनों की तृप्ति करने में जो श्रानन्द आता हे 


` वह गौण वस्तु है। प्रधान वस्तु तो ag उद्देश्य हे जिसके 


लिये ये दोनों भुजाएं हमें प्राप्त हैं । 

ग्रात्म-रक्षा तथा वंश-रक्षा के जो आवश्यक काये हूँ 
उतमें ईइवर ने एक श्रानन्द प्रदान किया है। प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये भोजन आवश्यक है; भोजन से श्रानन्द आता हू 
पर यह आनन्द इसलिये हे कि उससे झाकर्षित हो मनुष्य 
शरीर का पोषण करे। भोजन करके उल्टी करना झोर 
फिर भोजन कर लेना पेटूपन है। इससे भोजन का उददश्य 
नहीं पुरा होता । अप्राकृतिक T निरीध ड्सो प्रकार का 
पेटूपत है। जन्म निरोध के लिये मनुष्य दंडित हुए बिना 
नहीं रहता। प्रकृति अपना प्रतिरोध अवव्य लेती हू । 
इससे पारस्परिक श्रद्धा खत्म हो जाती हैं; पत्ती का वास्तविक 


ee on 


T 
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सम्मान जाता रहता हे; उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता 
हे, विवाह व्यभिचार का लाइसेंस बन जाता हैं और ऐसे 


आचरण के परिणाम स्वरूप विवाह व्यवस्था के प्रति आस्था 


नहों रहती; तलाक की प्रवृत्ति बढ़ती हे । 
जन्म निरोध के समर्थक कहते हें कि जन्म निरोध तब 
तक ठीक हे जब तक यह उचित रीत से किया जाय, भावनाश्रों 


` की मधुरता नष्ट न होने दी जाय एवं उचित नियंत्रण रहे। 


लेकिन जन्म निरोध सर्वदा बेठीक है और पाप है । भावना 
की मधुरता नष्ट न होने देने एवं यात्म नियंत्रण की बात 
करना ठीकं उसी प्रकार हे, जिस प्रकार किसीस कहना, 
agam - नहीं में तो केवल तुम्हारी हत्या करना 
चाहता हूं । हत्या गलत चीज हे में जानता हूं लेकिन वह्‌ 
तभी गलत-है जब ह॒त्या पाशविक हो। में लोगों को भी 
भावनाओं के स्याल का हत्या करता Bl में तुम्हारी 
आँखे बन्द कर दूँगा ताकि तुम मेरी भयानक तैयारियों को 
न देख सको। इस प्रकार तुम्हारी भावना को बचा कर 
में उचित नियन्त्रण के साथ तुम्हारी हत्या करूंगा । जो जन्म 
निरोध श्रप्राकृतिकढंग से होता हे उससे भावना श्रकुण्ठित रह 
नहीं सकती, यदि किसी को श्रात्मा को नशे में चूर 
त कर दिया जाय । श्रप्राकृतिक जन्म निरोध. स्वथं 
उचित नियंत्रण के श्रभाव का द्योतक हे । 

हम प्राकृतिक विधान पर विचार कर रहे Fl सरकार 
विधान नहीं बनाती। उसका कत्तेव्य तो प्राकृतिक 
विधानों की रक्षा हे। हम विवाह करते हें, कि जीवन 
साथी भी मिले श्रौर पालने मं बच्चा भी खेले। विवाह 
वासना की तृप्ति के लिये ही नहीं होता, उससे ऊपर भी 
कोई वस्तु हे । यदि हम वेधातिक सुविधाओं का प्रयोग 
करते हैं तो हमें जानबूझकर प्राकृतिक विधान में बाधा न 
डालनी चाहिये । 

« आत्म नियन्त्रण श्रसम्भव नहीं। कभी-कभी यह 
परमावइयक भी हो जाता हे। स्वस्थ्य आदमी 
भी मर्यादा के भीतर रह सकेते हैं। aa नियन्त्रण का 
प्रभाव सदा ही श्रच्छा होता हूँ। यदि पति यूरोप जाता 
हे तो क्या ज़रूरी हे कि उसकी श्रनुपस्थिति में पत्नी व्यभि- 
चारिणी ही हो जाय? 

0 ° कभी-कभो किसी श्रौरत को कह देते हें कि 
ae TH धारण नहीं कर सकती ; करने पर जीवत को 
खतरा हे । लेकिन सच यह है कि शिशु प्रसव से श्रप्राकृतिक 
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` वाले अधिक बच्चों की झंझट को इसलिये नहीं हटाना चाहे! 

कि खर्च नहीं जुटता, वरन्‌ इसलिये कि घूमने फिरने मे | = 
| 
{ 


जन्म निरोध श्रविक खतरनाक हे। स्त्री ay 
जीवन से निराश हो जाती हे। यदि स्त्री के लिये i 
प्रसव पर रोक रखना जरूरी हो तो पति को चहिये कि ग 
अपनी विषय लिप्सा त्याग दे । शर 


गौर पाप करने की अपेक्षा किये गये पिछले पापों Š 


फल भोगता ज्यादा अच्छा हे aa ga ्रधिक ay 
का पालत नहीं कर सकते तो संभोग न करें और यदि संभोग 
करें तो बच्चों का बोझ उठाने सें अपने को खपा दें। af 
हम अ्रधिकार का उपयोग करते हें तो हमें क्रतेव्य करना à 
होगा, चाहे वे जितने भी गम्भीर हों । स्वार्थ पूर्ण em 
लाभ के लिये भयंकर पाप नहीं किया जाना चाहिये। | 
बहुत से बच्चे होने पर श्रधिक आत्म त्याग कौ जरूरत mR 
पड़ सकतीहै, पर वे हो बच्चे बड़े होने पर काफी लाभ पहुंचा | 
हें। लेकिन श्रप्राकृतिक जन्म निरोध में विशवास कसे | 
| 


वाधा झायगी । 

नेतिक विवाह यह नहीं कहता कि श्राप बहुत से aay 
वाले हो ही जाएँ। यदि श्राप aga बच्चे नहीँ चाहे। 
तो न पैदा कीजिये। लेकिन या तो पेदायिश् ai 
या ग्रात्म नियन्त्रण रखिये। अ्रविकार का प्रथोग करा 
वैध है । लेकिन गलत प्रयोग पाप है। उसक आवि | 
प्रमाणत हो ही नहीं सकता । साथ ही उस व्यवस्था a} 
भी बदलना होगा जो मात-पिता को बच्चों का बोझ वही 
करने में श्रससर्थ बना रही हे । श्रप्राकृतिक जन्म रो 
के समर्थक राष्ट्र के लिये श्रधिक लाभदायक होंगे, यदि 
प्रपनी शक्ति देश की ग्थिक व्यवस्था के सुधारने में लगा! 
वे यदि अपने साहित्य के वितरण के लिये कोष न जी | 
मात्‌ सेवा सदतों के निर्माण के लिये कोष जमा करें त 
राष्ट्र का विशेष उपकार हो । i 

यह कहना गलत हे कि जन्म निरोध से alle 
नस्ल सुधरती हे । आत्म घाती नीति के कारण 
कथित अच्छी नस्लों वालों की संख्या घटती जा रहीं ह 
अब वे श्रपने प्रचार द।र। दूसरों की संख्य पर 
लाना चाहते हैं। 

अब wet यह हे कि भारत में यदि बहुत A f 
संख्या हो तो क्या किया जाय? परिणाम जो भी ही) 


भारत के नागरिकों को अप्राकृतिक जन्म रि 
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3 ८६५. 
सहारा नहीं लेना चाहिये ; अभी तो भारत की जनसंख्या को लाकर अपने देश की जनसंख्या बढ़ानी पड़ी 
प क poi! ane ee सें यह समस्या खड़ी अप्राकृति जन्मनिरोध की समाथिका श्रीमती A 
` ` ती दिखायी पड़ी । लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी तो उत्पादन रेट सेंगर भी aait करतूत के परिणाम से घबड़ागयी हूँ । 
भी बढ़ा श्रतः हमे जन संख्या कम करने पर ध्यान नहीं देकर उनका कहना है और वह सही भो है कि घनिकों ने गा 
उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिये । हमारे हाथ में बन्द कर दिया हे । 
Til जो कुछ है करना चाहिये। ईइवर का जो काम हे वह हम १९३३ में इंगलेण्ड में हजार पोछे जन्म संख्या 

क्यों करें ? श्राज से २३ सो वर्ष पूर्व ्रफलातून और अरस्तू और मृत्यु संख्या १२ थी, फ्रांस में जन्म सत्य ee 

प्रधिक जनसंख्या की बात करने लगे। उन्होंने सोचा था संख्या दोनों १६ थीं। १६३४ में फ्रांस की जन्म संख्या 
पक भ्रादमी-प्रादमी से भोजन के लिए लड़ेगा और सोने की से मृत्यु संख्या साढ़े १३ हजार बढ़ गयी। इस अबधि 
की जगह न पायगा । लेकिन ग्राज भी हमें सोने के लिये में जन्म संख्या मृत्यु संख्या से सवालाख अधिक ay 
| ३। हाथ लम्बी जमीन मिल ही जाती है। mas की मृत्यु संख्या से जन्म संख्या हजार पोछे 
_ यह्‌ कहना कि श्रावादी जितनी हो बढ़ेगी, उतनी ही ४ अधिक है। इटली में प्रतिवर्ध मत्य से जन्म संख्या. 
M बेकारी बढ़ेगी उल्टी बात है। आबादी के बढ़ने से उत्पा- ३ लाख अधिक हे । १६३० में जापान में हजार पीछे 
दन बढ़ेगा। संसार कौ श्रावादी १ अरब ७० करोड़ जन्म संख्या ३३ तथा मृत्यु संख्या १८ थी। 

-हें। पलंबक का कहना हे कि पृथ्वी २ ग्ररव श्रादमियों चिकित्सा शास्त्रियों की दृष्टि में जम्म निरोध औरतों 


का बोझ ढो सकती है। पिपकिन इस संख्या को १३ के लिये खतरानाक है। श्रत्राकृतिक जन्म निरोध के . 
WA तक ले जाते हैं। पेक ले जाते हे १६ श्ररव तक। कुछ तरीके तो पुरुष-स्त्री दोनों के लिये हानिकारक हें। . 
श्रापनहमर २० WA तक पहुंचा देते हँ। फिर अधिक स्त्री मासिक रक्त प्रारम्भ होने के चौथे दिन से १६ 
mait ह छोड़िये। यह चिन्ता ग्रापके या हमारे दिन तक गर्भ धारण कर सकती हे, ऐसा कहा जाता हे । 
al T की नहीं। यदि होती तो हम भगवान at aft कितु जो लोग प्रजनन से बचने के लिये wala के बाहर 

| न मानते। रोम ग्रौर ग्रीस ने तथाकथित दार्शनिकों के संभोग करते हैं, उनके इरादे TAHA होते हुए देखे गये ह । 


i | कहने पर अपने बच्चों की हृत्या की एवं बाद में उन्हें बर्बरों --सुश्री विमला देवी 
| | 
Belle सचित्र आयुर्वेद में विज्ञापन 

गरि _ . सचित्र आयुर्वेद” में जब से बाहर के विज्ञापन लेने की घोषणा इसके संचालकों द्वारा की गयी है 


|||. तब से अनेक विज्ञापनदाताओं के पत्र विज्ञापन मूल्य तथा नियमादि जानने के लिए आ रहे है । यहाँ. 
aa | उनकी जानकारी के लिए नीचे विज्ञापन मूल्य तथा संक्षिप्त नियमादि दिए जाते हैं । 
इ विज्ञापन-मूल्य तालिका 

साधारण १ पेज १५०), ३ पेज ८०), $ पेज ४५), प्रतिवार के लिए निश्चित किया गया है। 
विज्ञापन भेजने से पूर्व ५ 
|. “सचित्र आयुर्वेद” में विज्ञापन भेजने से पूर्व निम्नबातों पर अवश्य ध्यान रखे । (१) सचित्र 
व| आयुवद में अशील और बोगस (भ्रमात्मक) विज्ञापन नहीं छपेगा । (२) विज्ञापन का मेटर देखने के 
| TA छापने की स्वीकृति दी जायगी। (३) बगैर पेशगी आये विज्ञापन नहीं छपेगा। (४) 

` उपरोक्त विज्ञापन मूल्य साधारण पेज का है) (५) कभर पर तथा रिडिंग मेटर के साथ बाहर के 

विज्ञापन नहीं siti विशेष नियमादि जानने के लिए सचित्र आयुर्वेद-विज्ञापन विभाग, 

१ गुप्तालेन--कलकत्ता को लिख । E 
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डर Y ६ संकीर्तन प्रारम्भ हुआ, संकीर्तन का रसास्वादन कर 
भक्तगण ऐसे विभोर हो गये कि उन्हे पता ही न चला 


दस कब बज गये । श्रन्त सें करीव साढ़े दस बजे oe 
समारोह सम्पन्न हुआ । E- 
इस शुभ श्रवसर पर श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन ३ हत ह 
के कार्यकर्ताश्रों की ओर से पुज्य त्रह्मचारीजी को भिन्न { TE 
पत्र ania किया गया, जो अन्यत्र प्रकाशित हे। | सम्बन्ध 
्रभिनन्दन-पत्र के उत्तर में आपने निम्नलिखित m rR 
प्रकट किए । | जनों = 
u श्रीहरिः n कशन) 


आयुर्वेद द्वारा जनता को बड़ी सेवा हो सकती है के पश्च 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० के महातुभावो ! च 
ae “श्री बेद्यनाथ श्रायुवेंद भबन लि०, के कार्यकर्ता शे > 

; ओर से जो श्रापं लोगों ने मेरा ग्रभिनन्दन किया हे, इमे uN 
श्रीयुत पुज्य प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी का लिये में श्राप सभी का अत्यन्त ही भारी हूँ । श्री जोशी ae 


y l अभूतएवं स्वागत-समारोह मेरा घरेलू आत्मीय सम्बन्ध है । अपने ही घर में) ae 

है शिष्टाचार की बातें शोभा नहीं देती, फिर भी यह परंपा शा 
; पटना. & फरवरी को साढे दस बजे पुज्य ब्रह्मचारीजी चल पड़ी हे अपनी हादिक भावनाओं को लिखकर प्र) (क्रिस 
का At वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० फे निर्माण-केन्द्र करने की, किन्तु हृदय की भाषा को हृदय अनुभव कर सश) (चकित 
पटना में शुभागमन हुआ। ग्रापके स्वागत के लिये हे । वाणी में उसे व्यक्त करने की सामर्थ्यं नहीं! वा| (सर म 
श्री बैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लि०के प्रबन्ध निर्देशक श्री पं राम- से व्यक्त करने पर वह विकृत बन जाती हे । P भी हे ; 
दयाल जोशी, तथा भवन के समस्त कर्मचारीगणों के “श्री बेचनाथ आयुर्वेद भवन feo? देशी ओपपिव भी è 
श्रतिरिक्त नगर के agal नागरिक बैद्यनाथ भवन रोड के की बहुत प्रसिद्ध संस्था हे । magia मेरा ग्रत्यन्त ff एलोपै 
पास पुल पर प्रतीक्षा में खड़े थे। जेसे हो श्राप पुल पर विषय है श्रौर मॅने समय निकाल कर इसका थोड़ा वह) कूनाइन 
श्राए कि वहीं से एक झानदार विराट जुलुस जो श्रध्ययन भी किया है । आज इस भौतिक विज्ञान के यु | Sf 
सब के सब हरिकीर्तन करने में तल्लीन हो रहे थे, के साथ सभी पुरानी बातों की उपेक्षा की जाती हे । लोग कहते | उसमें: 
' श्राप भवन की श्रोर चले। रास्ते में पुष्प-वर्षा हो रही विज्ञान ने बड़ी से बड़ी उन्नति कर ली हे, हम बहुत मरा लिये क 
` थो, भवन के प्रधान द्वार पर पहुँचते हो पुष्प-मालाग्रों से उन्नत हो चुके हें। wa हमें पुरानी बातों में चिपके "| नहीं उ 
श्रापका स्वागत किया गया, साथ में शंख ध्वनि, घंटे, रहना चाहिये । पुरानी बातों का परित्याग करके नवार तो oe 
हकः पर tare श्रादि से स्वागत समारोह का वातावरण को ग्रहण करना चाहिये। प्राचीन सभी बातें बुरी | में af 
एक श्रपुव दृश्य बन गया था। और नवीन ग्राविष्कार सभी श्रच्छे हैं, कमसे कम में तो कफ 
o इसके बाद ग्रपनी भक्त-मण्डली के साथपूज्य ब्रह्मचारीजी इस बात को मानने के लिये उद्यत नहीं । ॥ शमन ह 
ri धामिक कृत्य करने के लिए ऊपर जहाँ ग्रापके “हमारे शास्त्रकार सब बस्तुश्रों के सिद्धान्त स्थिर | 

ह: लिए स्थान निश्चित किया गया था, चले गये । हे, उनका प्रयोग श्राप श्रपनी बुद्धि से कर सकते हे, 
ji o को ८ बजे करीब भवन के विशाल प्रांगण में यहां बुद्धि को स्वतन्त्रता दी गई है। श्रब जैसे श्राप? 
सुन्दर ढंग से सजा EM था, कागज के सुन्दर बने हुए को ही ले लोजिये । प्रइन यह उठता है कि रोग ६ 
ES el atom की नयनाभिराम मूति--एक क्यों हैं? श्रायुवेद का सिद्धान्त हे वात, पित्त श्र 
के प्रकाश में ngi छटा विखेर रही थी, उसमें ये धातु हे, इनके हो सहारे जीवन स्थिर हे, ये ही 


क्त कुपित हो जाती हैं, मात्रा से न्यूनाधिक हो जाती हैं तो 


आय 


विकार संज्ञा हो जाती हे- उन्हे ही “दोष” के नाम से पुकारने 
लगते हें । जैसे वायु कुपित हो गयी तो वात दोष, पित्त कुपित 
हो गया तो पित्त दोष और कफ कुपित हो गया तो कफ दोष 
पक होते हैं। यह हमारे यहाँ का श्रटल और स्थिर सिद्धान्त 
wma हे । पाइचात्य चिकित्सक श्रभीतक रोगों के कारण के 
सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं कर सके हूँ। वे 
gat में टटोलते हैं, लग गया तो तीर नहीं तुक्का । 
gal ने भाँति-भाँति की श्रोषधियाँ और बस्तियाँ (इंजे- 
कान) इतने बना लिये हें कि एक के पाइचात्‌ दूसरा, दूसरे 
के पश्चात्‌ तीसरा देते रहो ; कोई न कोई लग ही जायगा । 
ोषधियों के सम्बन्ध में में पीछे कहूँगा, इस समय 
तो में निदान के सम्बन्ध में बता रहा हँ । दो बातें होती 
हे रोगों का निदान ; और रोग की चिकित्सा। पहिले 
निर्णय करना हे कि रोग उत्पन्न कसे हुआ, फिर सोचना है 
कि यह रोग वात सम्बन्धी हे, पित्त सम्बन्धी हे या कफ 
सम्बन्धी हें। फिर देखना हे कि रोग के क्या-क्या उपद्रव 
हैं। यदि उपद्रव तीव्र हे, तो पहिले उपद्रवों के शमन की 
चिकित्सा करनी ; उपद्रव शान्त होने पर झूल रोग की 
चिकित्सा करनी चाहिये। जैसे एक व्यक्ति हे उसके 
सिर में पीड़ा हे, नाक बन्द रहती हे ; इलेष्मा (जुकाम) 
a | भी हे; भूख नहीं लगती ; रुचि बिगड़ गयी हे ; ज्वर 
भी हे तो हमें देखना है ये उपद्रव क्‍यों हें। श्रब श्राप 
एलोपैथिक डाक्टर के पास जायंगे तो ag ज्वर के लिये 
| कुनाइन या कोई दूसरी सिश्चित ओषधि दे देगा । इलेष्मा 
के लिये नाक में एक लाल-सी दवा डाल देगा, गला सूजा हे 
उसमें कुटहुरीसे एक दुसरी श्रोषधि दे देगा, सिर में पीड़ाके 
लिये कोई तेल ग्रादि दे देगा। यह तो रोग की चिकित्सा 
नहीं उपद्रवों का शमन हे । उपद्रव शान्त होने पर रोग 
ह भ्रच्छा नहीं हुआ ag फिर उभर सकता हे । श्रायुर्वेद 
में पहिले स्थिर करेंगे कि यह कफजन्य विकार हे 
| तो कफ के परिहार के चेष्टा करेंगे। बढ़े हुए कफ का 
॥ शमन हो, इसके लिये प्रयत्न करेंगे । 
क किसी को श्लेष्मा (जुकाम) हो गया । हम पआ्रायुर्वेद 
, वाले कहेंगे भीतर से कफ बढ़ गया ; नाक की थैलियों में 
| शीत श्रा गया। किन्तु एलोपेथिकवाले डाक्टर यह नहीं 
् कहेंगे U वे कहेंगे ग्राप सो रहे थे, ग्रापकी नाकमें एक 
झर | अ्रमीवा” जन्तुविशेष घुस गया। वह जन्तु धूल में, 
a हों को लीद में, मक्खियों के पैर में और न जाने कहाँ-कहाँ 
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रहता है उसने उस रोग को उत्पन्न कर दिया । इसी 
प्रकार वे प्रत्येक रोग के पृथक्‌-पृथक्‌ कीड़े बताते हैं । ग्राइचर्य 
तो यह कि वे उनकी सूरत-शकल भी स्थिर करते हें और 
उनको पालते और बढ़ाते भी ag सिद्धान्त स्वया मिथ्या 
हैं। आगस्तुक रोगों को छोड़कर कोई रोग बाहर से नहीं 
अता, न किसी रोग के बाहर कीड़े छिपे रहते हैं। रोग 
भीतर से होते हें वात, पित्त कफ के ही द्वारा वे शरीर में 
व्याप्त होते हें। यह तो बहुत बड़ी और विचार की बात 
है, यहाँ सेने केवल संकेत मात्र कर दिया l आयुर्वेद 
कोई ऐसे ही तीरतुक्कावाली बात नहीं, उसका एक स्थिर 
सिद्धान्त है और ऋषि-मह॒षियों द्वारा अनुभूत हे । मुसलमानी 
शासन में आयुर्वेद की मान्यता रही। जब से अंग्रेजी 
शासन हुआ तब से पाइचात्य चिकित्सा के चाकचिक्य से 
्रायु्वेद-शास्त्र उपेक्षित माना जाने लगा। हमें श्राशा 
थी, 'जब भारत में भारतीय शासन होगा; देशी राज्य होगा 
तो भारतीय-चिकित्सा-प्रणाली का प्रचार-प्रसार और ग्रादर 
होगा। किन्तु दुर्भाग्य से जो आज हमारे भारतीय कहलाने 
वाले शासक हें; उनके मस्तिष्क पाश्चात्य शिक्षा से इतने 
प्रभावित हे, कि वे भारतीय दृष्टिकोण से कोई बात सोच ही 
नहीं सकते। इसी लिये जब से यह्‌ कांग्रेसी शासन हुआ 
हे तब स आयुर्वेद की उन्नति न होकर ह्लास ही हुमा हे । 
देशी-चिकित्सा-प्रणाली की प्रतिष्ठा न बडाकर उसका स्तर 
गिराया ही गया हे। करोड़ों-अरबों रुपए विदेशी 
ग्रोषधियों पर व्यय किये जा रहे हैं। दुर्भाग्य से भारत को 
स्वास्थ्य मंत्राणी एक ऐसी महिला ह, fre आयुर्वेद का 
महत्त्व प्रतीत नहीं । 

पाइचात्य चिकित्सा में शल्य चिकित्सा (चौड़ फाड़) 
में तो बहुत सी सुविधाएँ हुई हैं, बहुत से ग्रनुसन्धान हुए 
हे, किन्तु रोग निदान में श्रभ एक मत से स्वथं चिकित्सक 
हो कोई सिद्धान्त स्थिर नहों कर सके हैं उनका सभी कप 
अभी एक प्रयोगात्मकरूप से हो रहा | 

बिहार प्रान्तीय धारा सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) 
रामदयालु बाबू श्राज से ८: वर्ष पुवे मेरे पास गये T 
वे ग्रत्यन्त रोगी थे, दुखी थे, उसी दशा में वे मेरे पास गये t 
मझ से वे अत्यन्त स्नेह करते थे, वे जीवन से निराश हो गये 
थे। gel ने कहा में २५-३० वषं से ट्क डाक्टरों 
कौ चिकित्सा कर रहा हैं मुझे कोरे लाभ तह 
ऐसे डाक्टर जिनको सहं रुपये शुल्क (सस ब 
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कभी कुळ । कभी कहते हैं श्रापरेशत करेंगे, कभी कोई 
श्रोषधि देते हें। सिर में चक्कर mat था किसी बात को 
वे अधिक देर तक सोच नहीं सकते थे । मेने कहा- बाबूजी ! 
` आप मेरे कहना मान डाक्टरों के चक्कर को छोडिये। 

वास्तव में उनके कफ बढ़ गया था, ag मस्तिष्क में पहुंच 
गया था, एक साधारण-सी श्रोषधि का उन्हें प्रयोग कराया 
गया और वे कुछ हो दिनों में भले-चंगे हो गये । 

कहने का श्रभिप्राय इतना ही हे कि हमारा श्रायुवद- 


Wade क ग्रन्थ नहीं देखे थे तबतक यही समझता था। 
«fe उसमें ate, मिरच, पीपल श्रादि श्रोषधियाँ ही होंगी, किन्तु 
जब मेने memes को पढ़ा तब पता चला कि यह 
तो एक शास्त्र है। शास्त्र वह जो बिना दूसरे शास्त्रों की 
सहायता से स्वतः मुक्ति तक का मार्ग दिखावे। ग्रायुर्वेद 
का सिद्धान्त. हे) धर्मार्थ काम मोक्षाणामारोग्यम्‌ 
है _समूलकारणम्‌ धर्म, ग्रथ, काम श्रौर मोक्ष ये जो चार पुरुषार्थ 
हे, इनका मूल कारण श्रारोग्य हें। रोगों से रहित होता 
GA रोगी की मुक्ति नहीं होती। नायमात्मा बलहीनेन- 
 लम्यः। र 
रोग दो प्रकार के होते.हें--शारीरिक श्रौर मानसिक 
रोग । शारीरिक रोग ज्वर, wat, अ्रतिसार,- ग्रहणी 
प्रतिश्याय श्रादि और मानसिक रोग काम, क्रोध, लोभ 
` श्रादि। झारीरिक रोगों की रस, भस्म, काष्ठादि ्रोष- 
feat हें। मानसिक रोगों को भगवद्भक्ति, देवपूजन, 


= दवी संपत्ति के गुणों को श्रपने में लाना यें उपाय हें। शरीर 
नहीं जाते तबतक श्रादमी स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। 


मानसिक रोगों का रोगी 


कर सकता, वह श्रर्थ चाहें जितना एत्रित कर ले 
अर्थ का जो यथार्थ उपयोग है उससे जो सुख होना चाहिये 


मिल सकता श्रौर उसे मोक्ष की प्राप्ति तो हो हो नहीं 


ग ऐं की निवृत्ति 
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भगवान्‌ का ध्यान, सुन्दर ग्रंथों का पाठ, मत्र का जप तथा - 


. चाहे कितना भी स्वस्य क्यों न हो, जबतक मानसिक रोग. 


कोई धार्मिक कार्य को यथा विधि ग्रादि से ्रन्ततक सम्पन्न 


उसे प्राप्त नहीं कर सकता। उसे काम सुख भी नहो. 


इसलिये शारीरिक रोगों की भ्रपेक्षा हमें मानसिक 


` कर नित्य fram से भगवान्‌ के नामों का कीर 


जैसे कास रोग हैं इसे श्रसंकल्प से जीतना 
क्रोध की श्रोषधि कामनाओं का त्याग हे । लोभ रोग Be ४ 
विचार से जीते, कि ag धन अनर्थो को बढ़ाता हे। | य 


यदि इ 

ग को तत्त्व विचार से निवृत्त करें, दम्भ को उ 
महात्मा और महतूजनों की सेवा से जीते । जो महत पु aa 
की हृदय से सेवा करेगा, उसके पास दम्भ रोग फटकने न. दो बेर 


पांवेगा । शोक और मोह को तत्त्वज्ञान से जीते 1 | 


अपनी उपासना में जो विघ्न ara उन्हें मोन से जीते। 1 2 
भूख और श्रनिद्रा भी बड़े रोग हें इन्हें ara गण को al सिक 
से साधता और तपस्या से वश में करें। ae 
ae कुछ रोगों की एक श्रोबधि होती है और बद्र) कर्मच 
पेटेण्ट ग्रोषधिया ,ऐसी भी होती हं, जो बहुत से रोगों को |... जिन्हे 
एक हो श्रोषधि होती है । जैसे श्राप के यहाँ के वितञापों| किन्तु 
में एक दवा को बहुत से रोगों सें देने का विज्ञापन हे, झो | एक प 
प्रकार सभी मानसिक रोगों की एक पेटेण्ट ग्रोबधि भी हे।|  ग्राया 
वह हे भगवान्‌ का नाम। मानसिक रोगों के aah) श्रनुचि 
बड़े चिकित्सक भगवान्‌ वेदव्यासजी कहते F-- | परमा 
्रच्पुतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्‌ हमें 5 
qafa सकला रोगाः सत्यं-सत्यं aawa | | 
्र्थात्‌--श्रच्युतानन्द, गोविन्द तथा और भी जिले |. 
भगवान्‌ के नाम हैं उस भगवान रूपी श्रोबधि से जिते 
भी रोग ह, वे सभी नष्ट हो जाते हें। व्यासजी प्रतित |. 
करके दो बार कहते हें यह में सत्य-सत्य बात कहता FI] 
made में ग्रत्यन्त तीक्ष्ण विषधर सर्प के काटे हुए को। | र्षा 
सेनि 
भ्रसाध्य बताया है; किन्तु व्यास भगवान्‌ उस रोग की भौ| न 
ग्रोषधि बताते हें। बे कहते हें-- ह वैद्य 
संसार सपेदष्टानामेकमेव JÄTTA | : 
सर्वावस्थासु aaa adat हरिकीर्तनम्‌ ॥ 
al वास्त 
्र्यात्‌--संसार रूप काले सपं के काटलेने पर एक एत (बो 


सुन्दर Mafa हे कि उसके काटने का कुछ भी प्रभावं त 
पड़ें सकता। वह औषधि यह g कि सभी अवस्थाश्रों q 
सभी स्थातों में सभी समय भगवान के नास का कीर | 


कार 
` करना चाहिये। मनुष्य यदि सच्चा सुख चाहता हैं a 
वह्‌ वास्तविक उन्नति का इच्छुक हे, तो उसे भगवा: | [य 
शरण लेनी चाहिये । श्राप डाक्टर-बंद्यों के कहने से * मेल 


कडवी कबेली प्रोषधियों को इच्छा न रहने पर 
खा जाते हु । मेरे कहने से एक काम किजिये, समय 


नित्य नियम से भगवत्‌ सम्बन्धी भागवती कथाओं को पढ़ें 
` और जैसे भी बन सके थोड़ा भगवान के रूपका ध्यान करें, 
यदि इससे श्राप के जीवन में कुछ शान्ति न हो तो जो श्राप 
काले चोर को दंड देते हों वह्‌ दण्ड मुझे दें। परिवार के 
` तभी लोग मिलकर बाजें हों तो बाजे के साथ, वाजे न हों 
` तो बैसे ही ताली बजा कर भगवान्‌ के नामों का कीर्तन करें 
तें।। देखिये कितना श्रानन्द आता है। आप का घर एक सुख 
शान्ति का श्रालय वन जायगा । आपके शारीरिक सान- 
सिक रोग शनैः-शनैः न्यून हो जायेंगे । वस TST इतना ही । 
ग्न्त में में आप सब यहाँ के कार्यकर्त्ता तथा श्रत्याय 
कर्मचारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, 
_ frei ने मुझे श्रतिथि मानकर इतना आदर सत्कार किया 
किन्तु श्राप इतना स्मरण रखें में यहाँ का श्रतिथि नहीं ; 
एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ, फिर भी इस घर में नया 
ग्राया हूँ, नये घर में परिवारवालों का भी _स्वागत-सत्कार 
ग्रनुचित नहीं कहा जा सकता। अन्त में परमपिता 
परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ जिन्हों ने ऐसा gaaat 
हमें प्रदान किया जिसमें हम सब सुख पूर्वक मिल रहे हें । 
वांछा कल्पतरुभ्यश्‍च कृपासिन्थुभ्य एव च 
पतितानाँ पावनेभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमो TA: | 


ओषधि निर्माण व षधि व्यापार 
O बर्तमान काल सें made के श्रौषधि निर्माण तथा 
` औषधि व्यापार में भी ate दोष आए हुए हैं। उनमें 
. से निम्नलिखित बातों पर ध्यान दुरन्त देना और उन्हें दूर 
करना जरूरी हे । 
वेद्यो तथा श्रोषधि निर्माताओं का अज्ञान 
OR भ्रज्ञान दो प्रकार का हे। (भ्र) मूल द्रव्यो के 
o वास्तविक स्वरूप एवम्‌ पहचान के सम्बन्ध में श्रज्ञान तथा 
` (ब) षधि निर्माण की विधियों के सम्बन्ध में प्राचीन 
आयुर्वेदीय एवं आधुनिक व्यापारिक एवम्‌ वैज्ञानिक तरीकों 
के सम्बन्ध में ग्रज्ञान। इन विविध प्रकार के भ्रज्ञातों के 
कारण हो ग्ायुर्वेदीय ौषधियां श्राजकल ठीक-ठीक नहीं 


` बन पाती हैं और उनका व्यवहार भी ठीक ढङ्क से नहीं 
` किया जाता हे । 


मेल-मिलावट . 


x भूत व्यापारी एवं पन्सारियों द्वारा की जानेवाली मेल- 
भलावर एवम्‌ उसी नाम से. दिये जानेबाले अन्य ब्रव्यों फा 
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` ली -! 
ee बो 
शास्त्र E गुसार ठीक-ठीक बनने नहीं पाती हें। 
वीय और प्रभाव में कमी : 
तैयार औषधियों के संग्रह एवं पेकिंग के सम्बन्ध में 
zan का होना जिसके कारण उनके वीय और 
प्रभाव में कमी ग्रा जाती है। 
निर्बेन्धों का अभाव 
षधि द्रव्य एवम्‌ ्षधिनिर्माण के सम्बन्ध में 
आवश्यक सरकारी निर्वन्थों का एवम्‌ किसी प्रामाणिक फार्मा 
कोपिया का अथाव, जिसके कारण भिन्न-भिन्न निर्माणकर्ताओं 
की ्रौषधियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की बन जाना संभव हो 
जाता हुँ । 
अधिकृत कसौटियों का अभाव ¥ 
कोई श्रौषषि या द्रव्य योग्य हे श्रथवा नहीं इस विषय की 
अधिकृत कसोटियों का भ्रभाव जिसके कारण अयोग्य और 
नकली कच्ची श्रौषधियों का तथा उनके भ्रयोग्य भ्रद्धों का 
भी सुयोग्य द्रव्यों के नाम पर औषधि निर्माण में उपयोग 
किया जाता gl जिससे कि उचित एवम्‌ निश्चित संघटक 
की ग्रौषधियाँ निर्माण ही नहीं होने पाती हूं । 
अच्छे और सच्चे द्रव्य 
्रायुर्वेदीय ्रौषधि निर्माण में जो सब से बड़ी कमी 
आजकल दीखाई देती हें वह हे भ्रच्छे और सच्चे झोषधि- 
gat की प्राप्ति में कठिनाई; तथा ोषधिकल्पों को 
शास्त्रीय Se से तेयार करने में लापरवाही, इसी कमो के 
कारण ग्रायुर्वेद चिकित्स को उपयोगिता ठीक-ठीक सावित | 
नहीं होने पाती है । 
सरकार का कत्तव्य i 
इन कमियों के दूर करने के लिए प्रादेशिक तथा केळोय 
सरकारों को ही श्रग्रसर होता पडेगा । = 
भारत में ग्रसंख्य औषधि द्रव्य सर्वत्र प्रचुर मात्रा में पाये 
जाते हैं। यदि उचित रूप से उनका संग्रह संचय तथा 
व्यापार किया जावेगा तो सरकार को एक अच्छी आदनो 
भी हो सकती हे । 
सूची बननी चाहिए ae 
इसके लिए प्रायुवेंद, यूनानी तथा एलोपैथिक चिकित्सा 


में प्रयत होनेवाले भिन्न-भिन्न wot प्रौषधियों को 


'एक बृहत्‌ सूची बन जानी चाहिए। इस सूची के श्राधार 
उन द्रव्यों का निर्णय ग्राधनिक विज्ञानवेत्ताग्रों एवम्‌ 


mae शास्त्र की विद्वानों को एक aga कमेटी द्वारा 
किया जाना चाहिये। 
संग्रहालय और वाटिका 


(हर्बेरियम्‌) ग्रौर बाटिका (बोटिनिकल गार्डन) प्रत्येक 
` प्रादेशिक सरकार द्वारा अपने प्रदेश में कम से कम एक 
बनायी जावे, जहाँ पर नमूने के तौरपर सभी प्रकार के द्रव्यो 
` क्के रखे जाने की व्यवस्था हो ate वाटिका में श्रसली वृक्ष 
. और पौदों के श्रादशं नमूने स्थापित किये जायें। 
लाइसेन्स लेना होगा 
दुकानदारों को श्रौषधि सम्बन्धौ द्रव्यं को रखने के 
y AR बेचने के लिए लाइसेन्स लेना होगा तथा उनको स्टाक 
` करने के लिए उचित रूप से व्यवस्था भी करनी होगी। 
` अन्वेषण पद्धति 
S __ श्राजकल हमारे देश में भारतीय श्रोषधि द्रव्यो पर 
श्रन्वेषण प्रारम्भ किया गया हे परन्तु मे भ्रभी यह नहीं कह 
सकता कि यह भ्रन्वेषण ग्रायुरवेद चिकित्सा-पद्धति के लिए 
' कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रयोग 
के लिए ग्रोषधियाँ श्राधुनिक शास्त्रों के वर्गीकरण के ग्राधार 
पर ही संकलित परीक्षाको जाती हे, ग्रायुर्वद-शास्त्रके द्रव्यगुण 
आधार पर नहीं। वनस्पतिशास्त्र के श्राधार पर जो वर्गीकरण 
उसमें एक ही जाति की कई ग्रौषधियाँ 
उस वर्ग में ग्रा जाती ह । परन्तु भ्रायुर्वेदिक पद्धति के 
आधार पर उस प्रत्येक द्रव्य की एक निश्चित पहिचान g 
त॒था उसके श्रौषधीय गुणों एवं कार्यों में भी श्रन्तर हूँ। 


्रनतर्भाव हो जाता हे । इसके श्रतिरिक्त श्रत्यन्त 
क उनके रस, गण, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव mfa 
एर बिल्कुल ही नहीं होने पाता हे । 

दिक ग्रौषधियों के निर्माण तथा व्यापार सम्बन्धी 
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इस प्रकार fata किए हुए ट्रव्यों का एक संग्राहालय - 


में प्रत्येक वेद्य A आवश्यकता के ग्रनसार 


ग्रोषधिया को स्वथं तैयार कर लेता था। लेकिन अ = 
यह सम्भव नहीं हे । समय की माँग के अनुसार arf 
आर यनानी faca मे बड़ी-बड़ी एवम्‌ प्रामाणिक ) ; 
का स्थापित हो जाना ग्रावश्यक हो गया हे । इन के का हृ गोष 
में जो भी बाधाएँ ग्रावेगी उन्हें दुर कर देना होगा। a m 
फामेसियों की स्थिति सुधारने तथा उनका स्तर च्चा | 
करने के लिये मेरे निम्नलिखित सुझाब हें। fafi 
प्रमख वैद्य-हकीमों की कमेटी l 

भारत के प्रत्यक प्रदेश में प्रमुख वेद्यो एवम्‌ हकोगों फाम 
की एक कमेटी बनाई जाय जिसमें कुछ प्रतिनिधि पाइचाल |. 
चिकित्सा पद्धति के एवं ओषधि निर्माणशास्त्र के भी ज्ञाता. “is 
हों। इस समिति द्वारा भिन्न-भिन्न प्रान्तों में आमतौर डर 
से प्रयोग होने वाले ग्रौषधियों की एक बृहत्‌ सूची am) T 
जावे। | E 
आयुर्वेदिक फार्माकोपिया a 


इस सूची के श्राधार पर एक आयुर्वेदिक फार्मा | ` सके 
कोपिया तैयार किया जावे ; जिसमें श्रौषधियों की निर्माण | उर 
विधियाँ भी निश्चित की जावे। ओ्ौषधियों की मात्रा 
में भी आमूल परिवर्तन करना होगा। क्योंकि ae 
श्रौबधियों की प्राचीन काल की मात्राएँ इस समय उचित | ल 
प्रतीत नहीं होती हें। इसके साथ ही साथ तौल तथा| क 
नाप के प्राचीन ग्रन्थों के पैमानों को भी बदल कर श्रवत | शा 
भारतीय स्वरूप उन्हें दे देता आवश्यक हो गया ह | सुय 

व्यापारिक ढङ्क से प्रचलित सभी फार्मेसियों को केवल | . = 
उपरोक्त फार्माकोपिया में दी हुई ग्रोबबियों को आर उसमे aS 
बताई हुई विधियों के ग्रनुसार ही बनाना होगा । | 


इन भ्रौषधियों का मूल्य निर्धारण भी हो जाना चाहिए | के 
निर्माण के लिये ज्ञानी वैद्य | a 
उपरोक्त फार्मेसियों में ग्रोषधि निर्माण के लिए ४९ || नेः 
वंद्य रखें जाय जिल्हे made के परिपूर्ण ज्ञान के साथ है पुणं 


ग्रौषधि निर्माण सम्बन्धी श्राधुनिक विज्ञान की बातों फा | 
भी आवश्यक ज्ञान हो। ऐसे वैद्य तैयार करने क॑ fa 
एक विशेष कोस भी बना देना चाहिये । 

फामसी को लाइसेन्स 

प्रत्येक फार्मेसी को सरकार द्वारा लाइसेन्स दिया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri b D 


आयुवेद जगत 


निरीक्षकों द्वारा इन फार्मेसियों का निरीक्षण भी हो जाना 
चाहिए | 
` ` फार्मेसियों में शुष्क at (Raw Drugs) तथा तेयार 
ग्रौषधियों को स्टाक करने का समुचित प्रबन्ध भी होना 
चाहिए । 
ग्रासवारिष्टों में मद्यसार (Alcohal) की भी मात्रा 
निश्चित हो जानी चाहिए \ 
तैयार ग्रौषधियाँ Te, रूप, स्वाद श्रादि में सभी 
फामेसियों की एक-सी होनी चाहिए । 
तैयार औषधियों पर उत्तकी निर्माण तिथि अवश्य 
दी जानी चाहिए, जिससे कि उक्त site घियाँ की कार्यक्षमता 
का बोध हो सके । 
प्रयोगशाला होनी चाहिये 
प्रत्येक फामेसी के साथ एक प्रयोगशाला (Labora: 
tory) भी होनी चाहिए, जिसमें कच्ची ग्रोषधि द्रव्यों एवम्‌ 
तैयार योगों की समुचित परीक्षा करालेना सम्भव हो 
सकेगा । 
उत्तर प्रदेश ने कदम उठाया हैं 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन सभी बातों के सम्बन्ध 
में श्राववयक कदम उठाया हे । राजकीय ग्रायुर्वेदीय 
एवं यूनानी श्रौषधि निर्माणशाला, एवं उनके मागे दर्शन 
के लिए एक समिति की स्थापना तथा एक सुयोग्य 
maada एवं यूनानी फार्माकोपिया के निर्माण के लिए एक 
सुयोग्य समिति की स्थापना करके प्रदेश की सरकार ने 
इन सभी प्रइनों को चालना दी हे We ये सभी कार्य मेरी 
अध्यक्षता में ही शुरू हो गए हें। 
--श्री द्‌० अ० कुलकर्णी 


केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ के महत्वपूर्ण प्रस्ताव 


_ हूँदराबाद, १ फरवरी। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद 
ने श्रपने भ्रधिवेशन मे राष्ट्र हित के सम्बन्ध में ग्रतेक महत्त्व- 
पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किए हें। ये प्रस्ताव मलेरिया को 
रोकने, मेडिकल शिक्षा का देश भर में एक स्तर कायम 
करने, पुरे राष्ट्र के लिए जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी पुरे कानून 
, बनाने श्रौर बच्चों को धूम्रपान करने से रोकने के सम्बन्ध 
म ह। 

_ जत स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्ण कानून के प्रश्‍न पर परिषद्‌ 
न हाइजीत समिति के कार्यों की प्रशंसा की रौर उसकी 


A 
ae 
सिफारिशों को स्वीकार किया। यह प्राथना की गई | 
कि भारत सरकार इस प्रकार के कानून का एक नंमूना | 
तैयार करने के लिए एक समिति बनावे, तथा स्थानीय 
परिस्थितियों का भी ध्यान wa : 
परिषद्‌ ने इस बात का स्वागत किया कि राष्ट्रीय | 
मलेरिया नियन्त्रण को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल 
कर दिया गया है। इस मलेरिया नियन्त्रण योजना को 


कार्यान्वित करने के लिए एक केन्द्रीय समस्य एजेन्सी 
की आवश्यकता हे । - 
भारत सरकार से यह सिफारिश को गयी कि डी० डी० 
टी० या WA इस प्रकार के सामान पर आयात कर या 
चड्डी कर न लिया जाय। मलेरिया इन्स्टीच्यूट आफ 
इण्डिया का मलेरिया नियन्त्रण लागू करने की योजना से 
सहयोग करने के लिए अधिकार दे दिए गए हु । 
मेडिकल शिक्षा का समान स्तर कायम करने के प्रश्‍न 
पर परिषद्‌ ने कहा कि ग्राधुनिक दवाइयों और विश्व- 
विद्यालयों की मेडिकल डिग्री का एक समान स्तर होना 
चाहिए। वंद्य और हकीमों को ट्रेनिंग के स्तर के सम्बन्ध 
में सदस्यों ने एक दूसरे के विरोध विचार प्रकट किए । 
कुछ सदस्यों का खयाल हे कि डिग्री कोर्स ही रकल जावे। 
कुछ न्य सदस्यों का खयाल हे कि अल्प अवघि सें मिलने- 
वाले डिप्लोमा कोर्स समाप्त न किं जाय । झायुवेद, यूनानी 
और होमियोपैथी प्रणाली के लिए ५ वर्ष के डिग्री कोर्स 
सम्बन्धी प्रश्‍न अगले अधिवेशन के लिए छोड़ दिया गया । 


स्वास्थ्य-मंत्री द्वारा नये यक्ष्मावाडं का उद्घाटन 
भागलपुर. गत ८ फरवरी को स्थानीय सदर ET 
ताल में नव-निभित यक्ष्मा वाडे का उद्घाटन करते हुए, 
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री देवशरण सिह ने कहा कि 
देश की खाद्य और वस्त्र की समस्या, जिस प्रकार 
महत्वपुर्ण समस्या हैं, स्वास्थ्य की समस्या भो उतनी ही 
अधिक महत्त्व पुणे हैं । आपने कहा कि, “भोजन, वस्त्र 
आर स्वास्थ्य की समस्या के हल से ही प्रान्त की wa 
समस्याओं का हल हो सकता हैं । हमारी सरकार वेलफेयर 
सरकार है और पुणे सचेष्ठ हे कि उपरोक्त समस्याम्रों का 
et शीघ्रातिश्ीत्र हो । श्रापने आगं कहा हमारा प्रान्त 
अत्य प्रात्तों की अपेक्षा अभाव प्रस्त प्रान्त कही जा सकता 
है। इसकी ग्रामदनी भी कम है, इससे समस्याओं को 
सुलझाने में भी कई उलसनें सामने उपस्थित होती हूँ । 
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फिर कई प्राकृतिक बाधाएँ भो इस ओर ASTA डालती 
रहती El गत ३ साल से अन्न को कमी से देश में एक 
विकट समस्या उपस्थित हो गयी थी। भोजन कौ सम- 
ami को प्राथमिकता na समस्याओं से दी जाती हैं, 
क्योंकि इसका ART स्वास्थ्य पर पड़ता हे । पर इसका 
arama यह नहीं कि स्वास्थ्य को समस्या पर ध्यान ही 
नहीं दिया जाये। ग्न्य प्रान्तों सें जितना रुपया स्वास्थ्य 


` पर खर्च किया जाता हे उससे अधिक हमारे प्रांत में खर्च 


किया जाता है | 

उन्होंने कहा कि किसी भौ सरकार के लिये सम्भव 
नहीं हे कि सभी बीमारों का उपचार एक साथ किया जाय । 
विदेशों में भी ऐसा नहीं हें। निकट भविष्य में भी ऐसा 
सम्भव नहीं। अस्पताल इतना खुल भी नहीं सकते। 
जनता AIC सरकार को इस ग्रोर ठंडे दिल से एक होकर 
विचार करना चाहिए । - ऐसे प्रश्‍न पर राजनैतिक मतभेद 
न होने चाहिए । 


पंचवर्षीय योजना श्रौर स्वास्थ्य 
उन्होंने कहा कि “सिर्फ योजना बना देने से ही कुछ 
' नहीँ हो सकता । यदि उसमें जनता का सहयोग प्राप्त 
न हो। सरकार जहाँ एक ओर यक्ष्मा क्लीनिक हर जिले 
में बना रही है, वहाँ इसके विरोधात्मक कार्य के लिये भी 
तत्पर हैं। बी. सी. जी. का टीका लगाया जा रहा हे । 
इस मामले में लोगों का उतना सहयोग नहीं मिल रहा 
` हं, जितना मिलना चाहिए। यदि इस ate जनता का 
सहयोग उपलब्ध हो, तो जो कामं भ्रगले छः साल में हो 
सकता ह, उसे तीन साल में भी पूरा किया जा सकता हे । 
बी. सी. जी. के टीक से यक्ष्मा से बीमार पड़नेवांले की संख्या 
में कमी हो जायेगी । 


_ मलेरिया और कोढ़ 


स्वास्थ्य मंत्री ने aM कहा कि इस देश में लोग सबसे 


अधिक मलेरिया से मरते हें जबकि प्रान्त में कोढ से पीड़ित 
व्यक्तियों को संख्या भी कम नहीं हे श्रौर इस बीमारी का 
' प्रसार भी द्रुत गति से हो रहा हे । कोढ़ रोग से पीड़ित 


होनेवाले व्यक्ति की संख्या संथाल स मा मानभूम श्रोर 


_ भागलपुर में सबसे श्रधिक हैँ और सरकार इसकी रोकः 


थाम के लिये भी सचेष्ट हे। उम्मीद की जाती हे कि 
३-४ साल के भीतर मलेरिया काबू में लाया जा सकता 
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gl डाक्टरों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने J. 


Uh 


पुलिस ग्रादि को तो अपने को जनता का सेवक me अपर 
हो हे । पहले जमाने सें भो सरकारी कमचारी, ot 
` ` S £ VANS र्‌ 
के ही सेवक कहलाते थे, पर उस समय उनमें सेवा का ३» & 1 
रे ` © गं | \ 
नहीं था। हमारे विभाग के कर्मचारियों को जनता ३ f < 
X R + = TS करक 
सम्पर्क में aat पड़ता हे, तथा पीड़ितों के सम्पकं में ५] a 
भो| | इसके 
उनकी जिम्मेदारी तो इसी से सबसे अधिक हे) द| न 
~ > > A | 
तक बे सेवा की भावना से इस कास को नहीं करते तव तर | यद्यपि 
न तो रोगियों को ही राहत मिलेगी और न उक). र 
सम्बर्धियों को ही । अब हमारा देश ग्राजाद हे श्रोर a | सञ्जः 
स्वयं ही ग्रपने को सम्हालवा. भी हू। आपको ज : 
निगाह से बीमारियों को देखना चाहिए, जिस निगाह से ग्रा | सम्मेर 
अपने घर के लोगों को, श्रपने बाल-बच्चों को देखते al | लोचः 
` ` ` € ` | > 
इसके पहले भागलपुर के सिविलसजंन ने राजयक्षा | प्रशस 
सम्बन्धी ming प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि कहां श्री के ले! 
किस देश में यक्ष्मा से पीड़ितों की कितनी संख्या है। श्राप | में कु 
maa भाषण के दोरान में यह भी बतलाया कि जिस जाए | केस 
a Fi ` hi ~ 
की श्राबादी घनी हे वहीं इस रोग का प्रसार ग्रधिकतासे| " छु 
5 से क | जाने 
देखा. गया हे । कलकत्ता, कानपुर ग्रादि शहरों के उदाहरण | saat 
भी ग्रापने दिये । इस सम्बन्ध में आपने यह भी कहा | È 
कि भागलपुर के मुल्लाचक महल्ले में इस रोगका | निच 
a ॥ पाठ 
प्रसार श्रधिक ह्‌ । | ner 
तत्पश्चात्‌ स्वास्थ्य मंत्री ने यक्ष्मा वाडे को उद्घाटित | > 
feat । | देखने 
इस समारोह का भागलपुर के डिवीजन कमिश | कांग्र 
श्रौ के. रमण सभापतित्व कर रहे थे। | कार्य: 
ice 
यह श्रौर वह | संचार 
इधर एक-दो वर्षों से श्रायुवेंदज्ञ के कत्तेव्यो के त || होती 
रुरवे दिक सम्मेलनों पर जाना प्रारम्भ किया है। वही | “सस 
पर जो कुछ देखा, वह कुछ सन्तोषजनक नहीं रहा । सोचा | महास 
शायद सब सम्मेलनों पर ऐसा ही कुछ वातावरण ररह | प्रोपेग 
एसा gt कु न बहो el 
हो। क्योंकि ये ama रचनात्मक होने को ग्र. | तो स 
विज्ञापनात्मक तथा प्रचारात्मक ही हुआ करती हे । प्रत | नहीँ: 
`~ he ह्‌ सम्मेलतों a 
कांग्रेस-महासभा तथा भ्रां समाज के वाघिक AAT | | 
यही श्रनुभव मिला था।  किन्तु बार-बार मन सें वि ४ काँग्रे 
स्वयं 


भ्राता था कि श्रायुवेंद तो विज्ञान हे--कला हे, इस 


रचनात्मक भी होना चाहिए । क्या भारत के ऐसे म 


देश के चारों कोने से वैद्य बन्धु ग्रपना व्यवसाय are 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऊपर से पैसा खर्चे कर केवल इसलिए ही एकत्र होते हे कि 
दो-चार प्रोपेगेन्डिस्ट लोगों के थोथे व्याख्यान सुनकर घर 
वापिस जाएँ। या कुछ सार तत्व भी ग्रहण करें। 
जहाँ तक लेखक ने श्रायत वेद्यबन्धुओं से बातचीत 
| करके जाना, उससे तो उक्त धारणा की पुष्टि नहीं होती । 
इसके विपरीत आगत श्रायुर्वेदाचायों में परस्पर संभाषण 
द्वारा ज्ञान ग्रहण को श्रभिलाषा को हो प्रखर रूप में पाया । 
gata कुछ वेद्य कौतुहल वश तथा मित्र सण्डली निर्माणार्थ 
उन्हे आर दृशय दर्शनार्थं भी श्राते हें। eg इस प्रकार के 


रोर हो || सञ्जनों की संख्या स्वल्प ही रहती हे । 

हो जौ o साधारणतया जब कोई लेखक या संवाददाता ग्रायुर्वेदिक 
से ग्रा |. सम्मेलन के अधिवेशन के बारे में लिखता हे तो प्रायः समा- 
ते हैं। | लोचनात्मक दृष्टि से ल लिखकर केवल वर्णनात्मक या 
जयक्षा | प्रशंसा परक दृष्टिकोण को ही अपनाता हे । इस प्रकार 
हां गरर | के लेखों से यथार्य स्थिति का ज्ञान नहीं होता तथा भविष्य 


ग्राफ मे कुछ सुधार की आशा भी नहीं रहती । अतः इस प्रकार 
के सम्मेलनों का समालोचनात्मक दृष्टिकोण से भविष्य 
में सुधार करने के रचनात्मक ध्येय को लेकर लेख लिखे 
जाने चाहिए। ताकि हमें अ्रपनी त्रुटियाँ ज्ञात हों और 


गो बहा. भविष्य के लिए हम अपने सम्मेलनों को सुधार सकें। इसी 
तेग का | दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यह लेल लिखा गया हे । 


पाठक ग्रन्यया न समझें । ; 

` अस्तु, इन्दौर के ३दवें आयुर्वेद महा-सम्मेलन को 
देखने के पश्चात्‌ हमें wad ही नगर में एक दो मेडीकल 
Ra को देखने का JAAT प्राप्त हुआ। उनका 
; कार्यक्रम तथा संचालन प्रणाली को देखकर हमें अत्यन्त 
| प्राइचये हुआ कि किस प्रकार व्यवस्थित ढंग से उनका 
„ | संचालन होता है और किस प्रकार की वैज्ञानिक विचारणा 
होती है। We वास्तव मे हम चरक भगवान के झब्दों में 
Senta परिषद्‌” कह सकते हैं। उन्हें देखकर श्रायुवेंद 
| महासम्मेलन के सम्बन्ध से तो ऐसा प्रतीत होता हे कि केवल 
प्रोपेगन्डिस्ट लोगों का अखाड़ा हे । जो आयुर्वेद का नाम 
तो सहस्रो बार लेते हे भौर उसका नारा लगाते हुए भी 
र थकते, किन्तु रचनात्मक ठोस काये कुछ नहीं करते । 
कर नोचे sade सम्मेलन के कार्य क्रम तथा मेडीकल 
11 a के कार्यक्रम कौ तुलना की जा रही हे। पाठक 
| ` - अस अनुसान लगा लें कि दोनों में कितना श्रन्तर हे । 
इन्दौर में हुए ३ वे ग्रायुर्वेद सहा-सम्मेलन में प्रारम्भ 


SE 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


190/75- 


£ 


ल्क” 


kh 
से ग्रस्त तक उद्घाटक तथा अध्यक्ष महानुभावो के | 
व्यस्यानों की भरमार के सिवा शास्त्र चर्चा का नाम भो 
न था। प्रत्येक अध्यक्ष तया उपाध्यक्ष या अन्य वकतागण 
ग्रात्म विज्ञापन या faa विज्ञापन में व्यस्त थे। कोई 
शास्त्रीय समस्या की चर्चा ही नहीं जो सहानुभाव-विद्वान्‌ 
अध्यापक तथा आचार्य श्रादि ग्राए हुए थे उन्हे शास्त्र चर्चा, 
परस्पर विचारों को ग्रादान-प्रदान का कोई अवसर a 
नहीं दिया गया । कोन क्या alam, इसको कुछ व्यवस्था 
ही नहीं। ऐसा मालूम होता था कि परस्पर प्रशंसा कौ 
होड़ लग रही हो। 

परिषदे तो यूँ प्रतेक रक्ली गई थो, fg वे सब होने 
पाई हों इसमें सन्देह हे। शास्त्र चर्चा परिषद्‌ में देखा 
शास्त्र चर्चा के लिए समय ही नहीं। व्याख्यान बाजी 


समय का जिस वेदर्दो से wet किया गया वह तो 
अनुभव करने की बात है कहने की नहीं । कोई भी कार्य शायद 
ही समय पर हुआ हो। इतो प्रकार को wT बहुत सारी 
बातें हृ । प्रस्तावों को सेना को बिना समझे-बूुझे जिस | 
प्रकार भरमार कराया गया वह भौ अजीब हो दृश्य था। 
सम्मेलन के पुरे तीन दिनों में अन्तिम दिवस ध घण्डा में 
उन सब प्रस्तावों को. पास किया गया; जित पर आयुर्वेद 
का भविष्य निर्भर हे । 

रस्तु, यह तो wads महासम्मेलनको बात रही। 
अब मेडीकल कांग्रेस की बात भी सुन लीजिए, उत डाक्टरों 
की जिन्हें meade के ये नेता दिन-रात पानी-पी-पौकर 
कोसते हूँ । 

गत नवम्बर तथा दिसम्बर मास में दो सेडीकल कांग्रेस 
बम्बई के प्रसिद्ध ताजमहल होटल में हुई। दोतों हो सें 
ग्रामस्त्रित के रूप में लेलक को जाने का अवसर मिला । 
दोतों ही का उद्धाटन बम्बई के गर्वनर महोदय ने किवा । 
मन्त्री तया भूतपूर्वं मन्त्री भो आए ओर TAR भाषण भी 
हुए। किन्तु आयुर्वेद सम्मेलनों के सनान ये सब उच्च | 
पदाधिकारी ही सम्मेलन की अपेक्ष अधिक मह्त्व के न 
हो गए थे। साधण दिया, धन्यवाद पाकर चल गढ़ we 
सारे सदस्य वहीं बैठे रहे आगे का कार्यक्रम चलता रहा > 
यदि कोई वेद्य सम्मेलन होता तो इत महानुभावों के जाते 
ही सम्मेलन के अधिकांश दर्शक, कार्यकर्ता आदि इतकेसाय 
और उन्हें नमस्कार करके शायद अपने को Faget aand 


4 


समय की नियमितता इतनी कि श्राप देखकर दंग रह 
wm ठोक समय पर निल्चित कार्यक्रम के भ्रगुसार 


भूल ही जाते हें । 

श्रनेक विषयों पर विज्ञों के व्याख्यान या निबन्ध, उन- 
पर वाद-विवाद और समय समाप्ति पर यह सब समाप्त 
_ कर दूसरा विषय लिया जाता । न ग्रध्यक्ष का लम्बा प्रवचन 
न इसकी या उसकी प्रशंसा । केवल विषयों पर विचार । 
प्रप्नासंगिक भ्रनगंल का विज्ञापन बाजी का नाम भी नहीं। 
इसे देखकर चरकादि में वणित कवि गोष्ठी की याद गाती 
» _ थी। क्या हम भी कभी सम्मेलन में ऐसी सुव्यवस्था 
कर सकेंगे? यह प्रश्‍न हम सभी के लिए विचारणीय हे । 


E 
--#० महेन्द्र कुमार शास्त्री 


चिकित्सा-क्षेत्र में आयुवंद ही सर्वथा उपयुक्त 
ग्वालियर (डाक से)। “mada का जीवन में 
बहुत महत्त्व हे। वेस भी यह पांचवाँ वेद माना जाता 
हं । भारतीयों की श्राथिक स्थिति को ध्यान में रखते 
हुए यह कहा जा सकता हे कि श्रायुर्वेद-चिकित्सा-पद्धति 
| ही हमारे देश में सफलता प्राप्त कर सकती है ।” मध्य- 
भारत के वित्त मंत्री श्री सौभाग्य मल जेन ने स्थानीय मध्य 
भारत गवर्नमेट कालेज के चतुर्थ वाषिक स्नेह सम्मेलन 
का उद्घाटन करते हुए २ फरवरी की संध्या को ये शब्द 
कहे । 
` _ पने श्रागे कहा कि श्रायुवेंदिक चिकित्सा-पद्धति 
. में रोग के मूल कारण की श्रोर ध्यान दिया जाता हे तथा 
इसका उपचार स्थाई होता हैँ। गाज जो यह विज्ञान 
‘fags गया हें उसका मूल कारण उपेक्षावृत्ति हे । प्रसन्नता 
की बात हूँ कि भ्राज कुछ राज्य सरकारे इसे प्रोत्साहन दे 
रही हैं तथा इसकी उन्नति में रुचि ले रही हें। छात्रों . 
; को चाहिए कि वे श्रायुर्वेदिक-चिकित्सा पद्धति को परिपूर्णता 
में विश्वास की भावना के साथ इसमें पूर्णता प्राप्त करें और 
शिक्षा समाप्त कर Tia में प्रविष्ट होने पर रोग का 
उपचार करने की श्रपेक्षा इस श्रोर श्रधिक ध्यान दें जिससे 
रोग ही उत्पन्न न हों। श्राज जीवन में कृत्रिमता की 
ey eae SS 
1 होकर प्रकृति से दूर होते जाने के कारण बीमारियों 
वृद्धि हो रही हे । श्रतः लोगों को भ्रपने जीवन में 
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सादणों लाकर रोगों से बचने षे लिए प्रेरित 


करें। साथ ही श्राज का युग आथिक युग होते ह ह 
वह faa wa प्राप्ति के लिए ही इस क्षेत्र में er | 
हों। वस्तुतः यह सेवा का क्षेत्र हैं श्रौर सेवा की भाका. 
से ही इस क्षेत्र में कार्य किया जाना चाहिए । aI 

श्री रमेश प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि आयुर्वेद विज्ञान | 
ग्रधिकार प्राप्ति के साथ ही अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा। |. 
श्रापने इसके लिए ग्रन्बेषण सम्बन्धी सुविधा तथा ग्राव | १° । 
सहायता की माँग की । बाद को श्री सोभाग्य मल जेन at q 
श्रध्पक्षता में ही वाद विवाद तथा निबन्ध प्रतियोगितां a 
हुई श्रौर उनके परिणाम तत्काल घोषित कर दिये गये। | : 
विदेशी चिकित्सा पद्धति अधिक खर्चीली है | ` : 

इसी अवसर पर मध्यभारत के मुख्य मंत्री श्री मिश्रीलात 


द x x २. 
गंगवाल ने पुरस्कार वितरण करते हुए कहा कि श्रायुर्ेद f 
ऐसा विज्ञान है जिसका भारतीय संस्कृति से बड़ा सम्बंध | 
है, किन्तु दुःख इस बात का हे कि उसके प्रति हम सवगो 


जितना ध्यान होना चाहिए था उतना नहीं दिया गया इसे | ३, | 

पूरे देश को ही हानि हुई हं और परिणाम यह हुआ हू हि 

हमें विदेशी और खर्चीली चिकित्सा-पद्धति पर श्राश्रित होना 

पड़ा । Ha ्रावश्यकता इस बात की हे कि आयुर्वेद विता 

के प्रति जनिष्ठा जागृत की जाय ATT उसमें प्राण डत | 

जायं । यह्‌ कार्य तभी हो सकता हे जब कि यव 

में विइवास रखने वाले लोग इसी उद्देश्य से. कार्यरत तथा 

साधना में लीन हो जाएँ । जहाँ तक मध्य भारत शात 

का सम्बन्ध है बह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रपना उतत! 

दायित्व तो पुरा करेगा ही किन्तु पुरुषार्थ तो श्राप लोगों के 

ही करना हं । किसी भी वस्तु में प्राण वही डाल सत 

है जो aga प्राण उसके लिए दे सकता है। जो उ 

विश्वास के साथ सेबा कर सकते हे वे ही उसकी प्रगति क |; 

सकते हैं। भ्राज श्राप पर दुहरा उत्तरदायित्व हेन 

तो श्रायुवेद के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना तथा दूसरे म 

लिए समाज में क्षेत्र तैयार करना । श्राज्ञा है इस से 

के निष्ठावान छात्र श्रायुवेंद द्वारा देश की सेवा कर || 

की ale श्रग्रसर होने में सफलता प्राप्त करेंगे) _, 4 
छात्रों को पुरस्कार वितरण के बाद मुख्य मती ह 

गंगवाल तथा वित्त मन्त्री सौभाग्य मल जैन ने इस, Ob 

पर श्रायोजित ग्रायुवेद विज्ञान सम्बन्धी प्रदशनी का तिरी 

किया ma में जलपान के साथ कार्यकम सम्प am 


अभिभाषण कहा--- श्रायुवेंद द्वारा देश की स्वास्थ्य समस्या 
ग्रादरणीय सभापति महोदय एवं सदस्यगण | Ta oa हैं। सरकार mi कय 
ae १. हमलोगों के सामने देशी चिकित्सा की उन्नति करने a 7 'अवर्य सहायता CU l 
क का महत्त्वपुर्ण उत्तरदायित्व हे । परिषद्‌ की स्थापना (ग) उपराष्ट्रपति sto श्री राधाष्णन ने गत सप्ताह 
नश के बाद लगभग एक वर्ष बीत गया है, पर श्रभी तक में कहा ह आयुवेद जीवन शास्त्र हे, जन- 
a कार्य की गम्भीरता को देखते हुए कुछ भी नहीं हुग्रा Sree समस्या का समाधान मा 
4 है। इसलिये वर्तमान और भविष्य में विदोष लगन 36000 
है ग्रौर परिश्रम द्वारा कार्य्यं सम्पादन करना चाहिये। (घ) sto वी० भौ मुले ने २६ दिसम्बर को सेडि- 
लात बिहार राज्य-सरकार से प्रार्थना है कि नियमावली कल कान्फ्रंस पटना में कहाः--चिकित्सा शास्त्र 
र निर्माण सम्बन्धी कार्य्यो में शीघ्रपृति के लिये श्रधिक के सभी विषयों में ग्रायुवेद को उन्नति और 
ध्यान दे। खास कर नियमावली के बिना श्रनेक खोज हुई है। बिहार प्रदेश में नालान्दा 
सवो कार्य्यो में कठिनाई होती है । विश्वविद्यालय हारा भारत और विदेशों के 
इ आ्रायुवेंद दिवस के प्रस्तावों पर विचार के साथ-साथ साप दषा E स करते थे। शल्य 
ह$ हुमलोगों को राष्ट्रपति Sto राजेद्र प्रसाद, उपराष्ट्र- प्रसुति भादि (विषो में शब्य किया 
1 होता पति डा० श्री राधाकृष्णन, Sto वी० भी० मुले, डा० पूर्ण सफलता के साथ होती थी। विदेशो 
विज्ञा Ro एन० बनर्जी शरादिः के भ्रायुर्वेद सम्बन्धी भाषणों आसत किरार es को उति से बाधा 
1 डाते पर ध्यान देना है । श्राई हे । डाक्टरों को श्रायुर्वेद के पूर्ण स्वास्थ्य 
i (क) Sto राजेन्द प्रसाद ने २४ दिसम्बर को कलकत्ते = ae lee a 
त तथा San वाका ae ee चाहिये । सरकार आयुवद की उन्न 
m Sa > x लिये ठोस योजना से काम ले। . 
SA भारतवर्षं में सब तरह के लोगों को जितना = do oer ae 
उत लाभ मिल रहा हे उतना सरकार द्वारा संरक्षित (Eo 4-2 “से बिहार के मंत्रियों से निवे 
e श्रोर प्रतिपादित एवं भ्रन्य चिकित्सा प्रणाली ee ee व a 
त हे। हमारे = a oe की उन्नति करना कार्य करते हे, चोपडा समिति मे बाद के 
a इसको त्रुटियों को दूर करना इस देश के लोगों प SE यरो पर 
म का कत्तव्य हे । एलोपेथी ने बहुत सी योजता eee 
संत श्रायुवेंदीय श्रौषधियों और वनस्पतियों को लेकर pes 
Kc | r ४. वर्तमान wade महाविद्यालयों को सर्वे-साधन 


बिहार-स्टेट आयुर्वेद कौन्सिल के सदस्य 
Fo श्रीनारायण शर्मा का 


उन्नति कौ हे । कोई भी सरकार आयुर्वेद की 


= 
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(ख) केळोय सरकार के कानून-विभाग के मन्त्री 
श्री areas विश्वास ने भी उक्त अवसर पर 


सम्पन्न neigi करना सर्वे प्रथम कतव्य ह । 
इसलिये श्रायुवद महाविद्यालयों में निम्नलिखित 
साधनों की व्यवस्था जरूरी हें: 
x. युक्त सुशिक्षा प्राप्त, और 
देना चाहिये। सरकारी ale द्वारा श्रायुवेद (क) शिक्षक का a 
की उन्नति में बहुत लाभ सिलेगा। सरकार 3 a a A fee ee 
11 
> am हैः CES Mensa Aa SS trukul Kangri Collection, Haridwar 


SA 3. 5 


भ्रवहेलना नहीं कर सकती gt प्रायुवेद 
वालों को श्रनुसन्धान कार्य करना चाहिये । 
A उसके ज्ञान को संसार के लाभ के लिये 


८७६ : 


PT 
Sj fea, 


- (ख) प्रत्येक महाविद्यालय के साथ जड़ी-बूटी का 
उद्यान रहे, जिसमें व्यवहार में maani 
जड़ी-बूटियों का ग्रच्छा संकलन हो, इसका 
उपयोग शिक्षा और चिकित्सा दोनों कार्यों में 

होना चाहिये । 
रसायन-शाला-की AA साधन सम्पन्न व्यवस्था 
3 हो, जहाँ से छात्र श्रौषधि. निर्माण सम्बन्धी 
os व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करें ` ग्रौर उनकी 
ie उपयोगिता का व्यावहारिक श्रनुभव श्रस्पतालों 

k से प्राप्त करें । 
पुस्तकालय--विद्यालय से सम्बन्धित सरवे- 
साधन सम्पन्न पुस्तकालय' का रहना झावश्यक 
है, इसमें mada शास्त्र सम्बन्धी प्राचीन ओर 
ग्राधुनिक ग्रन्थ और श्राधुनिक चिकित्सा संबधी 
विज्ञात के ग्रन्थ aa रहें। इसके द्वारा 
अध्ययन A खोज कार्यं तथा नवीन पाठूय- 
पुस्तकों के निर्माण में बहुत सहायता मिलेगी । 
` (ङ ) म्यूजियम--विक्ृत शरीर सम्बन्धी प्रदर्शनी 
खनिज-पदार्थ, ग्रौर जड़ी-बूटी ग्रादि के प्रदर्शन 
की पुणे व्यवस्था प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए 

जरूरी & | 


f 
हश 
~ 
q 
— 


(च) शवच्छेदन विभाग--की पुरी व्यवस्था शरीर- 
ज्ञान के लिये ग्रवडप रहे, जिससे कि छात्रगण 
चीर-फाड़कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकें। 

(छ) गवेषण विभाग में श्राधुनिक विज्ञान सम्बन्धी 
साधनों से संपन्न लेवोरेटरीज का रहना 
जरूरी हे; जिसमें madia जड़ी-बुटियों से 
निमित श्रौषधियों की परीक्षा हो, तथा भ्रन्य 
खोज के कार्य भी हो। शास्त्र सिद्धान्त, 
साहित्य, रोगनिदान श्रौर परिचय, रसायन 
निर्माण, पथ्य व्यवस्था संबन्धी श्रादि विषयों 
का खोज कार्य होना. चाहिये । 

है So श्रौर पंच महाभूत विज्ञान 
तथा शरीर क्रिया एवं विकृति विज्ञान सम्बन्धी 
विषयों की संयुक्त जानकारी एवं खोज एवं 
्रायुर्वेद के श्रन्य ग्रंगों के लुप्त विषयों की खोज 
श्रति श्रावशयक हूँ । 


Tai 


EE 
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(ज) 


गवेषण समिति की स्थापनाएक y 
के रूप में वोर्ड द्वारा हो, जिसमें 

जानकार लोग रहें ओर इस परिषद्‌ m 
खोज सम्बन्धी सारी व्यवस्थाओं - का सुझाव 
दिया जाय जिससे कि अलग-गलग स्थानों प 
होनेवाले खोज कार्य की. देख-रेख, सहयो 
सुझाव और व्यस्थित कार्थ क्रमके साद 
उन्नतिपूर्ण कार्य हो सके। सदस्यों को g 
सहत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान देकर शीघ्र बा 
चालू कर देना चाहिए । 
श्रस्पताल--संयुवत  श्रस्पताल (Attached 
Hospital) पढ़ाई के लिए तथा चिकित 
व्यवस्था - संबन्धी सम्पण साधनों 
व्यवहारिक ज्ञान के लिए महाविद्यालयों के साग 
सर्व साधन-संपन्न अस्पताल का रहना प्रावश्यक है |. 
श्रस्पताल में बहिरङ्ग (Out-door) श्रोर श्रः 
TH (Indoor) विभाग में कार्यं चिकिसा 
(Medical), शल्य (Surgical) arama 
(Eye,. Ear, Nose, Throat) प्रसूति | द्‌. 
( Midiwfery), कौमार wea (Children 
disease), स्त्री-रोग (Gynecology) पंचकां | 
विभागश्रगद-विभाग ( Topicologycal Deptt) | 
विकृति शरीर विभाग (Pathalogical Dpett) | 
आदि का सर्वाज्धपूर्ण और सर्वसाधन समपर | 
रहना जरूरी है। अ्रस्पताल में रोगी शा 


Y. 


की संख्या एक छात्र पर पाँच शय्या संथा। 


: ig 5 z at 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection HaHa चाहिए l ५ जहाँ oe 


के अनुपात से होनी चाहिये । कमसे T 
एक छात्र पर एक रोगी WaT का ara | 
att श्रावश्यंक. हे । छात्रों का ज्ञात at 
बिना संभव नहीं है । a 
महाविद्यालय से संयुक्त 
की बुद्धि waa ३०० तीन सौ शय्या । „` 
श्रस्पताल के रूप में प्रंवश्य करनी चाहिए | i 
केन्द्रीय प्रस्पतालों में अनुसन्धान AT 
कार्य क्रम भी साथ- साथ चलाना चाहिए 
यहाँ नसं, कम्पाउन्ड, दायी! ६ | 
टीउटर, तथा सेनीटिरी इन्सपेक्टरों की 


84 IN ~A | oj AI 


7 


RM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयुर्वेद जगत्‌ 


आयुर्वेद सम्बन्धी चिक्रित्सा गयवस्था शास्त्र 
ग्न्य व्यावहारिक ज्ञानों के साथ मिल सके । 
सरकार से श्रनुरोध हे कि ग्रारंभ से हो इन 
ग्रस्पतालों में कम-से-कम २५ वेड काय चिकित्सा, 
१० प्रसुति, १० शल्य और पाँच शालाक्यादि 
के वेड-कुल पचास वेडस्‌ से तो श्रारम्भ इसी 
वर्ष करादे और सामान wile की व्यवस्था के 
लिए तथा चालू श्रवस्था कायम रखने के लिए 
qian सहायता देकर श्रायुर्वेद की उन्नति 
सें सहयोग दे । 
dfs सरकार ने श्रायुर्वेदीय स्नातकों को सरकारी 
नौकरियों में पुरा स्थान नहीं दिया हे; इसलिये 
_ मेधाबी छात्रों का आयुर्वेद की शिक्षा की ओर कम 
झुकाव है। सरकार को डाक्टरों की तरह ही देशी 
चिकित्सा को सरकारी नौकरियों में सुविधा देनी चाहिये 
इसलिये सवे साधन सम्पन्न ्रायुर्बेदीय कोलेजों की 
उन्नति तथा स्नातकों के लिये सरकारी नौकरियों 
की ग्रच्छी सुविधा जरूरी हैं। 
जिला ग्रस्पतालों में ग्रायुर्वेदीय चिकित्सा के लिये 
अलग विभाग रहे । कमसे कंस अस्पताल के सम्पूर्ण 
aa का चतुर्थांश आयुर्वेद विभाग के लिये 
सुरक्षित रहे । 
i -कमसे कम २५ शाय्या से 
शीघ्र करा दिया जाय । 

ˆ ये विभाग योग्य शिक्षा प्राप्त वेद्यो के अधीन 
रहे जिनके साथ दो श्रामुर्वेदीय कम्पाउन्डरों की 
व्यवस्था हो । ग्रस्पताल राम्बन्धी सभी सुविधायं इस 
विभाग को प्राप्त रहे । 

- आर्थिक व्यवस्था और प्रबन्ध :--इन श्रस्पतालों के 


कार्यारम्भ 


F प्रायुवंदीय विभाग के लिये भ्राथिक व्यवस्था में चिकित्सकों 
र को वेतन एवं श्रन्यखर्चो का माध्यम डाक्टरी विभाग के 


एक पाठ्य क्रम समिति कौंसिल के Arata बनाई जाय । 
वतमान पाठ्य-क्रम सें सुधार जरूरी है क्योंकि इस 
पाठ्यक्रम से पूर्ण शिक्षा कार्य में श्रभाव रह जाता है | 
(क) यह्‌ समिति पाठ्यक्रम सुधार के झलावे पाठ्य 
; पुस्तकों के निर्माण सम्बन्धो सुझावों भ्रौर 


_ कार्यों के लिये famin bg Euu Kangri 0 


८. 


€. 


. 


नियमों और साधनों का क्रम तैयार करेगी । 
यह समिति निम्नलिखित कार्य भो करेगी । 
खास-खास विषयों पर लिखने के लिये योग्य 
व्यक्तियों को रखना या प्रोत्साहित करना। 
काय चिकित्सा, शल्य ग्रादि विषयों के अलग- 


अलग ग्रन्थ निर्माण सम्बन्धी भ्रध्ययन की व्यव- 
स्था करें। 


एक सम्पादक मण्डल की नियुक्ति करना जो कि 
लिखे हुये विषयों की जाँच कर उसका ठीक-ठीक - 
संकलन करे जिससे लिखित ग्रन्थों द्वारा 


संयुक्त शास्त्र ज्ञान और चिकित्सा सम्बन्ध 
सें एक रूपता लाई जा सके। 


उपरोक्त कार्यो के लिये इस समिति 
का निर्माण पाँच से सात विज्ञ सदस्यों को लेकर 
कर दिया जाय । इस समिति को यहु ग्रधिकार 
“भी रहे कि आवश्यकतानुसार वाहरी लोगों की 
सहायता लेवे । यद्यपि पाठ्य क्रम सम्बन्धी 
कार्य कुल के Beata आता है पर विशेष 
कार्यो को एक साथ करने के लिये और कार्ये 


को शीघ्र सम्पादन के लिये इस समिति को 
आवश्यकता हुँ । 


पढ़ाई का माध्यम, प्रश्‍त-पत्र और परीक्षा का साध्यम 
हिन्दी ही में रहे। e 
(क) जनस्वास्थ्य समस्या के ससाधान क लिये 


देहातों में रहनेवाल वैद्यों और हकीमों को 
चोपड़ा समिति के सुझाव के अनुसार सरकारी 
नौकरियों में. जनस्वास्थ्य विभाग के अन्तगत 
भर्ती किया जाय। इन देशी-चिकित्सकों _ 
को उपरोक्त कार्य करने के लिये चोपड़ा समिति 
की रिपोर्ट के प्रथम भाग पुष्ठ ११८ से १२४ तक 

लिखित पाठ्य-क्रम के अनुसार आयुर्वेदिक 
कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था कर ६ महोने के 
झवधिकाल में जनस्वास्थ्य साधारण 
जञल्यक्रिया, प्रसुतिक्रिया आदि के जानकारी _ 
दी wat इसके बाद परोक्षा 
लेकर सफल व्यक्तियों को सरकारी नौकरी 
दी जाय । परीक्षाकाल में चिकित्सकों को 
खर्चे के लिये प्रत्येक व्यक्ति पीछे ३०) तीस _ 


रुपये प्रतिसास झार्थिक सहायता दी जाय। 
ollection, Haridwar : ; 


करा 


,(ख) इस प्रकार परीक्षोत्तीणं चिकित्सकों को सरकारी 
« नौकरियों में अ्रस्सी रुपये से ढेड़ सौ रुपये तक 
प्रतिमास वेतन दिया जाय । 

(ग) कोलेज परीक्षा प्राप्त एवं श्रन्य विशेष सुयोग्य 
चिकित्सकों को ऐसी परीक्षा बिना भी सरकारी 
नौकरी में स्थान दिया जाय । 

. म्युनिसिपल ats एवं डिस्ट्रिक ate के श्रस्पतालों 
a ग्रायुवेदीय चिकित्सकों को स्थान दिया: जाय । 


. पूर्व निश्चित योजना नुसार प्रत्येक जिले में ६ श्रायु- 
ada डिसपेन्सरी खोली जाय। - 


१२. चार हजार श्रादमी की ग्रावादी पर एक श्रायुर्वेदिक 
Rara खोली जाय। एसी डिसपेन्सरी स्थानीय 
ग्राम पंचायत के दफ्तर से सम्बन्धित रूप में चलाई 
जाय। वंद्य का काम हो कि स्थानीय जनता को 
स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी ज्ञान करावे और रोगियों की 
चिकित्सा करे। 
ग्र्थव्यवस्था--एसी डिसपेन्सरी की ग्रथ व्यवस्था 
डिस्ट्रिक्टवोर्ड के ग्रामीण हॉस्पिटल की तरह हो। 
इस तरह की डिसपेन्सरियों के बीच पचास 
हजार की mad पर एक चलता-फिरता 
हॉस्पिटल हो जिसका कार्यं खासकर संक्रामक 
रोगों की. उत्पत्ति होने पर चिकित्सा के लिए 


१३. 


AG 


रोकने की व्यवस्था करेगा और स्थानीय चिकित्सालय 
* के साथ सहयोग करेगा । 
o १५. सबडिविजनल श्रस्पतालों में भी . जहाँ २५-३० 


चिकित्सकों की व्यवस्था हो वहाँ एक चिकित्सक 


श्रायुवेदिक कालेज के योग्यता प्राप्त वैद्य रहे जिसे 
शल्यक्रिया का भी ज्ञान हो। ऐसा होने 
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विशेष सहायता देना होगा, साथ-ही-साथ संक्रामक 


 रोगीशय्या को व्यवस्था हो वहाँ कम-से-. 
कम दस रोगीशय्या श्रायुर्वेदिक विभाग. 
_ के लिये सुरक्षित रखी जाय । जहाँ दो 


१७. उरोक्‍त व्यवस्था को चालू करने के लिये ३) 


से श्रनुरोध है कि जनस्वास्थ्य को सर्वप्रथम | E < 
देते हुए ज्ञीक्ष काम आरम्भ करें। gt ' ति 
के उच्च कोटि के डाक्टर भी इस योजना के समर्य À लः 
हें। इस हालत में सरकार को दिलचस्पी के इ३ | के 
इस विषय पर कतव्य रूप में mes होना चाहिये श्र 
१८. ग्रामीण वेद्योको श्रधिकाधिक सब सीडियरो एलाउस दे 
देकर प्रोत्साहित किया जाय एवं बोर्ड को Ahm ह 
कमीटी. में salt को रखकर इनकी सलाह ली जाग) व् 
१९. गत २४ दिसम्बर को श्रखिल भारतीय aaah 
स्टेट बोड aI कौन्सिल के सम्मेलन में निमित केद्रीय | 
चिकित्सा परिषद की स्थापना का स्वागत किया m र रा 
ग्रौर बिहार आयुर्वेदिक कौन्सिल से दो aml वेद्यो व 
निर्वाचित कर भेज दिये जाँय जिससे कि भ्रन्तरप्रातोग | होकर * 
श्रायुवेदोन्नति के विषयों , रजिस्ट्रेशन के faery} जा रह 
शिक्षा के पाठ्य-कम श्रौर माध्यम के विषय में। हारा १ 
एवं खोज कार्य में खिल भारतीय पेमाने पर एइ | जो कष 
रूपता लाई जाव । रा 
२०. रजिस्ट्रेशन कार्य शीघ्र चालू किया जाय तथा te) प्रविलंब् 
वर्ष से श्रधिक समय से चिकित्सा करनेवाले वेदय भौ| 
रजिस्टर्ड किये जाय । E 
उपसंहार ह 
२१. श्रायुवेंदोन्नति सम्बन्धी इन योजनाओं को सप्त | धर्माः 
करने में आ्रायुवेदीय काँलेज को सर्वाद्गपु्ण करने १ ` पटना 
डेढ़ लाख से ग्रढ़ाई लाख तक प्रत्येक काँलेज को समा || शं 
- श्रादि की व्यवस्था में खचे होना चाहिये । T | उना 
. खर्चे में पूर्ण व्यवस्था के लिए प्रारम्भ में १ लात ते “lon 
२ लाख तक Ga होना चाहिए । जिला पतात इवा ९ 
में तथा सवडिविजनल श्रस्पताल में आ्रायुवेंद-विभाग ॥ । पुराने 


लिए चालू खच में थोड़ा हेर-फेर से भी कामत | प 
. सकेगा। ग्रामीण चिकित्सालय १५००) | 
खच से प्रत्येक के लिए चल्‌ सकता है। १० 
सबसीडीयरी एलाउन्स dat को प्रतिवर्ष 
में देना चाहिए। qo पी०, मद्रास झादि 
श्रायुवेंद पर १० से १५ लाख रुपये aa करती 
बिहार सरकार को नालान्दा विइवविद्यालय रें ^ 


॥ भकार हे--साधारण मौसमी ज्वर ४१, मलेरिया ३१, 
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हम सब कौन्सिल के सदस्यों का कर्तव्य हैं कि हमलोग 
गवेषण समिति श्रौर पाठ्य-क्रस तथा पाठ्थ-पुस्तक 
, निर्माण समिति बना कर रचनात्मक तरीके से विशेष 
लगत, परिश्रम ओर अ्रध्ययन द्वारा ग्रायु्वेदोन्नति 
के लिए ठोस कदम आगे बढ़ावें। उपसमितियाँ 
ग्रपने कार्य की रिपोर्ट कोन्सिल को ६ महीने के अन्दर 
दे तथा इनके कार्य का खर्च कौन्सिल से हो। आशा 
है यह परिषद्‌ अपने कर्तव्य में पूर्ण सफल होगी । 


àii व ग्रौषधालयों की सहायता 
्रंधकार सें ? 


२९. 


राजस्थान के कर्मचारियों की श्रव्यवस्था के कारण 
वैद्यो व ग्रोषधालयों की श्राथिक सहायता अबतक भी पास 


होकर नहीं मिल रही हे । जब कि नूतन वर्ष प्रारंभ होने 


जा रहा हें।` सहायता न सिलते के कारण श्रौषधियों 
द्वारा ग्रामीण दीन रोगियों को ओषध वितरण करने में 
जो कष्ट उठाना पड़ रहा है, वह श्रसहनीय हे । 
राजस्थान सरकार को इस ओर शीघ्र ध्यान देकर 
प्रविलंब इस प्रश्‍न को हल करना चाहिए । 
--वेंद्य उदयलाल महात्मा 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन छि० 
धर्मार्थ चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य-रक्षा केन्द्र 


पटना 


श्री वैद्यनाथ ग्रायुर्वेद भवन लि० पटना द्वारा 
द्याय धर्मार्थ श्रौषधालय में गत जनवरी मास 
Wart हुए कुल ३४५७ रोगियों को बिना मूल्य 
दवा दी गयी। इसमें ८०३ नये तथा २६५४ 
नये रोगियों की संख्या रोगातुसार इस 


| उदर रोग १२७, पेचिस २०, मन्थज्वर ५, हव्वा डव्वा 
` ९, न्युमोनिया ८, सर्दो-जुखाम ५०, बवासीर ६, प्रमेह 


रोग 


> स्त्री रोग ६, श्रामवात २, वात व्याधि ४१, कुष्ठ ५, 


२ कुष्ठ ५१, कास १५३, इवास १५, मुख रोग ३३, नेत्र- 
"२३, कर्ण रोग ३८, शिरोरोग ८, व्रण २८, इलीपद 
यक्सा १, afg 3, बालशोष १, गुल्म १, शीतपित्त १, 
Wa १, रक्तपित्त १, एवं विविध ८४। 


झाँसी 

शी बैद्यनाथ made भवन लि० झांसी द्वारा संचालित 
धर्मार्थ औषधालय में जनवरी १६५३ में श्राये हुए कुल 
४३१२ रोगियों को मुफ्त दवा दी गयी । जिनमें 
३७७२ पुरातन .श्रौर ५४० नवीन रोग थे। नवीन रोगी 
निम्नलिखित रोगों के हैं। ज्वर ८२, विषम ज्वर १२, 
जीणे ज्वर (यक्ष्मा) १०, रक्तपित्त ५, शिरोरोग 5, पक्षा- 
घात १, निमोनिया १२, उपान्त्रशोय 2, यकृत १०, प्रमेह 
५, अम्लपित्त २, रक्त विकार १३, श्वास १४, मेदरोग 
५, शोथ ४, हृद्रोग २, गभिणी ज्वर ३, प्रतिशयाय ४३, 
प्रदर १६, कण्ठ रोग १०, वात व्याधि २३, बालरोग २०, 
कास ८०, उदररोग २६, HALT ६, कर्ण रोग ६, व्रण ४, 
अतीसार ३६, नेत्र रोग ५, ग्रशे २, उन्माद ८, अ्रपस्मार 
६, टाइफाइड १०। 

पुरदिलनगर चिकित्सालय 

२० जनवरी--भ्राज दिन के ११ बजे वसन्त पंचमी | 
के शुभ ग्रवसर पर पुरदिलनगर चिकित्सालय के afg- 
विभाग का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के Wat डाइरेक्टर 
श्री पं० दत्तात्रेय भ्रनन्त कुलकर्णी एम. एस. सी. A 
बेंदाचार्य के द्वारा सम्पन्न हुआ । उन्होंने भ्रपने सारगभित 
भाषण में ग्रायुर्वेद के उज्ज्वल भविष्य को कामना को 
्रौर बतलाया कि चिकित्सालय के भ्रध्यक्ष श्री रघुवीर 
प्रसाद त्रिवेदी आ्रायुवंदाचायं ने यह जो कार्य किया हैँ बह 
स्तुत्य है और उनसे बहुत बड़ी ग्राशाएँ हैं। उद्धाटना- 
वसर पर अलीगढ़ जिला वंद्य सभा के सभौ श्रधिकारी, 
समीपस्थ स्थानों के वेद्य तया समीपस्थ जिलों के वद्य ग्रोर 
प्रतिष्ठित व्यक्ति एसं अधिकारीगण, एम. एल: ए., भजिः 
स्ट्रेट दि उपस्थित थे । समारोह को ग्राझातीत सफ- 
लता मिली। 

आयुर्वेद सम्मेलन, हाथरस 

नगर प्रायुवेंद-सम्मेलन हाथरस एवं तहसील झायुर्वद- 
सम्मेलन हाथरस का संयुक्‍त अधिवेशन वेद्य श्री लक्ष्मणा- 
चार्य जी के सभापतित्व में १८-१-१३ को हुआ। एव 
नवीन वर्ष के लिए पदाधिकारियों का भी चुनाव सम्पन्न 


gar | 
ˆ agaa पं० श्री हरिनारायण जी (जयपुर निवासो) 
को age ERT का स्थायी संरक्षक निर्वाचित किया 


गया। प्राप स्थानीय आयुवेद सम्मेलन के प्रमुख संस्याप्क हैं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` नये आयुर्वेदिक वाडे का उद्घाटन 


~ 


से ४८ शय्या कर दी गई हू । 


लाल शाह, श्री दया शंकर दवे, श्री राम किशोर व्यास, 
श्री कन्नमवार क्रमश केन्द्र दिल्ली, बम्बई, सौराष्ट्र, राज- 
स्थान, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रिगण श्रायुर्वेद चिकित्सा- 
लय में पधारे। डा० एल० डी० खत्री, ग्रध्यक्ष भारतीय 
चिकित्सा विभाग ने आपका स्वागत किया तथा ग्रायुर्वेद 
कालेज की छात्राओं ने पुष्पमालाएं पहनाई । 
Aa, स्पेशल ग्राफिसर, इण्डियन मेडिसन, डा० श्राशानंद 
` पंचरत्न व वेद्य इंचाज कविराज पुरुषोत्तम देव मुलतानी 
` से श्राप सबका परिचय कराया गया। पुरुष विभाग, 
महिला विभाग, शिशु विभाग, श्रायुर्वेदिक फार्मेसी, dat 
रेटरी श्रादि विभाग देखकर ग्राप सब ने सन्तोष प्रकट किया । 


___ देखकर राजकुमारी जी व कुमारी सुशीला नय्यर ने विशेष 
प्रसन्नता प्रकट की। ATH साथ भारत सरकार के 


सलाह कार डा० सी. जी. पण्डित, Sto AE, डा० मेयर, 


राजस्थान क स्वास्थ्य विभाग के डाईरेक्टर भी थे। . मध्य 
प्रदेश कं डा० शहानी ने चिकित्सालय का निरीक्षण कर 


eee लाभप्रद, एवं मनोरंजक वर्णन किया | यूनानी 
एग की भी श्राप सबने श्रवलोकन किया। 


नल 0०-०० 


भागलपुर, ८ फरवरी। 


यण शमा क साथ उक्त कालेज प्रौर भ्रस्पताल का 


+ शल्य, झञालाक्य, स्त्री-रोग चिकित्सा, पंचकर्म भ्रादि 
को 1। श्राप श्रायुवेंद का प्राचीन 
चकर्म विभाग को देखकर बहुत खुश 


ः 3 : | हेदराबाद १ फरवरी । राजकीय आयुर्वेद-चिकित्सालय 


-- डा० हमी- ` 


चिकित्सालय में तुलनात्मक दृष्टि से रोगियों का विवरण . 


_ डा० चोपड़ा, Sto केवलेकर क्रमद्ः दिल्ली, पेप्सू, यू. पी., 


हमें श्राइचर्य होता g कि एक ओर तो हमारे श्रायुवद 


बिहार के स्वास्थ्य न्त्री 
श्रीयुत्‌ देव शरण fag ने कालेज के मन्त्री कविराज श्री 4 
` ग्रोर श्रध्ययत के पचात स्तातको पर प्रतिबन्ध के भा, 
रीक्षण किया। स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कालेज और 
पताल के wait श्रौर बहिरंग विभाग--काय- 


_ किया जाय । 
चिकित्सा से विमुख रोगियों. . 
a 


आपके साथ स्थानीय सिबिल सर्जन तथा बिहार प्रास 
कई एस० एल० ए० और स्थानीय नगर पालिका भो 
अभी श्रस्पताल में प्रतिमाह रोगियों की संख्या क्र 
साढ़े छः हजार रहती ह॒। स्वास्थ्य सन्त्री जी ने 
क्षण के बाद आशा प्रकट की कि ऐसे श्रस्पतालों हारा 
U होगा, प्रत 
ग्रस्पताल को अवश्य सहायता दी जायगी। जनता शे दया दाल 
भी इसमें श्राथक सहायता देनी चाहिये । | नासिक 
इस कालेज श्रौर श्रस्पताल के साथ एक जड़ी-बूटी ज्ञ द्रोषधियों 
उद्यान भौ हूँ जो स्थानीय नगर पालिका हारा प्रदत्त झ || के शिश- 


ata जमीन में ह। | क्रिया जा 
| को उनकं 
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की सेवा में | इस पूर्व 


BA माननीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश का ध्यात | भौ प्रका 
राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाले गए २ ब्रध्यादगें | लेगा। 
की श्रोर आकर्षित करना चाहते हें। अध्यादेश 10 | की सूची 
१३५।१२ : यफ : ए।४८ मेडिकल तिथि सितम्बर ११ || समय पर 
१६४८ उत्तर प्रदेश के राज्य द्वारा संचालित श्रायुवंदीय | सुशिक्षित 
व यूनानी चिकित्सालयों में बी. आई. एम. एस. स्नातक स्वा 
को सर्जरी करने से रोका गया हे । अध्यादेश नं० जौ. | परिवारों 
गो. नं २३६६ बी । वी १३९ १९५० सितम्बर ४| ऋतुचर्या 


१९५१ उ० प्र० के श्रनुसार श्रायुर्वेदीय व यूनातो || उक्त प्रदे 


स्नातकों द्वारा सल्फाड़ग व. स्टेप्टोमाइसिन इत्यादि प्रयोग | TAN 
करने से बंचित किया गया हें। जब कि हम भारता 
चिकित्सा समिति हारा संचालित श्रायुर्वेदिक १ 
यूनानी कालेजों में बोर्ड द्वारा निर्धारित मध्यमा, : 
व इण्टर. परीक्षाथें उत्तीण करके प्रबेश पाते हू । तथा 


वर्ष के तुलनात्मक श्रध्ययत के बाद उपाधि प्राप्त करत 


नेता गण तुलनात्मक ग्रध्ययन की सलाह एवं विज्ञान किती 
को बपोती नहीं हं ऐसा विचार प्रकट करते ह तथा 


जारी किये जाते हें। जो सर्वथा न्यायोचित नह 
हम भ्रायुवेद को लोकप्रिय बनाने में ऐसी तीतियों को 
समझते हैँ। श्रतएव हमारा यह निवेदन हे कि ह 
श्रौषधियों के प्रयोग तथा सर्जरी पर लगे प्रतिबन्ध से 
सभापति 


पंचवर्षीय स्वास्थ्य-रक्षा योजना 


रानीखेत, ग्रपने सम्मेलन द्वारा पर्वतीय प्रदेश की जनता 
को रोग मुक्‍त करने तथा विशुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा 
[कौ रक्षा के लिये पञ्चवर्षौय स्वावलस्वी-स्वास्थ्य-रक्षा 
नरो. | जना प्रस्तुत की हैं । इसके अनुसार प्रत्येक वेद्य अपने 
इलाके के ५०० परिवारों की चिकित्सा करने का उत्तरदायी 
होगा, प्रत्येक परिवार १ ) से लेकर u) तक मासिक स्वास्थ्य 
क्षा शुल्क प्रदान करेगा। इसमें १००) से १२५) तक 
मासिक योग्यतानुसार वेद्य का वेतन, १२५) मासिक, 
औषधियों, चिकित्सा सम्बन्धौ उपकरणों, गर्भवती स्त्रियों 
के शिशु-प्रजनन हेतु धात्रियों व निरीक्षकों के वेतनों में व्यय 
॥ क्रया जायगा। ऐसे परिवारों के रोगी हो जाने पर aa 
को उनकी पूर्णरूपेण निःशुक्ल चिकित्सा करनी होगी, और 
|| इस पूर्व निर्धारित मासिक शुक्ल के अतिरिक्त किसी 
भी प्रकार का पुरष्कार या औषध-सूल्य वद्य उनसे नहीं 
am अपने क्षेत्र की परिवारों की गर्भवती महिलाओं 
की सूची भी उक्त वंद्य को रखनी होगी, जिससे कि निश्चित 
समय पर केन्द्रीय कार्यालय से उनकी सहायता के लिये 
सुशिक्षिता धात्री (दाई) को भेजा जायगा । 


स्वास्थ्यरक्षा योजना के अन्तर्गत इन प्रत्येक Yoo 
परिवारों की ईकाई को उस क्षेत्र के वेद्य द्वारा दिनचर्या, 
ऋतुचर्या, हित ग्राहार-बिहार, स्वास्थ्य-रक्षा रोगी परिचर्या, 
उक्त प्रदेश में उत्पन्न होने वाले वनौषधियों का सामयिक 
प्रोग-ज्ञानद्रव्यगुण तथा चिकित्सा के लिये नित्य प्रति 
व्यवहार में श्राने वाली श्रायुर्वेदिक श्रौषधियों का साधारण 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण देना होगा । 


समस्त वेद्यों के लिये केन्द्रीय निर्माण शाला से एक 
ही माप (स्टेण्डड) की उत्तमोत्तम ग्रौषधियाँ भेजी जायेंगी 
' चिकित्सा का सामाञ्जस्य बनाये रखने के लिये “राष्ट्रीय 
चिकित्सा सिद्धयोग” ( आयुर्वेदिक फार्मोकोपिया ) का 
i निर्माण किया गया हे । इस प्रकार ATT ५०० परिवारों 
| हो ईकाई क्षेत्र में प्रत्येक बैद्य, चिकित्सा के लिये पूर्ण उत्तर- 
| शयी होगा। आर उस क्षेत्र के किसी भी कष्ट साध्य 
: रोगी को चिकित्सा के लिये अपने वरिष्ठ ग्रधिकारी से 


OMA क्षेत्र को जनता को रोग मुक्‍त करते का प्रयत्न 
mam \ 


Digitized by Arya SamlagPisundgtion Chennai and eGangotri 


स्थापित करेगा। झागामी ५ वर्षो में AeA 


निरीक्षक 


ज प्रति २ ०००००, दो लाख जन संस्या के क्षेत्र में कार्य 
करने वाले वेद्यो के लिये परामशंदाता तया निरीक्षक की 
नियुक्ति की जायगी, ऐसे व्यक्ति की योग्यता हि० fao fao 
EREE शास्त्राचार्य परीक्षोत्तीणे होना आवश्यक होगा । 
प्रत्येक निरीक्षक श्रपने क्षेत्र में कायं करने वाले वेद्यो से 
सम्पर्क स्थापित करते हुए उनके कष्ट साध्य रोगियोंकी 
चिकित्सा के लिये परामर्श तथा सहायता प्रदान करेगा । 

अतएव प्रत्येक वद्य बन्धु को अपने क्षेत्र के ५०० परि- 
वारों की सूची बनाकर, उनके मुखिया व्यक्तियों से सम्पर्क 
स्थापित करके उनसे इस योजता पर बिचार-विमर्श कर सह- 
योग तथा सहमति ले कर उन्हें नियमानुसार सदस्य बना 
दिया जाय, और ऐसे संगठन को सुचना परिवारों के प्रमुख 
व्यक्तियों की सूची तया मासिक रूप में प्राप्त होनेवाले शुल्क 
के विषय में विस्तृत वर्णन, सम्मेलन के कार्यालय में शीघ्र 
भेज दिया जाय, जिससे की आगामी चेत्र सम्बत्‌ २०१० 
fao से इस योजना को कार्य रूप में परिणत किया जाय 
जा सके। 
योजना-संगठन 

सम्मेलन कौ इस राष्ट्र निर्माण-योजना के ata 
प्रत्येक सुयोग्य चिकित्सक को जनता जनादन के स्वास्थ्य 
की रक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हुये भारतीय परम्परा 
के अनुसार इस राष्ट्र को नौरोग-सुखी व समृद्ध बनाना हे 
और अपने प्रदेश की जनता जो कि प्रज्ञापराधों, मिथ्या 
ग्राहार-बिहार तथा स्वास्थ्यरक्षा के नियमों से Weds 
होकर नारकीय यातना भोगते हुए ग्रकःल मुत्यु को प्राप्त 
हो रही हे, यही नहीं अते ढुब्यंसनों से संक्रामक ौपसंगिक 
रोगों से पीड़ित हो कर भावों संतति के जीवन को भो नष्ट 


हे उससे राष्ट्र की रक्षा करनी g | 
कस a Tà ग्राज्ञा तथा विश्वास है कि सम्मेलन के सभी 
बैद्य सदस्य महानुभाव इस यज्ञ की पूर्णाहुति में प्रपना पूण 
सहयोग प्रदान करने को कृपा FLT 3 
स्त्री 
हिमालय आयुर्वेद-सम्मेळन 
रानीखेत 


कलकत्ते के तीनों आयुर्वेदिक कालेजों का 


ए कीकरण-योजना E 
कलकत्ता । गत रविवार १ फरवरी ५३ को संबेरे 


sarat दास वैद्य वाचस्पति भवन ६° ३ ग्रे स्ट्रीड कलकत्ता 
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"ण aii कालेज एकीकरण समिति की एक बैठक डा? स्वास्थ्य मंत्रिणी हारा यक्ष्सा सम्मेलन + 


i X X 

४ ~ si 98% 

; ' इयामा प्रसाद मुखर्जी की श्रध्यक्षता में हुई, जिसमे एक उद्घाटन | se 
ie - प्रस्ताव सवे सम्मति से स्वीकृत हुआ कि कलकत्ता के तीन बंगलोर, २ फरवरी । स्वास्थ्य मंत्रिणी na 


ie ग्रायुर्वेदिक कालेजों के बराबर प्रतिनिधियों को लेकर एक करे यक्ष्मा एसोसियेशन की श्रध्यक्षा राजकुमारी m ? 
£00 बोडे का गठन हो जिसे को-ग्राप्ट करने का अधिकार होगा । ने यक्ष्मा रोग के कार्यकर्ताश्रों के दसवें सम्मेलन का a aS 
फंकेल्टी द्वारा निर्धारित विषयों की पढ़ाई ats की देख रेव करते हुए कहा कि यक्ष्मा की समस्या और इसके af 4 
SRy में होगी, जिस सम्बन्ध में बेसिक वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष व्यक्तियों, परिवारों और समस्त राष्ट्रों को होनेवाली D y 
= us ध्यान दिया जायेगा t ग्रायुवॅदिक कालेज, अस्पताल, हानि का में जितना ही विचार करती हे ue 
28४ अनुसंधान विभाग, प्रकाशन एवं रजिस्टर्ड ग्रायुवंदिक चिकि- oaa होता जाता है कि इस श्रवस्था की रोर नब 
त्सकों के हित में उचित सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध ey सामाजिक संगठनों और सरकारों का ही र 
ni ns में बोड परिचिम बंग सरकार के पास ग्रावेदन करेगा । समिति सारी जनता का भ्रधिक से अधिक ध्यान जाना ad 
| के सदस्यों में निम्नलिखित सदस्य सभा में उपस्थित थे । 
न्यायाध्यक्ष श्रीरामा प्रसाद मुखर्जी, डा० प्रतापचन्द गुहाराय, 
श्री हेमेद्र प्रसाद घोष, कविराज विमलानन्द तर्केतीर्थ,कविराज 
सुशील कुमार सेन, कविराज एम. एल. दास गुप्ता, कविराज, 
भ्रमर भूषण राय, कविराज इन्दु भूषण सेन, कविराज शरत्‌- 
चन्द्र सांख्यतीर्थ, कविराज फणि भूषण राय, कविराज 
afam नाथ गुप्ता, Sto जे० सी० चटर्जी, डा० एच० 
Ho सेठ, डा० MS. एन. मुखजां, श्री एम. एन: मंत्र, श्री 
विजय कुमार विश्वास, श्री एन. सी. गुप्ता, कविराज श्यामा 
दास राय, श्री एच. सी. बनर्जी । 


राजकुमारी ने कहा कि यद्यपि इस रोग को र 


ag यह कि हमारे देश वासी भी अ्रब इस बारे में सचेत हो 
जा रहे हैं कि इस मोचे पर सरकार या इस एसोस्पि%७ : 
को ही नहीं लड़ना है, वरन्‌ उन्हे भी इस दिक्षा में कुछ कल 
होगा। लगभग सब राज्यों में बी. सी. जी. के टोक तग 


चेन को बी. सी. जी. के टीके लगाये जा चुके थे। वसे तोल 
स्थायी आयुवद-प्र की लगभग ३५ करोड़ ७० लाख की आबादी में जहां Whe 

पिलानी ), यहाँ बिरला amis विभाग की ग्रोर करोड़ को इन टीकों को श्रावश्यकता हे उक्त संख्या ANG 
सै ब्रायोजित ्रायर्वद-प्रदर्शनी का उद्घाटन झुंझुनु जिला के बराबर ह, पर फिर भी इसे उत्साह जनक समझना Eugi ; AN 
ae सम्मेलन के श्रध्यक्ष वंद्यराज बिरंचीलाल जी शास्त्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ ने, जिसकी बैठक ग्रभी दो लि > 
किया। कुल प्रदर्शनी ६ भागों में विभक्त हे। एक पहले ही हैदराबाद में हुई थी विभिन्न राज्य-सरकारों RA 
भाग म॑ श्री धनवन्तरि और सुश्रुत के जमाने के शास्त्र, यन्त्र सिफारिश को हे कि वे बी. सी. जी. के टीके लगाने का 
श्रौर उपयस्त्र तथा प्राचीन सिद्धो के पारद-संशोधन के व्यापक रूप से प्रारम्भ करें। सरकारों को ऐसी सं 


यन्त्र श्रौर पुठों का दिग्दशंन कराया गया हे । को भी सहायता प्रदात करनी चाहिये जिनका उद्देश्य ती' 
प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए शास्त्री जी ने कहा नहीं A जहां यक्ष्मा के निवारण का कुछ प्रबन्ध ह) . ह X i 
कि प्रत्येक श्रायुवेंद-कॉलेज के साथ ऐसी प्रदर्शनी स्थायी श्रापन ATT कहा कि जहां १६४७ में यक्ष्मा : 
होती चाहिए। इस से श्रायुवेंदीय विद्यार्थियों को श्रत्यन्त में ५/००० बिस्तर थे वहां १९५२ में बढ़कर १३ ae 
लाभ होगा । हो गये श्रौर मुझे पुरी भ्राशा है कि १६५६ तक यह ६ | 


i > : में q ay 

महाराजा संस्कृत कालेज जयपुर के आचार्य र १९९१ तक पहुंच जायगी। डाबटरों, नसा _ 8 

तै राजस्थान श्रायुवेंदिक as के मन्त्री ते भी प नी क॑ विशेष प्रशिक्षण का भ्रब देश के कुछ विश्व f i 
è मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की । ग्रतः प्रदर्शनी को स्थायी र्ष मे. भन्थे हैं श्रौर दिल्ली, fare श्रौर पटा 


i 
देने $ जर केन्द्र ~ gfe 
ने का few कर लिया गया ह; र onta Tnn सेनोटोरियमों 

as l 
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श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
के 
पादपद्ोंमें 


| 
% m श्राप को अपने बीच पाकर हम अपने को धन्य मानते हूं । आपकी उदारता, भगवतनिष्ठा तथा भग- 
वद गणानवाद में प्रेस का वर्णन कहाँतक करें ? उदारता तो ऐसी कि श्राप के सभी साधन तथा द्रव्य परोपकार 
मारे MANY के निमित्त लभ्य रहते हें । भगवान में निष्ठा इतनी कि भगवान की कृपा का सदा श्रनुभव करते प्रहनिग AN 
[त ह ग्रो A tiara तथा मग्त रहते हे । इतने बड़े झूसी के ग्राश्रम का भार लिए हुए भी श्राप को किसी प्रकार को WA 
चेत हो चिन्ता नहीं व्याप पाती । भगवद्गुणानुवाद में ग्रापकी लगन तो वर्णनातीत है । आपने कितने तोर्थ-स्थानों X 

Ase में हरिनाम-यश-कीर्तन का गान कर-कराकर लोगों को ग्राप्यायित किया हे; श्रीमद्भागवत कथा को AN 
ग्रायोजनाएँ कराकर भक्त जनों को आनन्दित किया ह तथा ग्रन्धकार में ठोकरें खाते भावुक व्यक्तियों को NA 
सद्भावनाश्रों से श्रालोकित किया हं । x । 
आनन्दमूत्त ! % We 
आपने अ्रसंख्य दुःखित जीवों के सन्मुख दिव्यानन्द का श्राद्श रख कर उनकी सूखती प्राणधाराको NG 
र | ॥ सजीव किया हे । त्याग तथा तपस्या की तो श्राप सजीव मूर्ति ही हैं। त्याग-तपोमूर्त ! आपके चरण- O 
री सादर वन्दना स्वीकृत हो । र vase 

आपकी सहत्ता, भगवद्भक्ति तथा हम संसारी जीवों पर श्रतुकम्पा का वणन हम नहीं कर सकते तथापि $ 
श्रद्धा से श्रोतप्रोत हृदय कुछ कहे बिना रह्‌ भी नहीं सकता । आपने “भागवती कथा” को रचना कर हम De 
X पतनोन्मख जीवों को ईइवरोन्मख करके हमारा बड़ा ही कल्याण किया ह । आधुनिक युगके व्यासदेव ! AN 
हम अपनी कृतज्ञता किन दाब्दो में व्यक्त करें ? विद्या, बुद्धिसाधना शून्य, अपने ग्रान्तरिक भावों को प्रकट XY pi 
करने में सदा ग्रसम्थं हम भीमान्‌ के पादपद्मों की वन्दना से ही सन्तोष कर लेते हें | > 
महाभागवत्‌ ! क्र ` 
4 संसारी जीवों के कल्याण के निमित्त आपके WA उपचार बरवस हुम श्रीमान्‌ की ओर कृष्ट करते है 
82 Cl कहाँ यह कीकट देश, कहाँ श्रीमान्‌ के समान भगवदभक्ति से परिपूर्ण सन्त के मुखारविन्द से व्यक्त भग- कः 
„६% वद्‌ गुणगान के सरस स्वर ! हमारे तृषित श्रवण इन्हें पाकर एक महान तृप्ति का अनुभव हे gt are > 
हृदय भरनन्दातिरेक से गद्गद हो उठा हे । श्रीचरण में यही प्राथना हे कि श्रमात्‌ का भाशी ह us 
` हो जिससे हम भी विइबेश-पादाम्बुज-दीघे-तौका के सहार भवसागर पार कर सके । 

ह a ह्‌, 
भवदीय कृपाभिलापी-- 

श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, पटना 
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angri Collection, Hai 


_ शिवकुमारी आयुर्वेदिक कालेज, बेगूसराय । मूल्य--३।।) मात्र । 


=| दोनों के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक हे | मूल्य--२।।) 


oN wre 
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कुछ वेद्योपयोगी 
बेद्यनाथ प्रकाशन 


आरोग्य प्रकाह--वेद्य ग्रौर सवसाधारण सभी के लिए परम उपयोगी हे । इस ग्रन्थ की ६६ 
हजार से अधिक प्रतियाँ छपकर हाथों-हाथ बिक चुकी हैं। ४१५ पृष्ठ को पुस्तक का मूल्य प्रचार कौ 
दृष्टि से सिं uu) रखा गया हे ।' डाकखर्च ॥7) है। परन्तु एक साथ तीन प्रति मंगाने पर डाक 
खचे कार्यालय देगा | 

आयुर्वेद-सार-संग्रह-- (संशोधित-परिवधित द्वितीय संस्करण) विशेष रूप से वैद्यों के लिए 
ही वेद्योपयोगी ज्ञान का संकलन कर इसको हमने प्रकाशित किया हे । मूल्य--७) मात्र। 


| 


SE ब्लड 


Q 


सिद्धयोग-संग्रह--आयुर्वेदमातंण्ड वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य के कर-कमलों द्वारा लिखित 
GALT । मूल्य--२॥॥) मात्र । ; 


त्रिदोष-तत्त्व-विमशे--त्रिदोष-सिद्धान्त का विद्धत्तापूर्ण विवेचन हे । मूल्य RUA) मात्र) 


Sa 


पदार्थ-विज्ञान--लेखक--आयुर्वेद वृहस्पति रामरक्ष पाठक, आयुर्वेदाचार्य, प्रिसिपल, अयोध्या 
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आयुर्वेदीय-पदार्थ-विज्ञान--लेखक--वैद्य रणजितराय आयुर्वेदालंकार । 'पदार्थ विज्ञात ग्रथ | 
में आचार्यं पाठकजी ने पदार्थ-विज्ञान पर अपने स्वतन्त्र दृष्टिकोण से विचार किया है । इस ग्रथ 
'आयुर्वेदीय' पदार्थ-विज्ञान, में पाठकों को आचार्य-रणजितराय के स्वतन्त्र मौलिक विचार मिलेंगे। 
मूल्य-- ६) मात्र । 


मानस-रोग-विज्ञान--( gait )--स्वर्गीय डा ब०लकृष्ण अमरजी पाठक कृत। इस 
ग्रन्यरत्न में आयुर्वेदीय मनोविज्ञान का विद्धत्तापूर्ण प्रतिपादन हुआ हे । मूल्य--५।।) मात्र । 


यूनानी सिद्धयोग संग्रह--यूनानी चिकित्सा पद्धति का महत्त्व सभी जानते हैं । इसके पुरे 
आयुर्वेदीय नुस्खों की तरह ही सस्ते श्रौर तुरन्त लाभ करने वाले होते हैं। अतः चिकित्सकों तथा संग 


किशोररक्षा और ब्रह्मचर्य--किशोर बालकों को हस्तमैथुन रूपी सर्वस्व नाशकारी व्याधि र 
बचाने के लिए इस पुस्तक में सफल उपाय लिखा गया हैं। मल्य--।& ) 


प्रकाशक : 


श्री बेद्यनाथ आयुवेद भवन लिमिटेड, 
कलकत्ता : पटना : झाँसी : नागपुर । 
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प्रकाशित हो गया | 


आयुर्वेदीय क्रियाशारीर ( सचित्र ) 


शरीर क्रिया-विज्ञान 


का 
संशोधित-परिवरद्धित तीसरा संस्करण 


रायल अठपेजी विलायती पेपर पर छपा है 


लेखक : श्रायुर्वेद-जगत्‌ के सुपरिचित श्री वेद्य रणजितराय, श्राु्वेदालंकार, आयुर्वेदाचार्य, 
उपाचार्य श्री श्रोच्छवलाल नाझर आयुर्वेद महाविद्यालय (सूरत) 
` श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० द्वारा प्रकाशित “शरीर-क्रियाविज्ञान 

का देश में सर्वत्र ही समादर हुआ था और प्राय: समग्र भारत के आयुर्वेदिक 
कालेजों के पाठ्य-क्रम में यह पुस्तक नियत हो गयी थी । तेलगू भाषा में 
भी इसका अनुवाद हो गया था | इसी का फल हुआ कि ६ वर्ष में ही इसका 
तीसरा संशोधित-परिर्वाद्वित संस्करण निकालने के लिए प्रकाशकों को बाध्य 
होना पडा । 

वैद्य रणजितरायजी की समन्वय प्रधान एवं उत्तरोत्तर विकसित होती 
हुई शैली हमारे पाठकों के लिए नयी नहीं हे । “सचित्र आयुर्वेद” में उनके 
जो विद्वत्तापू्ण लेख प्रकाशित हो रहे हैं उन्हीं से अनुमान किया जा सकता 
है कि इस संशोधित-परिवर्द्धित संस्करण का स्वरूप और महत्त्व केसा होगा | 
श्रीयुत वैद्यजी ने लगभग चार वर्ष लगातार प्रयत्न करक यह संस्करण 
तैय्यार किया हूं | 

पुस्तक को आयुर्वेद और पाश्चात्य क्रिया-शारीर दोनों की दृष्टि से संपूर्ण 
बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया हे । साथ ही विषय को व्यावहारिक 
रूप देने के लिए स्थान-स्थान पर उसका रोगों की परीक्षा तथा चिकित्सा के साथ 
संबंध दिखाया गया है । इससे पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गयी 
है । गत संस्करणों से द्विगुणित पृष्ठ संख्या बढ़ने पर भी केवल लागत मात्र 
मूल्य-११) हैँ। 

प्राप्ति स्थान : 


श्री वैद्यनाथ आयुवेद भवन लिमिटेड 
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गुणवृद्धि के लिये हमारे यहाँ नियम हे कि 
बनायी जाएँ 


दूसरी बार का समझना चाहिये। इस क्रिया 
जाती हे। इसका उपयोग वेद्य की सलाह से 

चन्द्रोदय (अन्तर्धूम) सन्निपात ज्वर में 
नाडी को गति के कमजोर हो जाने पर इसका 
प्रयोग क्रिया जाता हे । धातुःक्षीणता, मानसिक 
निर्बलता, नपुंसकता, हृदय की निर्वलता, जीण- 
ज्वर, राजयक्ष्मा, श्वास, मन्दाग्नि, अपस्मार आदि 
रोगों में फायदेमन्द हे। यह वाजीकरण रसायन 
कीमत--१ तोला ६०), चार आना भर 
दो आना भर li), एक आना भ॑र 


३॥ 
चन्द्रोदय (बहिघूंम)--उपरोक्त गुणों से 
कुछ ही कम गुण इसका भी हे । कीमत--१ 
तोला ११), चार आना भर २।।।7), दो आना 
भर १।४), एक आना भर ।।।) 

area सिन्दूर--इसके सेवन से कफ, खांसी 
Ae हृदय के रोगों में अच्छा फायदा होता हे । 
कीमत--एक तोला ६।।।), चार आना भर 
१ T ), दो आना भर ।।।=)।।, एक आना भर 
12) 111 

ताल सिन्दूर--यह रकतशोधक; कीटाण- 
`, नाशक; कफ श्रौर कुष्ठ को दूर करने वाला 
१५ हैं। कीमत--एक तोला ६।॥), चार आना 
£ भर १॥॥), दो आना भर ॥॥<)॥, एक आना 
भर ।2)॥॥। ; 

पूर्ण चन्द्रोदय--चन्द्रोदय (बहिर्धूम) से' 
किचित्‌ विशेष गुण युक्‍त |. कीमत--१ तोला 


! १७), चार आना भर ४।7), दो आना भर २६) 
एक आना भर १८) 


d 


SERI 
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कूपीपक रसायन और पपटी 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` A 


षडगुणबलिजारित पारद से ही 


| 


इसी नियमानुसार नीचे लिखे कूपीपक्क रसायन और पपटी षड्गुणबलिजारित 
पारद से ही बनायी गयी हें। इस पर भी द्विगुण और षड्गुण शब्द जहाँ आये हैं, उनका a 


से निश्चय ही aloe की रोगनाशिनी शक्ति बढ़ 
करना उचित 
सकरध्वज--यह आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ दवा 
हे। एक ही मकरध्वज से अनेक रोग अच्छे 
किये जाते हें । यह बल, वीर्य, कान्ति, शक्ति 
पुरुषार्थं आदि बढ़ाने की श्रेष्ठ दवा है। atte. 
पतन श्रौर नपुंसकता के लिये भी यह बहत गण: 
कारी हे। इससे शरीर में ताकते बहत जल्द 
आती हे ।. सन्निपात ज्वर में नाड़ी कमजोर 
हो जाने पर कस्तूरी के साथ इसका प्रयोग किया 
जाता है। कीमत--१ तोला ८), चार आना 
भर २7), दो आना भर १7), एक आना भर 
Im), सात खुराक wiz), तीन खुराक i) 


मकरध्वज षड्गुण बलिजारित--उपरोक्त 
गुणों से इसमें ate विशेष गुण हें । क्योंकि 
इसम गन्धक छः गुना ज्यादा पड़ने से गुण और 
अधिक हो जाता हे ।  कीमत--१ तोला ३२) 
चार आना भर ८7), दो आना भर ४7), एक 
T भर २८), सात खुराक ३), दो खुराक 
- ; 

मकरध्वज (सिद्ध )--यह मकरध्वजः विशेष 
सस्कृत पारद स बनाया जाता हे, जिससे कि उप- 
यूबत गुणो से विशेष गुणप्रद हे । कीमत--१ 
तोला ५०), चार आना भर १२॥-), दो आता 
भर ६।-), एक आना भर ३६) 

मल्ल सिन्द्र--पक्षाघात, आमवात, धनुः 
ष्टकार आदि वात-रोगों में इससे अच्छा लाभ 


Ta 


होता है। at में इससे A लाभ होता 
ह। कीमत--१ तोला ein), चार आता 
“भर १॥॥), दो आना भर ॥।=)।।, एक आना 


भर 12) 11 


~ 


रजत सिन्दुर--यह धातुदाबल्य, मस्तिष्क 
एवं हृदय की निर्बेलता, कमजोरी, आदि उपद्रवों 
को नष्ट करने की उत्तम दवा हे । कीमत--१ 
' तोला gill), चार आना भर gui), दो आना 
भर ॥।7)।।, एक आना भर a)i 


रस सिन्दूर--कफ-प्रधान रोगों को यह शीघ्र 
नष्ट करता gt उरस्तोय, निमोनिया, afa- 
` पात, संग्रहणी, कास, दमा आदि रोगों को नष्ट 
कर बल-वीरयं बढ़ाता हं । अनुपान-भेद से अनेक 
॥ रोगों को तष्ट करता हे । ' कीमत--१ तोला 
४), चार आना भर १7), दो आना भर ॥-), 
. एक आना भर ।7) 


व्याधिहरण रसायन--यह नये-पुराने उपदंश 
| और उससे पेदा होनेवाले रक्तविकार, after 
` | वात, गठिया, कुष्ठ, नासा एवं मुखब्रण, नाड़ीब्रण, 
| चकत्ते पड़ जाना, आदि उपद्रवों को नष्ट करने 
की उत्तम दवा हे। कीमत--१ तोला ६।।), 
चार आना भर Vue), दो आना Ae. =), 
एक आना भर I=) i 


॥ शिला सिन्द्र--इसके सेवन से चर्मरोग 
रक्तविकार, फोड़े-फुन्सियाँ आदि अच्छे हो जाते 
॥ हे! ठण्ड लग कर आने वाला बुखार और 
| . शीतांग सन्निपात में भी इससे बहुत लाभ होता 
` हैं। कीमत--एक तोला <i), चार आना 
॥ भर Vl), दो आना भर ॥।=)॥।, एक आना 
een 


|. समीरपन्नग रस--सन्धिक एवं शीतांग afa- 
पात म॑ नाड़ी क्षीण हो जाने पर इसकी २-३ मात्रा 
से ही आशातीत लाभ होता हैं। कीमत--१ 
A तोला ऽ), चार आना भर २८), दो आना भर 
| १7), एक आना भर ॥-) 


_ स्वर्ण सिन्दूर--इसके सेवन से बल, वीर्य 
स्मरण शक्ति और कान्ति बढ़ती है। साधारण 
वर, सन्निपात ज्वर, खांसी, मन्दारिनि और प्रमेह 
1 बहुत लाभ करता है। कीमत--एक तोला 
Sl), चार आना भर ez), दो आना भर 
१), एक आना भर ।॥)॥ 


सुवण भूपति रस--यह आमवात, उरुस्तम्भ, 
केम्पवात, कमर का दर्द, गल्म,. शूल, संग्रहणी 
“महू, उदर-रोग पथरी, कब्ज, विष विकार आदि 
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आना भर १॥८) 


दूर करता हु ।. कीमत--एक 

५०), चार आता भर १२॥-), दो आना भर 
६1), एक आना भर ३६) 

सुवण समीर पन्नग रस--समस्त वात-रोगों 

के लिये श्रेष्ठ दवा । कीमत--१ तोला २४) 

चार आना भर ६7), दो आना भर ३०), एक 


सुवर्णराज वंगेशवर ( स्वर्णवंग )--धातुः | 
गणता से पेदा हुई नपुंसकता में लाभ करता हे 
पशाब क साथ वीर्य जाने में शीघ्र गुणकारी हे | 
एवं सुजाक आदि कीटाणु-जनित रोगों से | 
पदा हुए वीर्य-दोष दूर करने में प्रसिद्ध है कीमत- [|| 
तोला ५), चार आना भर १।7), दो आना | | 
भर We), एक आना भर ।=) a 
c Psi 
पपटी E 
पंचामृतपपंटी--संग्रहणी रोग की प्रसिद्ध 
महोषध हे । अतिसार, पाण्डु, अरुचि, मन्दाग्ति,  ॥ 
अम्लपित्त, शूल और दमा में भी बहुत फायदा, * 
करती हे। कीमत--१ तोला ४), आठ आना | 
भर २7), चार आना भर १८ ),दो आना भर ॥5) | 
विजयपपेटी--कष्टसाध्य ग्रहणी, अतिसार 
यक्ष्मा, विषमज्वर, पांड, तिल्ली, जलोदर, शोथ 
परिणामशूल, अम्लपित्त, हृद्रोग की उत्कृष्ट 4 
दवा । कीमत--१ तोला २८), आठ आना भर | 
१४7), चार आना भर ७7), दो आना भर ३॥त) | 
बोलपर्पंटी--रक्तप्रदर, रक्तपित्त, ait . || 
बवासीर और सब प्रकार के गिरते हुये खून को || 
बन्द करने के लिये इसका प्रयोग बहुत फायदेमन्द 
हे । कीमत--१ तोला २।।), आठ आना भर 
१।7), चार आना भर Ne), दो आना भर I=) 
- रस पर्पटी--मन्दारिन, संग्रहणी, खून की कमी 
एवं अम्लपित्त में लाभदायक। कीमत १ | 
तोला ३), आठ आना भर १।।7), चार आना | 
भर ॥।7), दो आना भर 12) 
सुवर्ण पपंटी--संस्कारकृत पारा से बनायी 
गयी हे । ठीक विधान से उपयोग किया जाय. 
तो १० सेर दूध रोजाना हजम करती है । क्षय 
संग्रहणी, मन्दाग्नि, पाण्डु रोग आदि को सर्वश्रेष्ठ 
महोषध हे । कीमत--१ तोला २४।।), आठ 
आता भर १२।7), चार आना भर ६), दो 
आना भर ३7) 8 
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तरफ से ही दिया जाता है । 
२. आयुर्वेद विशारद को प्रथम दो मास की द्रेनिंग में ५०) पचास रुपया मासिक मिलेगा। सफल 
होने पर नियुक्ति होगी | व्यापारिक योग्यता तथा अनुभव होने पर ७०)सत्तर.रुपया मासिक 
नहीं तो प्रारम्भ में ६०) साठ रुपया मासिक मिलेगा । उत्तम कार्य होने पर सालभर बाद 
तरक्की और एकसाल बाद एक मास का? सबेतनिक्र अवकाश मिलेगा । सहायक के 
स्थान पर कार्य करना होगा । प्राचीन होने पर तथा निरन्तर उत्तम कार्य होने पर अध्यक्ष 
का पद्‌ भी मिल सकेगा । र 
qa a पीयूषपाणि होने के साथ-साथ रोगी या ग्राहक को समझाने में कुशळ होना 
आवश्यक है | 
व्यापारी बुद्धि हो, आलस्य न हो, रेलवे से माळ छुड़ाना, चुंगी भरना, वापिसी चुंगी 
लेना, अदाळती काम करना, व्यापारियों को एजेन्ट बनाना, Tat को सदस्य बनाना, 
स्थानीय विज्ञापन-प्रचारादि करना आदि काम करना होगा | 
५. रोकड वही, खाता, स्टाक रजिष्टर आदि लिखने में निपुण, बीजक, केशमेमो बनाने में 
पडु होना चाहिये | 
दुकान पर एक साथ ३-४ घंटे तक जमकर बेठने का अभ्यास होना, सद।चारी और 
निव्यसनी होना आदि गुण होना चाहिये। इमानदार, सच्चे और परिश्रमी होना 
आवश्यक है | 
उम्र २५ वर्ष से ऊपर हो। परीक्षा पास करने के बाद कम से कम ३ साल कार्य करने 
का अनुभव हो | 
८. २००) रु० की नकद जमानत और उत्तरदा यित्व पूर्वक कार्य करने के बाबत दो प्रतिष्ठित 
सज्जनों की लिखित जमानत दिलानी. होगी | 
९, सालभर में एक मास की छुट्टी में घर जाने के अतिरिक्त अनावश्यक छुट्टी न ल। 
१०. विक्री केन्द्र के अबतक के सभी नियमा तथा भविष्य में बनने बाठे सभी नियमों को 
` मानना होगा | | भक 
१९, जो उत्तरदायित्व सौंपा जावेगा उसे पूर्ण जिम्मेवारी के साथ निभाना आंबश्यक होगा । 
पत्र व्यवहार का पता AT रामनारायण शमा 
मैनेजिंग boo :--श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० 

| eee ee . गुसाईपुरा, झाँसी ( यू० पी० ) j 
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भकाशक पण्डित रामनोरायण शर्मा ( १, गुप्ता लेन, कलकत्ता ) के लिए जनवा 


वैद्यनाथ अशोका रिष्ट 
मासिक धर्म की अनियमितता, रकत और AT प्रदर 
तथा इनके कारण होनेवाले कमर, पेड़, पेट ग्रौर सिर के दर्द, 
आँख atx तलबों की जलन आदि कष्ट को दूर करने के लिए 
परीक्षित शास्त्रीय महौषधि है। इसके सेवन से गर्भाशय की शुद्धि होती 
है श्रौर स्त्रियां . स्वस्थ-सुन्दर सन्तान की जननी बनती हैं। हजारों 
महिलाओं के अनुभव - वृतान्त तथा प्रशंसा-पत्र हमारे 
जद हैं। वैद्यनाथ अशोका रिष्ट आयुर्वेदोवत 
के संयोग से तैयार 


कार्यालय में मौ 
श्रेष्ठ श्रोषधियों eee. 
होता है।अतः यह. Í a 
कभौअसफल नहीं Ke 


>>. 


णसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता में मुद्रित । 
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हमारे महर्षियों ने हमें केवल स्वानुभूत ज्ञान अपार र 
निधि ही नहीं दी है, वल्कि जनः/गाणकारौ | 
ऐसी अनेक ्रौषधियों के आकि भी किये 
हैं, जो इस वैज्ञानिक युग में /अपने गुणों |. 
कारण हमारे लिये ग हें | च्यवनप्राश 
अश्विनी कुमारों के द्वारशाविष्कृत एकी 
ग्रौषधि है, जिससे oft च्यवन ऋषि वा | 
वार्धक्य दूर किपश्या । आज भी श a 
महोषधि से फेफडे के विकार, पु शाप arfi 
कास आदि रोग दुर होकर शरीफ पुष्ट ग्रौर होगा 
बलवान होता है ग्रौर्‌/ जवानी वापस | करते 


अत्याः 
श्री बैद्यनाथ-च्यवनप्राञ् श्रष्टवर्ग युक्त मिलती | करने 
होने के कारण और भो श्रधिक उपयोगी ; केलि 
और शतिया लाभ करनेवाला है। ; F 
ताजे श्रावलों के द्वारा शास्त्रीय ढंग से 
तैय्यार करने की हमारी गारन्टी है । 


4 WRN Sa 
टक >. RR cd औ 


राष्टीय स्वास्थ्य 


स्वास्थ्य की उन्नति, रक्षा श्रौर पुननिमाण की गणना समाज के महान धर्मो में हे । प्रकार 
ait महत्त्व की दृष्टि से यह उसी श्रेणी में हे जिसमें कि देशरक्षा, शिक्षा, सामग्री रक्षा, यातायात . 
प्रौर उद्योग हैं। आज यह सब एक राष्ट्र के सुसंगठित जीवनक्रम के लिए ही नहीं किन्तु जीवित 
रहने तक के लिए आवश्यक हें । अतएव राष्ट्र का स्वास्थ्य इस राष्ट्र की सरकार का सौधा उत्तर 
दायित्व बन गया है । परन्तु सरकार का स्वास्थ्य संबंधी क्रिया से जो संबन्ध होगा ag निर्भर 
होगा उस राष्ट्र की प्रकृति के ऊपर । किसी भी राष्ट्र का स्वास्थ्य या चिकित्सा संगठत निर्माण 
करते समय उस संगठन की सामान्य उपयुक्तता को देख लेना ही पर्याप्त नहीं बल्कि यह ager 
अत्यावश्यक हे कि बह संगठन ga देश-विशेष के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त हो जिसमें व्यवहूत 


Be 


करने के लिए वह बनाया गया है । स्वास्थ्यत्रद भावों के संगठन के आदंशे जो एक राष्ट्र या राज्य 


क लिए उपयुक्त है का दूसरे राज्य या राष्ट्र के लिए हितकर होना आवश्यक नही ।-- 
> Se) 2 a 


—J. A. Means M.D. ( 1953) 
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प्रकाशित हो गया 


आयुर्वेदोय क्रियाशारीर ( सचित्र ) 
x शरीर क्रिया-विज्ञान 
का 
संशोधित-परिवर््धित तीसरा संस्करण 
रायल अठपेजी विलायती पेपर पर छपा हैं 


sgass 
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लेखक : ग्रायूर्वेद-जगत्‌ के सुपरिचित श्री बेद्य रणजितराय, श्रायुर्वेदालंकार, ग्रायुर्वेदाचार्य, 
उपाचार्य श्री ्रोच्छवलाल नाझर आयुर्वेद महाविद्यालय (सुरत) 

श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० द्वारा प्रकाशित “शरी र-क्रियाविज्ञान” 

का देश में सर्वत्र ही समादर हुआ था ग्रौर प्रायः समग्र भारत के आयुर्वेदिक 
कालेंजों के पाठ्य-क्रम में यह पुस्तक नियत हो गयी थी । तेलग भाषा में 
भी इसका अन॒वाद हो गया था | इसी का फल हुआ कि ६ वर्ष में ही इसका 
तीसरा संशोधित-परिर्वाद्वत संस्करण निकालने के लिए प्रकाशकों को बाध्य 
होना पड़ा । 


वेद्य रणजितरायजी की समन्वय प्रधान एवं उत्तरोत्तर विकसित होती 
हुई शेली हमारे पाठकों के लिए नयी नहीं हे । “सचित्र आयर्वेद में उनके 
जो विद्वत्तापूर्ण लेख प्रकाशित हो रहे हें उन्हीं से अनुमान किया जा सकता 
हे कि इस संशोधित-परिवर्द्धित संस्करण का स्वरूप श्रौर महत्त्व केसा होगा | 
श्रीयुत वेद्यजी ने लगभग चार वर्ष लगातार प्रयत्न करके यह संस्करण 
तैय्यार किया हे । 


पुस्तक को आयुर्वेद और पाश्चात्य क्रिया-शारीर दोनों की दृष्टि से संपूर्ण 
बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया हे । साथ ही विषय को व्यावहारिक 
रूप देने के लिए स्थान-स्थान पर उसका रोगों की परीक्षा तथा चिकित्सा के साथ 
संबंध दिखाया गया है। इससे पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गयी 
है । गत संस्करणों से द्विगुणित पृष्ठ संख्या बढ़ने पर भी केवल लागत मात्र 
मूल्य-११) है। 
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प्राप्ति स्थान : 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड. 
कलकत्ता : पटना : झाँसी : नागपुर : 
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श्रीयुत व्यवस्थापक 'सचित्र आयुर्वेद! । 
श्री बेधनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड हह. 
नं० १, गुप्ता लेन ( जोड़ासाँकू ), vale giai a 
पो० ब० ६८३५, कलकत्ता | पझल magh 


प्रिय महाशय, : 
मैं 'सचित्र आयुर्वेद' के छठे वर्ष का ग्राहक बनना चाहता हूँ । इसके वार्षिक मूल्यके लिए 


चार रुपये मनिआर्डर से भेज रहा हूँ। आप नीचे BAW डाक से 'सचित्र आयुर्वेद | 
भेज दीजिए |. मेरा गत वर्ष का मा० Ho है) हस्ताक्ष-- ||| 
न (aan | 
मुकाम { 
पो o` *4५*१*५*५५9५*५"**$५१६१५५५७«५५१%७७६५%५५%% ११५१०५०५५९ टि 
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g मनिआडंर द्वारा पेशगी न भेजकर बी० पी० से “सचित्र आयुबेद' मँगानेपर =) डाक 
खर्च अधिक लग जायगा। यदि मनिआडंर से मंगाएँ तो बी० पी” को काट दे और यदि । 
दी०पी० से मंगाएँ तो 'रजि० डाक' शब्द काट द । \ 
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श्रीयुत ऽयवस्थापक 'सचित्र आयुर्वेद 


शी बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड 
ao १, गुप्ता लेन (जोड़ासाँकू ), - 
पो० ब० ६८३५, कलकत्ता । 


1. प्रिय महाशय 
| ; ` सै 'सचित्र आयुर्वेदः के छठे वर्ष का ग्राहक बनना चाहता हू । इसके वार्षिक मूल्य के लिए 
| . जि० डाक 
5 चार रुपये मनिआर्डर से भेज रहा हूँ। आप नीचे लिखे पतेपर- से 'सचित्र आयुबंद? 
भेज दीजिए। मेरा गत वर्ष का ग्रा० नं० | है) हस्ताक्षरण | 
श्री त्यवा 00305 6: RRR SN ess ( पूरा पता ) x 


»*०२१५१५०१९१५११५९९. 


०्से' मॅगानेपर |=) डाक 

छु सनिआडर द्वारा पेशगी न भेजकर बी० पी० से सचित्र आयुर्वेद AM 

खर्च अधिक छग जायगा। यदि मनिआडंर से मंगाएँ तो बी० पी? को काट दे और यदि 
० डाक काठ द. 
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बहुमूल्य शुभ सम्मति 


i : 5 ; 
f ता० ७-३-५३ i श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन feo के झांसी निर्माण केळ में ग्रायवेंद जगत के सुप्रसिद्ध 
निम्नलिखित वो भहारथियों का शुभागमन BAT था, श्रापले गों ने भवन को श्रोषघ-निर्माणादि व्यवस्था देखकर जोब 
'हृभसम्मति प्रकट की, उसकी प्रतिलिपि नीचे प्रकाशित हू । S 


j 

A 
| 
| 
f 


है कविराज प्रतापसिहजी Sto एस० सो० प्रिन्सिपल राजकुमारसिह युवे दिक कालज इन्दौर भूसपूर्व डायरेक्टर 
| श्राफ प्रायुवेंद राजस्थान सरकार तथा मध्यभारत के सुप्रसिद्ध वैद्यराज पं० ख्यालीरामजी द्विवेदी mini की 
F शुभ सम्मति : ८ 
| आज श्री बेद्यनाथ आयुवद भवन लिमिटेड का निरीक्षण कर परम प्रसन्नता हुई। 
भारत के प्रमुख स्थानों में वृहत्‌ रूप में ग्रोषध निर्माण की व्यस्वथा कर इस संस्था ने आयुर्वेद 
के विकास और प्रचार का बहुत ही सुन्दर प्रबन्ध किया हे । वैद्य Go रामनारायणजी ने 
केवल ग्रोषधि-निर्माण-कुशलता में ही ख्याति प्राप्त नहीं की हे बल्कि आपने आयुर्वेद-साहित्य का 
प्रचार श्रौर आयुर्वेद की ठोस सेवा की हे । हम आशा करते हें कि आप अयुवेद की मौलिकता 
को सदा दृष्टि में रखकर उत्तमोत्तम आयुर्वेदिक विशुद्ध औषधियों का प्रचार करेंगे Alt सदा 

“आयुर्वेद के गौरव को अक्षुण्ण रखकर अपते अध्यवसाय का उपयोग करेंगे । 


झाँसी हस्ताक्ष र-बे ब् रत्न कवि ० डा० प्रतार्पासह Sto एस० Ato 
७।३।५३ ) हस्ताक्षर-वेद्य र्यालीराम द्विवेरी, आयुर्वेदाचार्य 


| ¢ से 
ee सचित्र आयुर्वेद में विज्ञापन 
“सचित्र आयुर्वेद” में जब से बाहर के विज्ञापन लेने की घोषणा इसके संचालकों द्वारा की गयी है, 


|| तब से अनेक बिज्ञापनदाताओं के पत्र विज्ञापन मूल्य तथा तियमादि जातने के लिए आ रहे हैं। यहाँ 
उनकी जानकारी के लिए नीचे विज्ञापन मूल्य तथा संक्षि नियमादि दिए जाते È | 


__ विज्ञापन-मूल्य तालिका 
साधारण १ पेज १५०), ३ पेज ८०), $ पेज ४५), प्रतिबार के लिए निश्चित किया गया है। 


|| विज्ञापन भेजने से पूर्व 
Be: “सचित्र आयुर्वेद” में विज्ञापन भेजने से पूर्व तिम्नबातां पर अवश्य ध्यान रख। (१) सचित्र 
4) SERS में अश्‍ळील और बोगस (भ्रमात्मक) विज्ञापन नहीं छपेगा। (२) विज्ञापन का मेटर देखने के 


i T ही छापने की स्वीकृति दी जायगी। (३) बगेर पेशमी आये विज्ञापन नहीं छपेगा । (४) 


: बिज्ञापन मूल्य साधारण पेज का है। (५) कभर पर तथा रिडिंग _मेटर के साथ बाहर के 
प्‌ सचित्र आयुर्वेद-विज्ञापन विभाग, 


= a AEN कळे 
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sa लोह ओर मण्डूर भस्म द्वारा निमित बद्यनाथ की कुछ 


| o सुप्रसिद्ध शास्रीय दवाएं 


आयूर्वेद-शास्त्र में लोह-मिश्चित carat ate महत्त्व हे क्योंकि लोह अरम से बनी हुई दवा y 
खून और अग्नि की वृद्धि में अद्वितीय होती हूँ । नीचे कुछ ऐसी अद्भूत चमत्कारी गुणयुक्त लौह भस्म है 
और मण्डर भस्म सम्मिश्रित शास्त्रीय दवाश्रों का उल्लेख किया जाता हैं जिनका प्रयोग हजारों आठ 
रोगियों पर सफलता पूर्वक हो चुका ह | 
` अग्निस लौह--बादी बवासीर, पांडु, सूजन, तिल्ली बंढ जाना, आमवात और ah} १ तं 
में बहत लाभदायक है ।. कीमत--१ तोला RIA), आठ आना भर १। p चार आना भर Ne) 
अष्टादशाङ्ग लौह--पांडु, कामला आदि में विशेष उपयोगी हें। कीमत--एक तोला| १ ते 
१); आठ आना भर ॥7), चार आना भर IH ) : 
अम्लपित्तान्तक लौह--अम्ल पित्त, पित्तजन्य शूल, FST शूल, पंशाब की जलन और पेट-ददे | . १), 
मे. लाभदायक हे । कीमत--१ तोला २1८), आठ आना भर १। ), चार आना भर ।।=)।। 
काव्येहर लौह--शरीर को मोटा करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता हे । कीमत 


१ तोला १॥॥८), आठ आना भर १), चार आना भर I yu iR 
कालमेघनवायस--जीणं ज्वर भ्रौर मलेरिया ज्वर के बाद की कमजोरी, पाण्डुं और यकृत = 
प्लीहा-वृद्धि को नष्ट करंता है कीमत--१ तोला १॥८),आठ आना भर ॥८ ),चार आना भर।)॥| ` 
गुड्च्याद लोह--वात-रवत को सर्वोत्तम दवा. हे । कीमत--१-तोला ॥।7), आठ आना कैट 
भर ।£)॥।, चार आना भर ।)। न 
चन्दनादि लौह--जीणं ज्वर और मन्द ज्वर की शतशः अनुभूत श्रौषध हे । कीमत--! करत्‌ 
तोला ue), आठ आना भर ।।।7), चार आना भर l=) i आना 
चन्द्रामत लौह--सब प्रकार की खाँसी की. प्रसिद्ध दवा । कीमत--१ तोला १।), आठ 
आना भर We), चार आना भर I=) Sas 1. १), 


तारा मण्ड्र--भोजन पचने के समय जोरों से दर्द होता, पाण्डु, कामला, मन्दाग्नि, शोथ 
ग्रहणी, गुल्म आदि रोग इसके सेवन से नष्ट होते हें। कीमत--१ तोला i=), आठ आना भर NN) 
चार आना भर ।)॥। bh 

ताप्यादि लौह--पांड, ज्वर, क्षय, हृदय की दुर्वलता, भोजन के बाद पेट फूलना, मासिक धम | दायव 
की गड़बड़ी, प्रदर आदि में फायदेमन्द हे । कोमत--एक तोला १।।।), आठ आना भर INN), चार 
आना भर ।।) ५ 


fasat मण्ड्र-इसके सेवन से पांडू, कामला और कब्जियत आदि पेट-सम्बन्धी रोग दूर ae 
होते 21 कीमत--एक तोला १।।), आठ आना भर. ॥।7), चार आना भर ।£) हिः 
धात्री लौह--अम्लपित्त रोग की सुप्रसिद्ध महौषध है। कीमत--१ तोला १।।7), अर जीण 
आंना भर We), चार आना भर ।ट)।। Pe | दो ३ 


नवायस लौह--रक्ताल्पता (Anaemea) की खास दवा हे । यक्त और बाल रोगों 4 
बिशेष लाभदायक है। कीमत--१ तोला १।।), आठ आना भर ॥।7), चार आना भर ।£) 
नवायस मण्ड्र--खून बढ़ाने के लिये अत्यन्त उपयोगी हे । कीमत--१ तोला १। ) ae 
. आना AT We), चार आना भर ।=) i -2 प 
. प्रदरान्तक लोह--इसके प्रयोग से सम्पूर्ण प्रदर-रोग नि:सम्देह नष्ट हो जाते हे | कीमत | 
१ तोला १1८), आठ आना भर ॥।), चार आना भर ।=)॥ > 
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. पिप्पल्यादि लौह--खाँसी, इवास, हिक्का और वमन, दाह, प्यास आदि की सर्वोत्कृष्ट दवा | 
कीमत--एक तोला २०), आठ आना भर १८), चार आना भर ॥-)॥ 
पुनर्नवादि मण्डूर-शोथ-रोग (सुजन) की सबसे श्रेष्ठ दवा है। कीमत--१,तोला eit), 

आठ आता भर ॥।7), चार आना भर.।=) — 
मण्डूर-वटक-कामला, पाण्डु, शोथ, और उदर-विकारों में विशेष लाभदायक हे। कीमत- 
तोला Ul), आठ आना भर le), चार आना भर 1) 

aga प्लीहारि लोहू--जिगर और तिल्ली के विकारों में विशेष लाभकारी है। कीमत-- 
१ तोला ३॥८), आठ आना भर UNA), चार आना भर E) | 
agate लोह--जिगर (Liver) क॑ विकारों में विशेष लाभदायक हे । कीमत--१ तोला { 
ql), आठ आना भर ॥5), चार आना भर ।=) 
यक्ष्मारि लौह--राजयक्ष्मा रोग की प्रसिद्ध दवा हे । कीमत--एक तोला ३), आठ आना 
भर १।।7), चार आना भर ।।।7) 
` रक्तपित्तान्तक लोह--यह रक्‍त की गर्मी को शान्त करके मुख, गुदा, नाक आदि से बहने वाले 
,खत को रोक कर कमजोरी दूर करता हे । कीमत--एक तोला २।>), आठ आना भर १।), AT 
आना भर ।।=)।। i 

रोहितक लौह--बढ़ी हुई तिल्ली, लीवर, पाण्डुरोग, शोथ और जीणे-ज्वर में अच्छा फायदा ५ 

| करता हे। इसके सेवन से खन भी बढ़ता है। ' कौमत--१ तोला १।।), आठ आना भर I), चार न 
१ आता भर 5). 
apf eT लौह--सुजाक, पथरी मूत्रकृच्छ आदि में विशेष उपयोगी हे) कोमत--१तोला | 
१), आठ आना भर ॥-), चार आना भर I) a 
: विडङ्गादि लौह--इसके सेवन से पेट की कृमि, अशे, अरुचि, मन्दाग्नि रोग नाश होते हे । 
कोमत--एक तोला ।।।- ), आठ आना भर ।£)॥। चार आनाभर । Ji a 
______ विषमज्वरान्तक लोह (पुटपक्व)--मलेरिया, कालाज्वर आदि कठिन ज्वर में विशेष लाभ- E 
दायक है । कीमत--१ तोला २०), चार आना भर ५7), दो आना भर २॥:), एक आना भर १८) | 
à सप्तामृत लौह--सम्पूर्ण नेत्र-रोगों में लाभ करता है । कीमत--१ तोला १।।।), आठ § 
आना: भर wz), चार आना भर ॥) | 
सवेज्वरहर लौह (qaga) --यह सब प्रकार के ज्वरों की अच्छी दवा हे। खास करके 
ीणेज्वर और रक्‍ताल्पता में बहुत फायदेमन्द है । कीमत--एक तोला ३२), चार आना भर ८८), 
आना भर ४7), एक आना भर २7) 


श्री ama आयुवेद मव न लिमिटेड 
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ग्रोष्म ऋतु में सेवनीय 
Y 
सुप्रसिद्ध तीन दवाए 


ग्रौष्प ऋतु में Ged की गरमी से कफ का क्षय होता हे जिससे रूक्षता ALT उष्णता के कारण वाय का 


संचय होने लगता हे । वायु के प्रकोप से इस ऋतु में मन्दाग्नि, अपच, शोथ, शिथिलता, दाह, 
तृषा और मूर्च्छा आदि उपद्रव होते हें तथा हंजा आदि भयंकर बीमारियाँ फलती हें । 
परन्तु तिम्तलिखित दवाओं को एक-एक शीशी अपने घर में रख कर आप इन 
उपद्रवों से निश्चिन्त हो सकते हें । 


हेजा प्रारम्भ होते ही 


gama अझ कदुर-त्रैयताथ अर्के कपूर पिलाने से १०० में ९० रोगी अच्छे होते हें 1. दल 
श्रौर के थोड़ी देर में बन्द हो जाते हें, ऐंठन मिट जाती है, प्यास कम हो जाती है और हाथ-पेर में गर्मी आकर 


रोगी को नींद आ जाती है। हैजे के दिनों में २ बूँद “बैद्यनाथ अकं कपूर” सेवन करने से हैजा होने का 


भय नहीं रहता। कीमत आधा ale ॥।), चौथाई ale ie) 


ama अर्क पुदीना (सब्ज)--पुदीने की ताजी हरी पत्तियों का सार हे । पेट फूलवा 
खट्टी डकार आना, अजीणे, जी मचलाना, भूख कम लगना, पेट ददं आदि बादी के लक्षण इससे शीघ्र मिव 
हें। बच्चों के तमाम रोगों में अमृत के समान लाभदायक हूँ। कीमत--१ Ale १), आधा रॉस 
॥-), चौथाई ata ।-) 


Jana अमरधारा--को पास रखकर आप रोगी की तरफ से निश्चिन्त हो जाइये । % 

प्रायः सभी रोगों में तात्काल लाभ दिखलानेवाली दवा है। खाने और लगाने दोनों में तत्काल फार 

` करती है। बुखार, खाँसी, दमा, हिचकी, के, दस्त; हैजा, बदहजमी, dead, अरुचि, सर्दी, T 

निमोनिया, संग्रहणी आदि किसी भी प्रकार का रोग हो, दवा खिलाते ही लाभ होता है । चोट, मोई 

जलता, कटना, वायु का दद आदि में लगाने से लाभ होता है । इसकी एक शीशी घर में रखना एक वैद्य 
डाक्टर क बराबर काम देता है। कीमत--१ ड्राम की शीशी ॥-) 
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भीष्म ऋतु के उपद्रव शान्त रखने के लिए 
JANA शवत ओर अक व्यवहार करें 


क्योंकि 
(१) ये गुणकारी और असली होते हें । 
(२) इनमें एसेत्स आदि कोई दूषित पदार्थ नहीं डाले जाते । 
(३) ये बहुत समय तक रखने पर भीं बिगड़ते नहीं । 


t aana केवड़ा शर्वेत--सिर-ददे ग्रौर तरावट आदि के लिये उत्तम हे । कीमत--चौबीस 
स २॥) 
qana खस शर्वेत--प्रीष्मऋतु के उपद्रवों को शान्त रखता है ; पित्तशामक और तर ह्‌। 
कीमत--चौबीस गँस 211) 
| qana गुलाब दर्वत--बढ़िया गुलाबजल से बनाया गया हे ; गर्मी के मौसम में रोज पीने 
. योग्य हे। कोमत--चोबीस ata २।।) 
| qamna गुलबनप्सा शवेत--सर्दी, जुकाम, खांसी आदि में फायदेमन्द हे । दवाओं के अनपान 
में भी काम आता है । कीमत--चौबीस ale 211) , 
gama चन्दन शर्वंत--कलेजे को गर्मी, पेशाब की जलन, दाह आदि को शान्ति तथा दिमाग 
की तरावट के लिये अक्सीर है। कीमत--चोबीस ale २।।) 
S बेद्यनाथ अजवायन अर्क--मन्दारिन श्रौर वायु-विकार आदि के लिये श्रेष्ठ हे। कीमत-- 
चोवीस att १।।), आठ ate ॥।=) 
| qama गोरखमुंडी अक--खून साफ करके फोड़ा-फुत्सी ठीक करने के लिये उत्तम st 
| कीमत--चौबीस' श्रौंस en), आठ ale uz) 
|. बैद्यनाथ दशमूल अर्क--प्रसूत-ज्वर एवं सब प्रकार के वात-रोगों के लिये प्रसिद्ध है। कीमत-- 
चौबीस ater gu), आठ ate n+) 
बैद्यताथ महासुदर्शन अकं--सब तरह के बुखारों में अक्सीर है। कीमत--चोबीस झोंस 
२), आठ ait ॥।-) 
) बेद्यनाथ सौंफ अर्क--आँव-पेचिस आदि में महोपकारी हे । कोमत--चोबीस ale gn) 
आठ ate ।।=) 
बेद्यनाथ जामुन का सिरका--मधुमेह झर भयंकर पट-दद म॑ लाभदायक | कीमत-- 


| ४ प्रोस in) w 
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qaa सुगन्धित केश तल 


सिर में लगानेवाले तैल से सिर्फ बालों का ही सम्बन्ध नहीं हे । खराब बाजारू सुगन्धित 
तेल लगाने से बाल तो असमय में पक ही जाते हे, साथ ही मस्तिक के ऊपर भी उसका बहुत बुरा असर पडता 
हे । इसलिए उत्तम तैलों का ही व्यवहार करना चाहिये । हमारे तैल ऊंचे दर्ज के हें । हमारे किसी 
भी तेल में हानिकारक दुर्गन्ध किरासन तैल आदि साबित करनेवाले को ५००) रुपये इनाम दिये जायंगे | 
आँवला केश तेल--नित्य व्यवहार से बाल रेशम को तरह मुलायम और भोरे की तरह काले 
हो जाते हें । सुगन्ध २४ घण्टे तक स्थायी रहती हे । दिमाग ठण्डा रहता हे | कीमत--चार Ble १॥) 
आमला तैल--यह बहुत ही उत्तम सुगन्ध युक्‍त तैल हे । , फायदेमन्द भी पुरा है। कीमत-- 
एक पौंड ३।।), दस ata २1६), छः ale १।7) 
आमला तैल नं० .१०००--सुगन्ध में कम हैं; लेकिन गुणों में बहुत अच्छा ह्‌ । कीमत-- 
एक पोंड ३), दस ग्रॉस २८), छः ग्रास १८ ) 
कामनीविलास तैल--इस महासुगन्धित तेल को इत्र ही समझिये । यह्‌ सुगन्धित तैलों का | 
राजा है। कीमत; --दो ata १7) 
गुलरोगन--कीमत--एक पौंड ५।।), दस ata giz), छः Ale २1”) 
चमेली का तेल--कीमत--१ पौंड ५), दस ate ३12), छ: ग्रौस २८) 
बेला का तेल-क्रीमत--एक पौंड ५), दस sla ३1८); छः ग्रोस २८) 
ब्राह्मी तेल-- (्रौषध-सिद्ध)--उत्तम व्राह्मी से बनाया गया हे । यह बुद्धि बढ़ाता, दिमाग 
की कमजोरी हटाता ग्रौर मधुर सुगन्ध-युक्त हे । कीमत--चार श्रौंस १८), दो ग्रॉस lz) | 
ब्राह्मी तेल-- (wine सिद्ध एवं सुगन्धित) कीमत ४ ale १।), २ ale ।।।7 ) 
ब्राह्मी आमला तैल--यह तैल ब्राह्मी और ग्रांवले के स्वरस से तैयार किया. गया. है । . माथे 
को ठण्डा रखने एवं बृद्धि तथा स्मरणशक्ति बढ़ाने में अतुलनीय है। कीमत--एक पौंड vic), दस ग्रौंस 
३), छः श्रोंस १॥॥८) 
हिमानी कल्याण तेल--तैल लगाते ही बर्फ के जैसी ठण्ढक मालम होती हे । सिर दर्द को 
५ मिनट में अच्छा करता हे । बहुत ही उत्तम श्रौरं तेज सुगन्ध भी है.। कीमत--दो गँस १। ), एक 
एक श्रौंस ।॥। ) 
गुलरोगन, चमेली AIT बला तेल--उपर्यक्त तीनों तेल गलाब, चमेली श्रौर बेला के ता? 
फलों से तिल को सुवासित कर तैयार किये जाते हें। इनमें सेण्ट नहीं डाले जाते । विशुद्धता की { 
गारण्टी हें । Poe 
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सचित्र आयुर्वेद के प्रमी ग्राहकों से 


“सचित्र आयुर्वेद” के पंचमवर्ष का दसवाँ अंक अपने आदरणीय ग्राहकों 
और आयुर्वेद्‌-प्रेमी वाचका के पास भेजते हुए प्रसन्नता हो रही है | 
जून १९५३ ) के बाद आपका “सचित्र आयुवद” नवीन (छठे) बर में पदार्पण करेगा । हमें पूर्ण 
विश्वास है कि अबतक जिस प्रकार आयुर्वेद प्रेमी जनता, सरकार तथा वेद्य समाज का अधिका- 
धिक सहयोग मिळता रहा है। बह हम भविष्य में भी इसी क्रम से प्राप्त करते रहेंगे | 

बिगत पाँचवर्षो में “सचित्र आयुर्वेद” ने आयुर्वेद-जगत्‌ की जो सेवा की है, वह आप- 
लोगों से अविदित नहीं है, कहना न होगा कि आज आयुर्वेद की जो कुछ प्रगति दीख रही है | 
“सचित्र आयुर्बद” ने उसमें सर्वाधिक भाग लेकर अपनी ऐकान्तिक सेबा का परिचय दिया है | 
यही कारण है कि आज समस्त भारत में प्रकाशित होनेवाले आयुर्वेदीय पत्रों में “सचित्र आयुर्वेद” 
के ग्राहक अधिक हैं । राष्ट्रपति से लेकर सुप्रसिद्ध आयुर्वेदः के विद्वान वेद्य तथा आयुर्वेद-प्रेमी 
साधारण जनता तक का सहयोग इसे प्राप्त है; क्योकि इसमें प्रकाशित साहित्य-वेज्ञानिक, ठोस 
तथा सर्वसाधारणोपयोगी होते हैं । - इसके विगत विशेषांक “स्वास्थ्य-अंक” ने तो आयुर्वेद्‌-जगत्‌ 

- में घूम मचादी । “स्वास्थ्य-अंक” की उत्तमता पर रीझकर ही उत्तर प्रान्तीय सरकार ने ५०० 
्रतियाँ खरीद कर अपने औषधालयों में वितरित कर आयुर्वेद की महानता को सम्मानित किया | 
अन्य कडे प्रान्तीय सरकारों द्वारा “सचित्र आयुर्वेद” की अपनी शिक्षण संस्थाओं में खीकृत करने 
की शान्स्वना भी मिली है । = 
छठे वर्ष की विशेषता = 

आगामी. जुलाई १९५३ से “सचित्र आयुर्वेद” का नवीन (छठा) वर्ष प्रारम्भ होगा । छठे वर्ष 
में आपको कडे विशेषताएँ. देखने-पढ़ने को मिलेंगी। सर्वप्रथम तो आपको नि० भा० sito 
शास्त्र-चर्चा. परिषद्‌; जो २० मई १९५३ से हरद्वार में हो रही है; जिसमें समस्त भारत के 
सुप्रसिद्ध आयुर्वेद, दर्शन, न्याय, सांख्य तथा अन्य शार्त्नों के आचार्य गण एकत्र होंगे, र उनके 
द्वारा निर्णयात्मक गवेषणा पूर्ण विचार-विवरण ( रिपोर्ट ) सचित्र आयुर्वेद में आपको मुफ्त पढ़ने 
के लिए दिया जायगा । जो आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी होगा, परन्तु ध्यान रहे 


को-अनुग्राहकों 
आगामी दो अंकों ( मई- 


यह पुस्तक सिर्फ सचित्र आयुवेद के ग्राहक मात्र को ही दिया जायेगा । अतः जिन 


ग्राहकों का चन्दा आगामी जून में पूरा हो जाता है, वे ग्राहक महानुभाव पंचम वर्ष समाप्त होने 
के पूं ही अपना चन्दा ४) कार्यालय में अवश्य भेज दं । 
आवश्यक निवेदन a 


जिन ग्राहकों का चन्दा आगामी जून, १९५३ में पूरा हो जाता है घे इस अंक मे 
अन्यत्र लगे आवेदन-पत्र द्वारा नवीन (षष्ठ) वर्ष में ग्राहक बने रहने तथा वार्षिक शुल्क भेजने 
की. सूचना दं, साथ ही दो-दो नवीन ग्राहक बनाकर इस आवेदन-पत्र द्वारा सूचित करने का 
' उनसे अनुरोध है | : र 
आशा है, सहृदय ग्राहक नवीन (षष्ठ) वर्ष के लिए अपना तथा अपने बनाए नवीन 
[is ग्राहका का वार्षिक शुल्क कार्यालय को भेजते हुए अपनी तथा उनकी सेबा करने का सुयोग 
रं : — व्यवस्थापक 
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आयुः कामयमानेन धम्थसुखसाधनम्‌ । आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमाद्रः ॥ 


वर्ष y fe | . कलकत्ता, अप्रैल, १९५३ | झक १० | 


i ९ भः 
आचाय यादवाभिनन्दन कोष 


_ “सचित्र आयुर्वेद” द्वारा स्थापित आचार्य यादवाभिनन्दन कोष का विस्तार बड़ी तेजी से हो 
रहा ह। सचित्र आयुर्वेद के ग्राहकों, श्री बेद्यनाथ आयुवेद भवन लि० के aloe बिक्रेताओं तथा हमारे 
| अन्य बहुत परिचित मित्रों ने इस कोष में धन जमा कराने के लिये मनीआडेर भेजना प्रारम्भ किया है। 
` जो महानुभाव इस पुनीत कार्य में धन दान देकर उत्साह प्रकट कर रहे हें उनकी इस कतेव्य परायणता का 
हम हृदय से स्वागत करते हें। 

E जिन महानुभावों ने उपरोक्त कोष में धन जमा कराया हे, उनकी नामावलि “सचित्र आयुर्वेद” 
क इसी प्रस्तुत ग्रंक में प्रकाशित करने का हमारा विचार था। परन्तु बम्बई से श्रीयृत्‌ वैद्यराज पं ० गजाननजी 
जोशी सीकरवालों ने जो कि बहुत पहले से ही इस कार्य के लिये धन संग्रह कर रहे हैं, उनके पास 
जिन महानुभावों ने धन जमा कराया हे उनकी नामावलि संचित्र आयुर्वेद के इसी अंक में प्रकाशित करने 
आग्रह के साथ भेज दी थी। उसमें उन्होंने सिर्फ बड़े-बड़े लोगों ने जो धन जमा कराया हे उसी का 
| विवरण लिखा था, सर्वसाधारण द्रव्यदाताश्नो का विवरण कुछ भी नहीं था। अतः उसमें सर्वसाधारण 
| “य दाताओं का विवरंण भी सम्मिलित करने के लिये हमने उसे वापिस En भेज दिया । वह विवरण 
| सचित्र आयुर्वेद” के प्रस्तुत श्रंक के प्रकाशित होने तक हमें वापिस नहीं मिला और उसकी प्रतीक्षा में हम 
सचित्र आयुवेद” द्वारा स्थापित कोष में जमा हुए धन का विवरण भी प्रकाशित नहीं कर्‌ सके। इस 
विवशता के लिये हम कृपाल पाठकों से क्षमा प्राथीं हें। 'सचित्र आयुर्वेद के आगामी अंक में हम सचित्र 
l | आयुवद के यादवाभिनन्दन कोष में श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० के उद्योग से जमा हुए धन का विवरण | 

। उपस्थित करेंगे । और सचित्र आयुर्वेद के ग्राहकों से साग्रह निवेदन हैं कि वे अपना दान तक ही इसको | 
मित न रखें, अपने प्रभाव का भी उपयोग करें।. निवेदक -- | E 

| वैद्यराज पं० रामनारायण शर्मा वेद्य शास्त्री. 
प्रधान सम्पादक--सचित्र आयुवंद | 
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नि० भा० आयुेंदशाख्र-चर्चा INIT 


नितिन भारतीय आयर शास्त्र-चर्चा परिषद्‌ के आगामी अधिवेशन के समालोच्य विषय 
पर प्राप्त निबन्धों के विवन्ध-संग्रह ग्रन्थ में प्रकाशन सम्बन्धी निर्णय करने के लिये परिषद्‌ की निवस्ध 
“निर्णायक समिति की बैठक अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बम्बई में हो रही हैं। समिति की इस बैठक में 
सम्मिलित होते के लिये परिषद्‌ की प्रबन्ध-नियोजन समिति के अध्यक्ष वद्य प ० रामनारायण शर्मा, बैद्य 
शास्त्री परिषद्‌ कार्यालय में अब तक प्राप्त हुए निबन्थों को लेकर बम्बई पहुंच गये हैं। समिति के 
सुयोग्य एवं द्रव्यगुणशास्त्र के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा प्रत्येक निबन्ध के विषय में उसकी समालोच्य-विषय 
पर उपयोगिता को ध्यान में रखकर निर्णय किया जायेगा । निबन्ध निर्णायक समिति जिन निवच्धों को 
“ प्रकाशन योग्य निर्णीत करेगी, उन्हीं निबन्थों को निबन्ध-संग्रह ग्रन्थ में सम्मिलित किया जायेगा । बहुत 
i शीधतापूर्वक कार्य करके ही अप्रैल के अन्तिम सप्ताह तक ग्रन्थ को प्रकाशित कर आयुर्वेद विशेषज्ञों को 
सेवा में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा । 
परिषद का अधिवेशन निश्चित समय २० मई से प्रारम्भ हो, इसके लिये STE में सभास्थल, 

निवासस्थान, भोजन व्यवस्था आदि प्रबन्धों की व्यवस्था के लिये सुप्रसिद्ध औषध-निर्माता श्री बेद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन लि० अभी से पुणं प्रयत्नशील हे । जिन आयुर्वेद-विशेषज्ञ महानुभावों की सेवा में परिषद्‌ 
की ओर से विशेष रूप से छपा हुआ निमन्त्रण पत्र भेजा जाएगा उनके निवास स्थान और भोजन-व्यवस्था 
| का खर्च श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० ने देना सहर्ष स्वीकार किया हे । इसके अलावा स्वेच्छा से सम्मि- 
हर |: लित होने वाले महानुभाव दर्शक रूप में सम्मिलित हो सकेंगे तथा उनके निवास स्थान भोजन-व्यवस्था 
ee आदि का प्रबन्ध उनके स्वयं के खर्च (पाँच रुपये प्रतिदिन के हिसाब) से किया जा सकेगा | परिषद्‌ 
का अधिवेशन दस दिन तक चालू रहेगा | अतः पूरे दस दिन का खर्चे ५०) ₹० १० मई तक अग्रिम जमा 
कराने पर ही उन महानुभावों के निवास-स्थान, भोजन-व्यवस्था का प्रबन्ध किया जा सकेगा । . इस T 
में अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक महानुभाव प्रबन्थ-नियोजन समिति के अध्यक्ष वैद्य १० || 
रामनारायण शर्मा वैद्य शास्त्री, मेनेजिंग डाइरेक्टर श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, गुसाई पुरा, झाँसी 
(उत्तर प्रदेश) से पत्र व्यवहार HL । 


निवेदक :-- 

वेद्य-मोहनलाल चतुर्वेदी आयुरवेदाचाये 

ao संयोजक--नि? भा? आयुर्वदास्त्र-चर्चा परिप 
0७ श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०. 

| गुसाई पुरा, झाँसी (उ० To e 
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नि० भा० Me शास्त्रचर्चा-परिषदु के सम्बन्ध में पत्र 


` प्रसन्नता की बात है कि आगामी २० मई, १६५३ से हरद्वार म प्रारम्भ होनेवाली नि० भा० 
आयुर्वेदशसस्त्र-चर्चा परिषद्‌ की कार्यवाही संस्कृत भाषा में न होकर राष्ट्र भाषा हिन्दी में क्यों हो रही 
है, इसकी at महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री वी० वी० नटराज शास्त्रीजी ने एक पत्र द्वारा मेरा FE 
` घ्यात आकृष्ट किया है, (पत्र की प्रतिलिपि नीचे प्रकाशित हे) एक aali के नाते संस्कृत * | 

T SN को में उनसे कहीं अधिक श्रद्धा तथा सम्मान की दृष्टि से देखता g, जितना एक deat | $| 
| देखते हे । इतना होते हुए भी में एकान्त संस्कृत भाषा में इसका कार्यक्रम क्यों न रख सका, 
| इसका समुचित उत्तर नीचे वी० वी० नटराज शास्त्री के पत्र के साथ प्रकाशित हुँ । 


श्रीयुत बी० बी० नटराज शास्त्री का पत्र 
वैद्यराज पण्डित श्री रामनारायण शर्मा वैद्यशास्त्रि महोदयेभ्यः सबहुमानं विज्ञापनम्‌ ! 


| amt: 
| तत्र भवद॒भिरनुष्ठीयमानेषु नानाप्रकारेषु आयुर्वेद समुद्धरण पुण्यकर्मसु आयुर्वेदशास्त्र-चर्चा | 
` परिषत्‌ संपादन प्रशस्ततमम्‌ । भवतां समुद्यमस्य फल समृद्ध परमेश्वरम्‌ प्रार्थयाम: | 
परियदभविक्वत्येद किचित्‌ स्मारयितुमीहे ! 
` शास्त्रीय चर्चासु निबन्धे संभावायां वा संस्कृत भिन्न भाषा समाश्रयणेन नाभीष्ट सिद्धिः शकय 
`| संपादा। हिन्दी भावानभिज्ञा: पण्डितवराः भूयांसः सन्ति आयुर्वेद लोके, विशिष्य दक्षिण भारते बंगेषु | 
| च। संस्कृत भाषाओं स्वातर्य विहीनानां हिन्दी मात्र विदां भिषजां शास्त्रीय चर्चासु प्रवेष्टुं नाधिकार 
संपत्ति: कथमपि सिद्धयेत्‌ । परिषदि चर्चायां निबन्धेषु च हिन्दी भाजा प्रयोगः नूनं बहुन्‌ भिषवतमान्‌ || 
वेधिरान्‌ मूकाश्च करोति। निखिल भारतीयायुर्वेदशास्त्र-चर्चा परिषदिति संज्ञामुद्घोष्य निखिल भारत | 
व्याधितीं सवे साधारणीं संस्कृत भाषांव्युदास्य, प्रान्तीय देशभाषयाः fen: परिषद्व्यवहारे प्रयोगः सवेथा 
अस॒मीचीन एव । विभिन्न प्रान्तीयातां सर्वेषां भिषजां एतादृशः शास्त्र विचार सभा प्रविविक्षूणां संस्कत 
भायाः प्रयृज्यमानायां सम्यम्‌ ज्ञातं स्यात्‌। मेवहिन्द्याम्‌ | अतः शास्त्रचर्चा परिषत्‌ संबन्धिनः सर्वे व्यवहारा an 
एकान्ततः संसक्ते संचालनीया भवन्ति। अन्यथा भारते निखिल प्रान्तीय पण्डिताशय संकलने परिषद्‌ दवारं | 
पिहिते wig अतः संस्कृतेन संपूर्ण व्यवहारः संपद्येत तथा तत्र भवद्भिः प्रधान पुरुषः प्रुयतितव्यमिति ! _ 
यद्यपि निवस्धतं रसादि विषयकं रचयित्वा प्रेषयितुं ममावकाशो नास्ति तथाऽपि हरिद्वारे सदसि 
THE भागी gages! अतः कृपया रसादि विषयके प्रकाशिष्यमाणं (विमशेकानांमुपकाराय 
बन्ध संग्रह अयम मह्यं कृपया प्रकाशितानुपदं प्रेषयंत्विति प्रार्थये । स्यपि लोकव्यवहारात्मिकां हिन्दी 
Traa एवं बुद्धये, तयाऽपि इदानीं सचित्रायुवेंद पत्रिकावलोकनेन आयुर्वेदकों ग्रन्थगतां संस्कृत प्रचुरां 
रद एक देशतोऽवगच्छामि ! 
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श्री बैद्यनाथायुवेद भवन प्रकाशितेषु ग्रन्थेषु आयुवंद सार संग्रहमन्तरा सवग्रन्था मयि सन्ति । अधा || 
आयुर्वेद सारसंग्रहस्यापि एकं पुस्तक देयं मूल्य विधानेन (वी० पी०) मह्ममविलम्बेन प्रेषयितुं भवतः | 
कार्यालये आदिश्यतामिति प्रार्थये | 


यदितं चिन्त्यते संस्कृत विषये मदीयमभ्यर्थनं तहि कृपया एकं प्रतिपत्रं विसृज्यताम्‌ | 
भवतांविधेयः आयुवद सेवकान्यतम 


वी० वी० नटराज शास्त्री 


अस्य पत्रस्योत्तरम्‌ 


सेवायाम्‌ :-- 
श्रीमतामात्रेयायुर्वेदशालाध्यक्षाणां बी० बी० नटराज शस्त्रिणाम्‌ | 


सम्माननीय महोदयाः ! 
सबहुमानपुरःसरन्नमस्कृतयः सन्तु । 

श्रीमतांकरकमलांकितम्‌ पत्रमवाप्तम्‌ वृत्तचावगतम्‌। नि० wo आयुर्वेदशास्त्र-चर्चा परिः 
षद्विषयिकीं कार्यवाहीम्भवन्तः dead चिकीर्षन्तीति महान्‌ प्रमोदोवरिवर्तते । अस्माकंचिकीर्षाऽप्येता 
दुश्येवाऽऽसीत्‌ परमधुना समस्तोत्तर भारते हिन्दीभाषामाध्यमेनेवायुवदाध्ययनाध्यापन प्रणाली प्रचलिता 
विद्यते । तेन प्रति दिनं संस्कृतज्ञवेद्यानामभाव एव दुश्यते। यतो हि नि० भा० आयुर्वेद शास्त्र-चर्चा 
परिषदः समालोच्यविषये प्राप्तपंचाशदधिकेषु निबन्धेषु केवलं त्रयो निबन्धाः dead सन्ति, चत्वारो 
निवन्धा ग्रांगलभाषायामेकशच बंगभाषायाम्‌ विद्यते । शेषास्तु सर्वं हिन्द्यामेव सन्ति। एतादृशी 
af परिस्थितिः संस्कृतस्य विद्यते । परं दक्षिण भारतीयानाम्‌ बंगीयानांचायुवदज्ञानां कृते संस्कृतस्यव्यवहा रस्य 
भवतामनुरोधः स्वागताहंः समीचीनश्च विद्यते । परम्‌ प्रायशः संस्कृतज्ञवेद्यानामभावं दुष्ट्वा भूर्शः 
चेखिद्यते मदीयम्‌ मनः | 
ं शास्त्रचर्चासु यदि दक्षिणात्या वंगीयारचायुवेद विदो विद्वांस: प्रभूतसंख्यायाम्‌ सम्मिलिताः भविः 
ष्यन्ति तहि परिपत्कार्यवाह्याम्‌ संस्कृत प्रयोगस्यापि सुविधा भवितुमर्हतीति विज्ञेयम्‌ । परिषदि चर्चायाति 
बन्धेषु च संस्कृत प्रयोग: कदापि नैव वारितोऽस्माभिः। समागताः सदस्याः यदि संस्कृते चची चिकीर्षः 
यिष्यन्ति तहि महत्सौभाग्यम्‌ भविष्यंति भारतस्य तद्विज्ञानस्य आयवदस्य च समन्नतिरप्यवव्यम्भावित्येव 
विद्यते । 

'निखिलभारतीयांयुरवेद शास्त्र-चर्चा परिषदिति संज्ञामुद्घोष्य निखिलभारत व्यापिनीं संस्कृतभाषा 
्युदास्य प्रान्तीयदेश भाषयाः हिन्द्याः परिषद्व्यवहारे प्रयोगः सर्वथा असमीचीन एव, इति भवद्‌ वि 
+ लिखितम्‌ तेन स्वतन्त्रभारत राष्ट्रस्य राज्यभाषात्वेन स्वीकृतायाः fare विरोध: प्रदर्शित: | afer 
fi विषये भवन्त उदाराशयाः भवेयुरिति प्रार्थयामो वयम्‌ । 
दाक्षिणत्याः बंगीयाइ्चायुर्वेद विदो विपरिचिन्महान्‌भावाः संस्कृतज्ञाः सन्ति परन्तु तैरपि पत्रव्यवरह 
| | l Ear - भाषा न प्रयुक्ता । दाक्षिणात्येरांगल भाषा प्रयुकंता बंगीयेश्‍च बंगभाषा प्रयुक्ता तदा तेषाम्‌ TOT 
ज्ञानस्य कथम्‌ प्रतीतिभवितुमहेति । दाक्षिणात्यानाम्‌ पत्रेषु भवतामेव प्रथमम्‌ पत्रमवाप्तम्‌ , 
संस्कृत प्रयोग आस्ते । 
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र्यस्य रस-गुण-वीर्य-विपाकस्य-प्रभावाणाम्‌ स्वरूपनिर्णय: कै: साधनैर्भवितुमहतीति, अस्मिन्‌ 
महत्वपुर्ण शास्त्रचर्चा विषये भवादृशोऽपि विपर्चिन्महानुभावस्य नावकाशो विद्यते इति चिज्ञायातीव दयतेः 
वेत:। ` ईदृश्याम्‌ परिस्थितौ शास्त्रोन्नतेः कः साधनः कथं च सा भवितुमहंत्येतदपि ae 
_ विद्यते । शास्त्रचर्चापरिषद्विषयिकाग्रिमा विज्ञप्ति: सचित्रायुवेदस्याप्रैलमासस्यांके 
| तयैव वृत्तमवगन्तव्यम्‌ भवद्भिः | 
i आयुर्वेदसार AISA पुस्तकम्‌ वी० पी० द्वारा चिरेणेव प्रेषयिष्यते | 
| चर्चा परिषदि सम्मिलिताः भविष्यन्तीति विज्ञाय नितान्तशान्तस्वान्तोऽहमभूवम्‌ । 
| प्रदेयम्‌ भवद्भिरिति भूयो भूयः प्रार्थयेऽहम्‌ । a 


भवन्तः आयूवेदशास्त्र 
पत्रोत्तरमचिरेणेव 
भवतामेव विनम्र निवेदक :-- 
पं० रामनारायण शर्मा वेद्य : 
ग्रध्यक्ष--प्रबन्ध नियोजन समिति नि० भा० आयुर्वेद शाख-चर्चा परिषदू 
` 0७ श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० 
गुसाई पुरा--झाँसी 


हरिद्वार में वेद्यों का समागम 


“सचित्र आयुवेद' के पिछले ग्रंक में यह पढ़कर प्रसंन्नता हुई कि इसी मई की २० तारीख से 
| हरिद्वार में अ० भा० आयुर्वेदशास्त्र चर्चा-परिषद्‌ का द्वितीय अधिवेशन होने जा रहा हे। हिमालय 
| का प्राङ्गंण इस काम के लिए कितना उपयुक्त है, बताने की जरूरत नहीं । 
ऋतु बड़ी सुन्दर है, हरिद्वार के लिए। फिर, परिषद्‌ में भाग लेने के बाद जो लोग ऊपर 
| (हिमालय परं) जाना चाहेंगे, उनके लिए भी विशेष सुविधा है । सुन्दर पवेतीय दृश्य और पवित्र तीथे- 


नेप | ' यात्रा। बदरी-केदार-गंगोत्री आदि की यात्रा एक मास में सम्पन्न हो जाती हे । बड़ा रेला इससे पहले 


| ही यात्रियों का निकल जाता हे । मई के अन्त में जा्ो और जून के अन्त में उतर TAT । 
- _ जो लोग ऊपर न जाएं, वे यहीं रह कर पार्वतीय छटा का आनन्द महीने भर ले सकते हे । गंगा जी 


प्रकारिता भविष्यति 


| उस समय उमंग से उमड़ती हुई आनन्द-प्रद दृश्य को ग्रौर अधिक रमणीय कर देती हें। इस वर्ष आम _ 
AWE आए हें कि क्या कहा जाए। : कभी एसे नहीं आए। यहाँ का कलमी आम इतना सुस्वादु _ 


होता हे कि उसकी समता में कहीं का कोई आम ठहर नहीं सकता। सस्ते भी रहते हे। गंगा जी के 


| हिमशीतल जल में ठंढे कर के लोग रस लेते a की लीची मेवा भी प्रसिद्ध है जो उन्हीं दिनों होती 


Al सो, स्वागत वैद्य समाज । 


| - किशोरीदास वाजपेर्य 


————toi——T 
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सम्पादकीप 


.. भारत सरकार ने श्रौषध क के सम्बन्ध में जांच 
करने के लिए ग्यारह सदस्यों की एक जांच समिति नियुक्त 
की हे । इस समिति की पहली बैठक में स्वास्थ्य मंत्रिणी 
राजकुमारी . श्रमृतकोर ने कहा कि भारत सरकार का 
स्वास्थ्य मंत्रणालय wee सम्बन्धौ कानूनों में ऐसी 
व्यवस्थाएं करने का विचार कर रहा हे जिसमें दवाइयों 
सें मिलावट मुनाफे का सौदा न रह जाय । 
स्वास्थ्य मन्त्रिणो के इन शब्दों ने--“जिससे दवाइयों 
में मिलावट मुनाफे का सौदा न रहे जाय'--हमारे ध्यान 
को विशेष रूप से भ्राकृष्ट किया हे । दवाइयों में मिलावट 
से जन स्वास्थ्य पर तो बहुत बुरा प्रसर पड़ ही रहा है, उससे 
wit उद्योग को भी बहुत हानि हो रही हे क्योंकि उससे 
लोगों का उस पर से विश्वास हटता जा रहा हे । दवाइयों 
में मिलावट इतनी बढ़ गई हें कि उसते जनता श्रौर ईमानदार 
श्रौषध-निर्माताश्रों दोनों को बहुत चितित बना दिया हे । 
सरकार से लगातार मांग की गई कि वह दवाइयों 
मं मिलावट की रोक-थाम के लिए कड़ी कार्रवाई करे। 
इस तरह को मांग करने वालों के दिमाग सें साधारणतः 
यह बात थी कि सरकार नकली दवाएं बनाने वालों की 
घर-पकड़ में ज्यादा सतर्कता बरतें और इस जुर्म के करने 
वालों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था कातून न की जाय । 
उपर्युक्त मांगों क श्रौचित्स से कोई इनकार नहीं कर 
सकता। नकली और मिलावटी दवाएं बनाने वालों 
के लिए कातून में कड़ी सजाश्रों की व्यवस्था करने की जरूरत 
से भी कोई इनकार नहीं कर सकता । यह तो करना 
ही पड़ेगा। लेकिन प्रश्‍न यह हे कि क्या केवल ये फारं- 
. वाइयां पर्याप्त होंगी ? यह्‌ बुराई देश व्यापी है श्रौर इस 
, जुर्म को करने वाले बहुत चालाक किस्म के लोग हे ग्रतः 
केवल यही नहीं कि उनके विरुद्ध कानूनी व्यवस्था मात्र 
"पर्याप्त न होगी, उन व्यवस्थाश्रों पर श्रमल के लिए इतने 
बड़े विभाग की श्रावशयकता होगी कि सरकार शायद उतना 
खर्च बर्दाइत न फर संके। दूसरे, इस विभाग पर 
भ्रष्टाचार को काली छाया न पड़ने पायेगी, इसकी कया 
गारण्टी हो 5252 हैँ? ः 
हमारा यह तात्पर्यं कदापि नहीं कि सरकार नक्कालों 
की धड-पकड़ और उनके लिए फड़ी सजाओं की व्यवस्था 
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दवाइयां में मिलावट 


.हो जाते है । श्रायुर्वे दिक दवाएँ सस्ती होती हैं र उतकी 


न करे। जेसा कि हमने ऊपर कहा हे, यह तो करना 
पड़ेगा। लेकिन केवल उतना पर्याप्त नहीं होगा। ५ | 
इन व्यवस्थाश्रों के साथ-साथ ग्न्य व्यवस्थाएँ भी करनी 
पड़ेंगी, श्रर्थात ऐसी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जिससे दवार 
में मिलावट मुनाफे का सोदा न रह जाय । 

दवाओं में मिलावट युद्धकाल में बहुत बढ़ी AR नको | 
दवाओं की बाढ़ श्रा गयी। इसके मुख्य कारण थे Teal : 
दवाओं की कमी श्रोर उनकी कीमतों सें बेतहाशा वृद ||| 
युद्धोत्तर काल में भी यह्‌ स्थिति किसी न किसी ग्रं मे| 
कायम रही। दवाओं को जितनी माँग बढ़ गयी हें प्रसती 
श्रौषधों के निर्माण में उतनी वृद्धि नहीं हुई हे। शरसी 
झषधों की कमी के कारण aR को बन गायी ह| 
Wa: सरकार को इस बात की भी कोशिश करना हे कि 
Alaa उद्योग इतनी तेजी से fafafa हो कि देश मे औषधों 
को कमी न रह जाय। 

नकली are मिलावटी दवाओं का कारबार इतना 
बढ़ जाने का कारण यह भी हें कि बहुत-सी पेण्ट दवाग्रा | 
्रौर खास तौर से एलोेथिक दवाओं की कीमतें इतनी |. 
श्रधिक हुँ कि ग्रास लोग उ हें भ्रासांनी से खरिद नहीं पाते। 
उसी नाम की या उससे मिलते-जुलते नाम की नकली दवा | 
कुछ सस्ते दामों पर मिलने पर वे श्रास!नी से धोखे का शिकार 


निर्माण की व्यवस्था भी उतनी खर्चीली नहीं है, जितगी| 
कि एलोपैथिक दवाओं को । किन्तु सरकार ने श्रायुर्वेद ऐ 
साय हमेशा सोतेला व्यवहार किया हे । maa शे | | 
प्रोत्साहन देती तो लोगों को सस्ते दामों. में श्रच्छी दबाएं | 
उपलब्ध होतीं। सरकारी प्रस्पतालों में mA 
दवाओं क इस्तेमाल क प्रोत्साहन से सरकार उन प्रस्पतातो ; 
में ग्रधिक मात्रा में दबाओं की व्यवस्था कर सकती E | 
पर सरकार ने श्रायुवेंद के प्रति उपेक्षा की नीति wT | 
wT श्राज भी उसी नीति पर चल रही है । जब तक बह 

श्रपनी यह नीति बदलेगी नहीं तब तक न तो देश का श्रो | 
उद्योग इस स्थिति को पहुँच सकेगा कि वह देश को दवा! | 
संबंधी समस्त झावश्यकताओं को पूरा कर सके, भर | | में 
तब तक जनता के लिए सस्ती. दवाश्नो की समुचित व्यवस्था 3 
हो सकेगी। दवाओं को कमी को ge करने रौर | 


दवा उपलब्ध करने फा एकमात्र उपाय हे श्रायुवेंद को 


प्रोत्साहन दता । 
O आजकल यह रोग भी बहुत बढ़ गया हे कि ग्राकर्षक 


paadi के जरिए बहुत से लोग दवा के नाम पर कड़ा- 
०2 बेच रहे हें। इसकी रोक-थाम भी श्रावश्यक g 


र नकल तहीं। जो दवाएँ बोगस wifaa हों उन पर तत्काल रोक 
ताती चाहिए ग्रौर उनके निर्माताग्रो को कड़ी सजा मिलनी 
बाहिए। ऐसा करने पर ही ग्रसली दवाओं के निर्माताओं 
को प्रोत्साहन मिल सकेगा श्रौर जनता धोखेबाजों से बच 


आयुवेदालंकार डा? केसखानी का 
मामला 


. इलाहाबाद, २६ माचे। इलाहाबाद उच्च न्याया- 
लय ने उत्तर प्रदेश-चिकित्सा-परिषद को राज्य में चिकित्सा 
की प्रॅक्टिस करनेवालों के रजिस्टर में से श्रायुर्वदालंकार 
| इतनी डा० धर्मानन्द केसरवानी (जो रोम की रॉयल यूनिर्वासदी 
एम० डी० हुँ) फा नाम काटने से रोक दिया हू । 
| माननीय न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में कहा है कि 
हम शिक्षासस्थाभ्रों ग्रौर घरेलू च्याय-ग्रधिकारियों की 
 स्वायतता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते किन्तु अन्याय 
्रोर पक्षपात न होने देना हमारी जिम्मेवारी हे । जहाँ 
स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों का seaga होता हो वहाँ 
हस्तक्षेप करना न्यायालय का कत्तव्य sl 
mi इलाहाबाद के तपेदिक के सरकारी श्रस्पताल 
 चिकित्साधिकारी हे ake भुवाली के सेनेटोरियम में 
कषप विशेष के रूप में सुपरिन्टेंडेट रह चुके हैं। रोमविश्व- 
विद्यालय से एम० डी० उपाधि प्राप्त करने के पइ्चात्‌ 
महायुद्ध के दौरान में वे इटली ate जमंनी में भी प्रेक्टिस 
चुके हें। qo पी० भेलडिक कौंसिल ने प्रायो को 
श दिया था कि उसका नाम प्रेक्टीसंनरों के रजिस्टर 
से क्यों न काट दिया जाय । इस पर प्रार्यी ने त्यायालय 
J पाथना को कि मेडिकल कौसिल को रजिस्टर से 


aami 


पर विचार करके कसिल को. नाम काटने से रोक 
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गुरुकुल विश्वविद्यालय को केवल प्राचीन ओर मूत 


डा० केसरवानी ने बस्बई 


` 60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दिया हे श्रौर प्रार्थो को ५०० ) रु० लागत व्यय दिलवाया हे 1 
रोम जाने से पूवं sto केसरवानी गुरुकुल विइव- 
विद्यालय कांगड़ी के छात्र थे और वहाँ से उन्हो ने १९२८ 
में श्राथुवेंदालंकार की उपाधि प्राप्त को थी। 
न्यायाधीशों ने. ग्रपने फैसले में कर्नल चोपड़ा तया 
ऐलोपेथी के अन्य डाक्टरों की सम्मति की चर्चा की है 
जितसें कहा गया हे कि गुरुकुल की डिग्री केबल ग्रायुर्बेद की 
डिग्री नहीं है । गुरुकुल में ग्रायुर्वेद के रत्थ-साथ ao शिक्षा 
को वतमान प्रणाली की भी शिक्षा दी जाती हे । यह प्रश्‍त E: 
ग्रप्रासंगिक हे कि गुरुकुल का शिक्षास्तर भारत के श्रन्य | 
स्वीकृत विश्वविद्यालयों के समकक्ष हे या नहीं । प्रश्‍न यह i 
हे कि प्रार्थो ने रोम विश्वविद्यालय में भर्ती होने के समय ia 
गुरुकुल के शिक्षा स्तर के रुम्बन्ध में कोई गलत वयानी । 
तो नहों कौ? 2 : f 
त्यायाधीश ने कहा कि हम इस बात से सन्वुष्ट्हे कि £ 
& 


म्रायुवेद-चिकित्सा पद्धतिकी शिक्षा देनेवाली संस्था कहना 
ठीक नहीं हृ । योग्यता के विषय में मतभेद की गुंजाइश. 
हो सकती हे किन्तु यह बात निविवाद हे कि वहां | 
आयुर्वेद पद्धति के रूथ:साथ आधुनिक ऐलोपेथिक पद्धति 
की भी शिक्षा प्रदान की जाती है। इस टिप्पणी को हम N 
इसलिए आवश्यक समझते हें क्योंकि मेडिकल कोसिल ने 
रोम विश्वविद्यालय के रेक्टर को जो पत्र लिखा उसमें कहा 
गया था कि डा० केसरवानी ने गुरुकुल में प्राप्त शिक्षा के. | 
वारे में गलत बयान की हे आर गुरुकुल में केवल प्राचीन |! 
grag की ही शिक्षा दी जाती हू । r 
१६२८ में गुरुकुल कांगड़ी से स्तातक बनने के बाद 
झनेक भ्रस्पतालों में कार्य . 
feat १९३१ में वे देहरादून में प्रा गए शौर उनको 
प्रक्टिस धड़ल्ले से चली । १९३८ में उन्हों ने यूरोप जाने _ 
का निइचय कया क्योंकि इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिल 
गई थी। gel ने इटली में पढ़ने का निश्चय किया वे 
वहाँ sito वितयकुमार सरकार से परिचयपत्र लेकर गए। 
उनकी योग्यता को देखकर रोम विश्वविद्यालय चे 
उन्हें ४ वर्षकी छूट दे दी। agi एम० डी? e Sy 
में ६ वषे लगते हें fag उन्हें १॥ वष डिग्री 
मिल गई । .उन्हे चार कठिन परिक्षा देनी पड़ीं जिनमें 
वे यशस्वी हुए । अन्तिम परोक्षा सें उन्हें ss रति 


८९६ 


अंक सिल । इसके बाद म्यूनिख (जर्मनी) में उन्हो ने 
“हिष्टिता' (डिस्टिकेशन) प्राप्त की। १९४१ से 
१६४७ तक वे जमंनी में ही प्रक्टिस करते रहे । 
भारत में ग्रवस्था सुधरने पर वे १६४७ में श्रपने देश 
लौट आए भ्रौर उन्हों ने राज्य के मुख्यमन्त्री को अ्रपती 
वापसी तथा ग्रपनी योग्यताओं के बारे में पत्र भी लिख 
दिये । अपने लोटने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने & 
ग्रगस्त, १९४७ को भुवाली सेनेटोरियम के मेडिकल gT- 
fesse के पद की विज्ञप्ति देखी। उन्होंने प्रार्थना पत्र 
भेज दिया। भेंट के लिए उन्हें बुलाया गया श्रौर वे चुन 
लिए गए । १० माचे, १९४८ को उतोंने कार्यभार संभाला । 
y ` यू० पौ० मेडिकल ऐक्ट की दफा १८ के श्रन्तर्गत 
o मेडिकल कौंसिल ने खूब छानबीन करने के बाद उन्हे 
“रजिस्टर्ड! करार दिया । 
पत्र-व्यवहार 
उसके बाद ऐसा घटनाचक्र चला कि मेडिकल कोंसिल 
का इरादा बदल गया श्रौर २६ A, १६४८ को लिखे 
एक पत्र सें डा० केसरवानी से उनकी योग्यता के बारे में 
पुछा गया । और इस के बाद मेडिकल कौंसिल के रजिस्ट्रार 
ने रोम विश्वविद्यालय को पत्र लिखा कि sto केसरवानी 
जिस गुरुकुल विइवबिद्यालय. से शिक्षा प्राप्त की हे वह 
सरकारी नोकरी से स्वीकृति नहीं हे ake उसमें केवल 
प्राचीन श्रायुर्वेद की ही शिक्षा दी जाती है। मेडिकल 
कोंसिल में भी उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में एतराज किए 
गए । 
न्यायाधीशों ने कहा कि डायरेक्टर के पत्र से यह स्पष्ट 
g कि केसरवानी ने रोम में कोई गलत बयानी नहीं को । 
-अलवत्ता यह बात ठीक हें कि गुरुकुल कांगड़ी सरकारी 
_ तौर पर स्वीकृत संस्था नहीं है । किन्तु यह विख्यात लोक- 
प्रिय संस्था हे श्रौर प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रयों श्रौर विद्वानों 
ने उसकी प्रशंसा की हें। यह सुविदित हे कि इस संस्थाने 
शिक्षा की नई दिशा में परीक्षण किया । सरकारी सहायता 
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सम्पादकीय 


'डा० राजेन्द्र प्रसाद, कर्नल चोपड़ा तथा उप राष्ट्रपति | 


“विश्वविद्यालय सें शिक्षा प्राप्त नहीं की , किन्तु ऐसे am |. 


- निषेधादेश जारी कर दिया। 


| 
लेने की श्रनिच्छा का कारण वह सरकार थी जो १६७ | 
से पहले इस देश में विद्यमान थी। यह कोई अज्ञात सन | 
नहीं हैँ और उसे रवीन्द्रनाथ टंगोर के शान्तिनिकेतन 
संस्थाओं की श्रेणी में रखा जा सकता हे 
विश्वविद्यालय का चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा का सत 
अन्य मेडिकल कालिजों के समकक्ष हो या न हो किन्तु i | 
कहना तो सर्वथा श्रसत्य हे कि गुरुकुल में केवल madf |. 
ही पढ़ाया जाता हें। इस सिलसिले में न्यायाधीशों | 
भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमम्त्री tet भेकडोनल्ड, राष्ट्रपति | 


राधाकृष्णन की भी सम्मति व्यक्त की है। इससे xi 
स्पष्ट हेंकि Sto केसरवानी ने किसी अज्ञात और ्रख्यात | 


और सुविख्यात विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है कि 
जिसने कभी सरकारी सहायता की इच्छा नहीं की। 


सफाई पेश करने का मौका भी नहीं 


न्यायाधीश ने इस बात पर ग्राइचर्थ व्यक्त किया कि | 
मेडिकल कौंसिल जैसी जिम्मेवार संस्था ने इस प्रकार 
गैरजिम्मेवारी का काम किया हे । इस मामले में डा०| 
केसरवानी को श्रपनी सफाई पेश करने की कोई श्रवस! Y 
दिए बिना और निष्पक्ष दृष्टि से तथ्य का fram किए | 
बिना मेडिकल कोंसिल ने रोम विश्वविद्यालय को यह लिष |. 
कर कि ag sto केसरवानी की उस डिग्रीको रह कर रे | 
जिसके लिए sai ने रोम में सख्त परिश्रम किया था| | 
स्वाभाविक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया है। | 

“स्वायत्तशासी संस्थाग्रों का यह कतंव्य होता है १0. 
वे निष्पक्षता, न्याय रौर जिम्मेवारी से कार्य करें। क 
जहाँ इस प्रकार के औचित्य का श्रभाव हो वहाँ हरती 
करना इस न्यायालय का कर्तब्य है”--यह कहते BY 
न्यायाधीशों ने yo पी० मेडिकल कोंसिल के प्रति 


` 'विमानस्थान के सप्तम श्रध्याय के अन्त में कृमि रोग 
की चिकित्सा. का उपसंहार करते हुए आचार्य ने कहा हे 
कि ; रोगमात्र के उपचारों को संक्षेप में तीन विभागों में 
बाटा जा सकता है ; संशोधन, संशमन और निदान- 
परिवर्जन । . देखिए-- 
` संशोधनं संशमनं निदानस्य च वर्जनम्‌ । 
एतावद्‌ भिषजा कार्य रोगे रोगे यथाविधि n 

च. वि. ७।३० 

इनमें . अंतिम निदान-परिवर्जन पथ्यापथ्य इस पर्याय 
नाम से प्रसिद्ध हे । इसका साक्षात्‌ संबन्ध रोग के उत्पादक 
कारणों से है। उनके त्याग का और व्याधि-प्रत्यनीक 
; (रोग तथा उसके हेतु के विरोधी) श्राहार, विहार, देश और 
' काल के सेवन का उपदेश इस पद द्वारा ग्राचार्यो ने किया हे | 
पथ्य के सेवत ग्रौर श्रेवथ्य के त्याग का महत्त्व ग्रनुभव-सिद्ध 
हे। एक इसी उपाय से रोग का निवारण किया जा सकता 
हें। उधर भ्रच्छा से ग्रच्छा औषध भी निरर्थक सिद्ध 


॥ लोलिम्बराज की एतद्विषयक सदुक्ति बेद्यमात्र के कण्ठगत 


भी पुनरुक्ति नहीं कही जा सकती । 

पथ्ये सति. गदार्तस्य किमौषध निषेवणेः । 

` पथ्ये|सति गदार्तस्य किमौषध निषेवणेः ॥ 

` पथ्य का सेवन किया जाय तो ग्रौषधों के सेवन से क्या 
? (उनके बिना भी व्याधि स्वयं निवृत्त हो जाती 
उधर, पथ्य का सेवन न किया जाय तो भौ श्रौषधों 
सेवन का क्‍या प्रयोजन ? (भ्रपथ्य होते हुए स्वयं ब्रह्मदेव 
आकर भ्रोषध दें तो उनका कुछ परिणाम नहीं होता | ) 


` विनापि भेषजेवर्याधिः पथ्यादेव निवतंते | 
न तु पथ्यविहीनस्य ` भेषजानां ` शतेराप ॥ 
केवल पथ्य से, ग्रौषध के बिना ही रोग शान्त हो सकता 
परन्तु पथ्य-सेवत न किया जाय तो सहुलनों श्रोषधों 
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सुख विरेचनी वटी 


वेद्य रणजितराय 


प्रच्छाह । 


गुरु गुण तथा ग्रधोगमनशीलता (मल-वात-अवत्तंक स्वभाव 


( होता हें, यदि रोगी श्रपथ्य. का त्याग,न कर सके । . 


' होते हुए भी इतनी महत्त्वपूर्ण हे कि उसे पुंनः पुनः कहने ` 


चिकित्सा मे पथ्य की बड़ी माथापच्ची हे । यत्सत्यं (सत्य 
तो यह हे कि) पथ्यापथ्य का सम्बन्ध ग्रोषंध के साथ उतना | 
नहीं, जितना रोग क कारण के साथ हे । दुर्बल मनवाले 
रोगी इस बात से भी ग्रपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवत | 
करेंगे कि श्रन्यथा षध भारी प्रपाय (अवगुण) करेगा, 
इस दृष्टि से प्राचीन बंद्यों ने पथ्यापथ्य का सम्बन्ध ्रोषध : 
के साथ जोड़ दिया हे, ऐसा प्रतीत होता हे । सुबोध रोगी 
को पथ्यापथ्य का सत्य स्वरूप बताना मेरे खयाल से अधिक 
अरस्तु । TE 

द्वितीय उपाय संशमन का AT हे विरोधी गुणवाले _ 
पदार्थों का ग्रभ्यास (सतत सेवन) । यथा-बार-बार | 
जिस्‌ बच्चो या वयःस्थ को प्रतिश्याय अर कास होते हों, | 
FF AAR सेवन कराया जाय तो अपने SA गुण से ये अनुबद्ध _ 
(साथ सम्बन्ध) कफ को.शान्त करते हैं । श्रयरंच, अपने | 


के कारण वाय और मल को प्रवृत्त कर प्रतिइयाय तथा कासं 
के मूल का उच्छेद करते हे । 
हो उन्हें, विशेषतया शिशुओं को इस पथ्य का सेव 


होने चाहिए । और सुने हुए, न कि कच्चे और भ्रं्गरित, 
जिनके सेवत का विधान आधुनिक निसर्गोपचारक करत 
हृ ० Ay 

शेष उपाय संशोधन हे । पंचकर्म Aas का 
प्रधान. अङ्ग हँ । । और यह संशोधन का ही अपर पर्याय ` 
हे । इसका महत्त्व प्रतिपादित करते संहिताकार क r 


दोषा: कदाचित्‌ कुप्यन्ति जिता लङ्कनपाचनेः । « | 
जिताः संशोधनेयें तु न तेषां पुनरुडूभवः u 
30०५ š च. सू. १ 

a तेषां पुनरुःूय इति बलवद्दोषकारणत्बं 
मन्तव्यम्‌ ॥। q 


प्राचीनों A ऋतुचर्या के प्रकरण में किया हे । 
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. वर्षे में तीन बार दोब-भेद से पृथक्‌ संशोधन का विधान 
इसके 


ae अतिरिक्त रोग-भेद से तत-तत्‌ संशोधन का जो विधान किया 


क्ट 


तथा तज्जन्य na विकृतियां होती ह्‌ । 


a m 


2 हे, वह भिन्न हे । प चकर्म के विधिवत्‌ उपयोग को हम भूल 


गये हें। इतना ही नहीं, नेत्यक-चिकित्सा व्यवहार मे 
भी एकमात्र विरेचन हमारी दृष्टि में रह गया ह, परन्तु 
उसका भी उपयोग उतना नहीं करते जितना प्रावश्यक ह । 
यह विरेचन भी कम गुणकारी नहीं हैं । पित्त के संशोधन 
का. यह तो प्रधान उपाय हें ही, वात का भी श्रनुलोसन होने 
उसमें विधेय ह्‌ । साथ ही कफ के लेखन ओर दीवन 
द्रव्यों के साथ विरेचन दिया जाय तो उसका भी श्रनपाय 
संशोधन इस द्वार से होता है । विरेचन के पूर्व यों वमन 
का विधान शास्त्रकारों ने किया हे। कारण, श्रन्यथा 
कफ का श्रथःप्रवर्तन होकर वह ग्रहणी को श्राच्छादित 
कर देता है, जिससे ग्रग्तिमांद्य, रसका सम्यक्‌ ग्रहण न होना 
wg, विरेचन 
द्रव्य के साथ शुण्ठी आदि कफष्त द्रव्यों की योजना हो तो 


ग्रह्‌ श्रपाय नहीं होता । a 
निसर्गोपचारक विरेचन का निषेध करते हें। उनके. 


प्रचार का प्रभाव बंद्यों पर भी पड़ता हे । परन्तु 


यथायोग्य विरेचन की ग्रावश्यकता' भ्राज कदाचित्‌ 
पे कम नहीं हें। व्यवसाय-वश सदासन१, चाय- 


=A = बठना | 


सदासन का उल्लेख नवीन 
सिडेण्टरी हेबिट नाम से करते हैं, - 


सुपारी-कत्था-चूना-पान ग्रादि कषाय श्रतएव दि 
द्रव्यों का श्रतियोग, वेगधारण इत्यादि कारण आज अत्यधिक | 
व्याप्त हो जाने से आनाह (कब्ज) भी वर्तसान 
का एक श्रद्ध-सा हो गया हे । ये स्थितियां शीघ्र बदलने 
वाली नहीं हें। अतः सौम्य विरेचक द्रव्यों का घरेल 
किया विशेष रोग उत्पन्न होने पर चिकित्सक के हाथों सेवन ; 
भी हमारे व्यवहार का अङ्क बन गया हू । | 
जो सदासन तथा वेगधारण आज प्रायः प्रत्येक व्यवसाय | 
का श्रद्धा बना हुआ है, वह प्राचीनकाल में कुछ व्यवसायों 
तक ही मर्यादित था। 


वॅशल) था । अति सुन्दर वंशस्थों में इस दर्शन का उल्लेख | 
करते हुए चरक--प्रतिसंस्कर्ता हृढ़यल कहते हें :-- ' | 
HABRAN: सततातुरान्नरान्‌-- 
हितं च meg गुरुस्तदाहू' च। 
सदातुराः श्रोत्रियराजसेवका-~ 
स्तथेव वेश्या सह पण्यजीबिभिः | 
fant हि वेदाध्ययन ब्रताह्लिक--- 
क्रियादिभिदेहहितं न. चेष्टते । 
नुपोपसेबी नूपवित्तरक्षणात्‌ 
परानुरोधाद्वृहु चिन्तनाद्‌ भयात्‌ ॥ 
नृचित्तवर्तिन्यूपचार तत्परा 
मुजाभिभूषातिरता पणाङ्भना । 
सदासनादत्यनुबन्धविक्रय-- 
्रयादिलोभादपि पण्यजीविनः ॥ 
सदेव ते ह्यागत वेगनिग्रहं 
समाचरन्ते न च कालभोजनम्‌ । 
. भ्रकाल ` निहार विहार सेविनो 
भवन्ति asas सदातुराइच ते ॥ 
च. सि. १२।२७।२० 
सदातुरे (सदा रोगी, दायमुल सरोज) कौन होतं है | 
और क्यों ? शिष्य के इस प्रश्‍न का उत्तर देते. गुरु कहत 
हैं ; ब्राह्मण, राज्य के कर्मचारी, वेश्या और वश्य त 
इन लोगों की श्रागे कही चर्या के सदृञ् ही जिनकी चर्या 
पुरुष सदातुर होते हे । तथा हि- 
` ब्राह्मण स्वाध्याय ate प्रवचन (अ्रध्ययन-प्रध्य [पत 


इन व्यवसायों में लगे व्यक्ति ||| 
सदा रोगी रहते हैं यह प्राचीनों का दर्शन (aaa, gies | | 
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आचरण नहीं करते । नाम, श्रागे कहे 'सदासन, वेगधारण, 
gar भोजनादि श्रहिताहारविहार करते हैं। राज- 
कर्मचारी को सदा राजा (श्रयने उच्चाधिकारी) की चित्त- 
दरति को लक्ष्य में रखकर अपना कार्यक्रम बनाना पड़ता हे, 
` द्रपते विचार दबाने पड़ते ह, श्रत्यन्त चिता और भयग्रस्त 
| ज्ञीवत बिताना पड़ता हुं । वेश्या को भी राजा तथा wT 
| प्रराधतीय पुरुषों का ध्यान कर श्रपनी चर्या बनानी पड़ती 
| है-प्रकाल-भोजन-शयन, असालय चेष्टा, बेगावरोध आदि 
“करने को बाधित होना पड़ता हे ; अनेक बार लेपन- 
| लानादि करने पड़ते हे । बैइयों को भी करय-विक्रय के 
| लोभ से सदा aor रहना पड़ता हे तथा भोजन, मलमूत्र 
| विसर्जन श्रादि ग्रसमय सें करने पड़ते हें । ये सब एक ओर 
| इन ग्रहिताहार विहार करने को विवश होते हे दूसरी ओर 
| भ्रमणादि शरीर स्वास्थ्योपयुक्त चेष्ठाएँ वे कर नहीं पाते । 
' ग्रतः ये लोक सदा रोगी रहते हे । 
। यही पुरुष क्यों, किसी भी कारण से जो कोई अकाल- 
| भोजन, वेगनिग्रहूवश श्रकाल में बेगप्रवत्तनादि करते हें 
| वे भी सदैव रोगी रहते हैं । कहना न होगा कि, कुछ 
ग्रज्ञानवश, कुछ प्रमादवश और कुछ AAT युग के प्रभाव 
से पढ़ाई, नोकरी mia का कार्यक्रम ही असात्म्य होने के 
{ कारण प्रायः लोक श्रकाल-भोजन, वेगावरोध, अ्रकाल- 
4 ` वगप्रवतंनादि करने को बाधित हो गये F1 अतः सदेव 
| रोगों को जैसे निमंत्रण दिये रहते हैं । 
` वेगधारण और वेगोदीरण का निषेध जितना ग्रयुवेद 
| À में ह उतना कदाचित्‌ अन्य किसी चिकित्सा-पद्धति में नहीं 
| Cl परन्तु प्रायः वेद्य भी इस बात का उल्लेख इस प्रकार 
| करते हें जानों ग्राज के निसर्गोपचार ने हमें यह नई बात 
सिलाई हो । विभिन्न बेगों का धारण या उदीरण विभिन्न 
| प्रकार से कार्य करता हे । यथा, क्षुधा श्रौर तृषा के वेगों 
| ' धारण करते से धातुक्षय होकर ager विपरिणाम 
a हते हु । प्रसंग होने से मल, मूत्र भर वात के वेगो के 
रिणोदीरण का विवरण देता हूँ । 
वेग क पूर्व सलादि.का धारण MIT वेग होने पर उनका 
FA प्रयान वायु का कार्य हे । उपस्थित बेग का निग्रह 


(स्टिम्युलेशन) कह सकते हें । यह वृद्धि हो 
८८-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रोगोत्पादक स्थिति मे पहुंच जाय तो इसे प्रकोप कहा जाता _ 


हैं। इसक विपरीत भ्रनुपस्थित वेग का उदीरण "किया 
'जाय तो अपानका वह प्रकार प्रकुपित होता हें, जिसका कमं 
वेग उपस्थित होने पर मलादिका प्रवर्तन करना gi स्पष्ट 
हे कि, श्रपान के ये दो विरुद्ध कर्म होने से वह दो प्रकार का 


हैं : यत्सत्यं, ग्राधुनिक कियाज्ञारीर में यह कर्म स्वतंत्र 


नाडी संस्थान के दो पृथक्‌ भेदों का बताया भी गया हृ 
ग उपस्थित होने तक मलादिका धारण करना किवा 
बंगों का निग्रह किया जाय उस स्थिति में इनको धारण 
करना स्वतंत्र नाडीसंस्थान के एक भेद का कमे हे, जिसे 
आग्नेय (सिम्पेथेटिक) नाडी संस्थान कहते हे । उधर 
वेग उपस्थित होने पर मलादिका प्रवर्तन किवा ant की 


अनुपस्थिति में उनका उदीरण स्वतस्त्र नाडी संस्थान के | 


वितीय भेद सौम्य (पेरासिम्पेथेटिक) नाडी संस्थान का 
कर्म हैं” । आग्नेय नाडी संस्थान का प्रकोप होने पर साथ- 
साथ समान-कर्मा धात्वस्नि-विशेष श्रधिवृक्क (एड़ीनलीन) 

afa के maaa का भी प्रकोप होता हुं । 
संस्थानों का प्रकोप या विक्षोभ (इरिटेशन) होन से मस्तिष्क 
में स्थित इनके क्रों का भी विक्षोभ होता हें । परिणामतया 
उनसे संबद्ध ऐच्छिक नाडी-संस्थान के केन्द्र भो क्षुभित 
होते ह । उसी प्रकार जसे 'किसी तन्त्र के भ्रनेक कार्यालय 
एक ही स्थल पर कार्य करते हों रौर उनमें क्रिसी एक या 
अनेक कार्यालयों में घटना-विशेष हो जाय तो उसका परिणाम 
साथ रहे कार्यालयों के कास पर भी पड़ता हु । किसी 
कारण मलाय में मल का, मूत्राशय में सूत्र AI वात 
का, गर्भाशय में Mas का एवं आमाशय में झन्न का संचय 
हो तो आक्षेप, अपस्मार, भ्रपतंत्रक प्रादि के वेग होते हैं । 


वैद्यमात्र का यह अनुभव उक्त वस्तु का निदर्शन हे । निगू- ` 


हीत मल-मूत्र सें कोथ होकर उत्पन्न द्रव्यो का शरीर में प्रसर 
हो तत्‌-तत्‌ रोग होते हें, सो पृथक्‌ । वेगों के धारणो- 


१--सिम्पेथेटिक और पेरासिम्पेथेटिक नाड़ीसंस्थानों _ 
को सुषुम्णा के दोनों रोर स्थलविशेष पर उनकी स्थिति को | 


दृष्टि में रखकर प्रत्यक्ष शारीर में क्रमश: मध्य स्वतन्त्र 


sic परिस्वतन्त्र नाम दिये हैं । में कमेसूचक आग्नय तथा 


सौम्य नाडीसंस्थान नाम प्रस्तुत करता हूँ । 'ग्रास्वेय तथा 


इन नाडी _ 


FF ri Res DeLee 
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Qos 


दीरण का इस प्रकार समस्त तन्त्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता 
हें । Waa आयुवंद में इतका स्थात-स्थान पर निषेध 
किया हें । 
निसर्गोपचार की बात जाने दीजिए, एलोपुंथी में भी 
गनाह्‌ या विबन्ध को समस्त नहीं तो अधिकांश रोगों का 
© -निदान'कहा हे और आ्रानाह का भी कारण वेगावरोध बताया 
हे? । mafaa ने रोग-निदात में जो महत्त्व विबन्ध को 
z दिया है, वही महत्त्व प्राचीनों ने विबन्ध के भी कारणभूत 
>. वेगधारण को दिया है । यत्सत्यं, इन दोनों से हुई क्षति 
` का दर्शन प्राचीनों ने श्राधुनिकों से कहीं अधिक किया था । 
` तभी तो राजयक्ष्मा जैसे रोगों की भी उत्पत्ति में बेगधारण 
ae « को चार कारणों में एक कारण बताया हे । प्रकारान्तर 
` से विबन्ध की रोगकारणता का निरूपण विरेचन के महत्त्व 
_ ' के प्रतिपादन के खूप में किया हं । इससे यह स्पष्ट समझ 
| लेना चाहिए कि ag विषय वेद्यो को कुछ निसर्गोपचार के 
प्रवक्ताश्रों से लेने का नहीं है । स्वयं आयुर्वेद में इसका 
कहीं उत्तम विवरण है.। चाहिए शास्त्रों का श्रवगाहन ! 
ओर हाँ, आनाह या विबन्ध की चिकित्सा में शाक या 
भाजी की उपयोगिता भी हमे नबीनों से नहीं सीखनी है ।, 
इन रोगों का एक कारण उभय मत से मलक्षय हे । चं. 
झा. ६।११ में मल-क्षय की चिकित्सा में शाकादि का बिधान 
हे ॥ च. सू. २७ मे चौलाई, पोई, saa, पालक श्रांदि को 
मल-भेदन कहा Zl च. सू. २-२८ में शाकादि-सिंद्ध 
५ ` यवागू का यही कर्म बताया हे । निसर्गोषचारक' ्रानाह 
` में प्रातः लवणोदक का विधान करते हे । सुश्रुत ने ऐसे 
` रोगों में प्राशाइच लबणोत्तराः (सु. चि. ४।५)' लवण- 
प्रधान अ्राहारों का विधान कर वही बात कही हं । प्राश 
का श्रर्थ टीकाकार ने श्राहार किया हें । 
` ग्रानाह या कब्ज क प्राचीनों ने -चिकित्सोपयोगी दो 
स्मरणीय भेद किये हं-आमज तथा पुरीषज | दोनों के 


१--देखिये Neglect is one of the commonest 
Ee causes of Constipation, for the retained faeces 
- continue to lose water, and get harder and more 
difficult to expel. is a possible 
~ cause of ‘many-according to same. the majority 
of human ailments, b3cyuse oi ths abso piion of 
` tosic products of च ती (Vide, The Hand- 
hook of Physiology & Biochomistry, by Medo- 
Wall, formerly by Halliburin, 1950, P. 368) 


Constipation 


- से दोष-सात्र की शुद्धि होती हे । परन्तु इसका विशेष. 


शुद्धि हो जाने से यकृत्‌ ्रौर श्रायुवेद मत से यकत रौर pie | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri; Collection, Haridwar’ 


लक्षण सु, उ. ५६ से नीचे उद्धृत किये जात हूं: :--' :- 
aa weet निचितं क्रमेण 
भूयो विबद्ध विगुणानिलेन । 
प्रवतेमानं त यथास्वमेनं 
. विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥ सु. उ. ५६९७ 
-ग्रपक्व ग्रन्नरस (ग्राम) किवा पुरीष थोड़ा-थोड़ा 
करके संचित हो जाय, WIT पश्चात्‌ प्रतिलोम हुए चाय के 
प्रभाव से और भी शुष्क होकर अवरुद्ध हो जाय; परिणामतया 
अधोमार्ग से उनकी यथाबत्‌ प्रवृत्ति हो तो इसे आनाह. 
कहते हैं . श्राम और पुरीष के संचय के भेद से इसके दो 
भेद हें :--आमज र पुरीषज । ; 
आमज में वसन, दीपन पाचनादि उपचार करना 
चाहिए तथा पुरीषज में विरेचन, बस्ति, afa mfè i: 
श्रानाह के इस लक्षण से स्पष्ट हे कि जिसे कब्ज या कॉन्स्टि: 
पेशन कहते हें, उसी रोग का प्राचीन नाम नाह R 
इसके far मल-बन्ध, बद्ध-कोष्ठ आदि नाम नये रच ह । 
प्राचीन; संज्ञा रहते उसी का व्यवहार करना योग्य हे । 
विरेचनादि संशोधनों का विधान तीन प्रसंगों में g 
है । १-रसायन या वाजीकरण eat के सेबन करने के पूर्व 
देहुद्धघर्थं ; कारण Ha रंगीन वस्त्र का पूर्वं वर्ण धोकर 
उसे इवत न.कर लिया जाय,तबतक उस पर नया. रंग चढता 
नहीं । aa दोष-पूर्ण शरीर पर रसायनों और वाजीकरणों 
की क्रिया नहीं होती । २-ऋतु-भेद से संचित हुए तत्तत्‌ 
दोष aga, जिससे वे ऋतुःप्रकोपज रोगों को उत्पन्न 
न कर 'पाएँ। ३-ग्रानाह, ज्वर, श्रामातिसार, उदर 
इत्यादि रोगों में दोष के शोधनार्थ । ae 
विरेचन की विशेष क्रिया पित्त के संशोधन के स्पा 
होती है.। यों जैसा कि लेख के प्रारम्भ में कहा हे विरंचत 


प्रभाव पित्त पर होता है त्तबीनों ने विरेचन के तौ 
मन्द, सध्य ग्रादि भेद से भ्रनेक भेद किये हे, साथ ही को 
विरेचन-दरव्य किस वस्तु का संशोधन विशेषतया करता € 
इस बात को दृष्टि में रखकर भी विरेचन के भेद किये है| 
इन पिछले प्रकार के भेदों में एक पित्त-विरेचक (कॉलेगॉग) 
हूँ । जो विरेचन याकृत्त पित्त (बाइल) का संशो 
सविशेष करते हे, उन्हें यह संज्ञा दी गई हे । TET 


इन दोनों श्रबयवों की शुद्धि के कारण इन अवयबों में p 2 


द्कपित्त को अपना प्राकृत कर्म करन का श्रवकाश यथावत्‌ 
मिलता ह । 
इस प्रसंग में विद्यार्थी वाचक का चित्त एक वस्तु की श्रोर 
ग्राकृष्ट करना श्रावश्यक है । शास्त्र में पित्त तथेव वात 
| आर कफ तीनों दोषों के वाचक पदों का प्रयोग एकवचन 
में हो हुआ है । परन्तु यह्‌ प्रयोग 'जाति' या वर्गवाचक 
होने से हुमा हैं । ्रर्थात्‌-प्रत्येक दोष तीनों अवस्थाश्रों में 
समान गुणकर्मा अनेक द्रव्यों की एक-एक जाति या वर्ग हे । 
| जातो एक वचन' संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध नियम हे । 
| इस विषय का विस्तर मत्कृत ्रयुर्वेदीय क्रियाशारीर में 
| dam सकता हे ।- जो हो । याकृत पित्त और रंजक- 
पत्त पित्तजाति या पित्तवेर्ग के दो पृथक्‌ द्रव्य हे । इतका 
स्थान सवं शरीर होते हुए भी यकृत और प्लीहा विशेष रूप 
| agi याकृतपित्त का संचय इन अवयवो में हो तो रंजक- 


ह है। | पित्त की क्रिया यथावत्‌ नहीं होती । श्रतएव पांडुरोग, 
चे हें। || कामला, झोथादि में इस याकृत्‌ पित्त के संशोधन पर विशेष 
है। | ध्यान दिया जाता है ।. 

में हुआ | इस रजक पित्त के विषय में भौ एक स्पष्टता कर दूं । 


रंजक पित्त का प्राकृत कर्म .सामान्यतया रक्त का उत्पादन 
माना: जाता हे । . परन्तु प्रचलित शब्द का प्रयोग करूँ 
- तो रकत का शोधन नाम निविषीकरण भी इसका एक कमं 
है। नव्य क्रियाशारीर में इसे 'डीटॉक्सिकेशन' कहते हें । 


दोनों होन चाहिए । विज्ञ वाचक विचार कर । 
अस्तु ; श्रब पुनः प्रकृत विषय पर आता हूँ । उक्त 
तीनों में किसी भी प्रयोजन-वश विरेचन का उपयोग करते 


_ अनेकानेक कल्पों का सविस्तर विधान किया हे । 


Sie प्रकाश में ग्रायेंगे तब होगा ।  प्राजकल जित 


र शरोर क्रल्पों का प्रयोग होता है, 


का aà यह हे कि महास्रोत में जीवाणु आदि की क्रिया ' 


विचार और व्यवहार ग्रायुवेंद के लुप्त अङ्ग कालक्रम | 


at को सुविज्ञात gt 


a 


हिंगुलादि द्रव्यों का प्रक्षेप मं नहीं समझता क्यो करना 


| बना, सुखाकर रख ल । 


लिए चरकादि मनियों से अनेक द्रव्यों का निर्देश कर _ 


'विशवतापहरण, नाराच रस आदि का व्यवहार किया à 
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प्राचीनकाल से ग्रद्यावधि प्रचलित एक विरेचन द्रव्य 
जयपाल (जमालगोटा) हे । उदरादि में तीब्र विरेचनार्थ 
तथा ग्रानाहादि में भी इसके योगों ग्रश्‍वकंचुकी, इच्छाभेदी 


हें। इनके प्रयोगों में दो विप्रतिपत्तियां (उच्च) हे । 
प्रथम तो इनमें प्रयुक्त जयपाल-बोजों का शोधन प्राय 
इतना श्रधिक कर दिया जाता हे कि तद्गत विरेचनकर्सा 
स्नेह का बड़ा भाग निकल जाता हें। परिणामतया, i 
अच्छी मात्राएँ लेने पर भी ये योग ग्रभीष्ट कर्म नहीं करते । ' | 
mata, इनसे विरेचन कमं ही लेना हो तो पारद, गन्धक, - | 


चाहिए? केवल जयपाल-बीज साधित कोई कल्प क्यों 
न पसन्द किया जाय ? श्रवश्य ही.जयपाल के भ्रवगुण के 7' 
परिहार क लिए उसमें विशिष्ट द्रव्य की योजना की जानी E 
चाहिए 
इस दृष्टि से उपयोगी एक कल्प सुख विरेचनी वटी 
है । नागपुर के सुप्रसिद्ध वेद्यभूषण पंडित गोवर्धन शर्मा 
छांगाणी जी से प्राप्त इस योग का उल्लेख वेद्य वाचस्पति 
बैद्य यादबजी त्रिकमजी आचार्य ते ग्रपने'सि्योग संग्रह! 
(बैद्यनाथ प्रकाशन) में किया हे । इसकी निर्माण-विधि 
यह हे । जयपाल के बीज फोड़कर उनकी सज्जा (सोंगी) _ 
की दो-दो दालें कर लें ऐसी २६ दाल (दल) रात को 
एक कलईदार पात्र में उबलते पानो में छोड़कर रात भ 
ढेंक कर रख दें । प्रातः दलों को हाथ से मसल, जल से AT 
खरल में डाल aa घोंटे । (धोने तक की क्रिया में बीज- | 
गत जिह्वा (भ्रझकुर) स्वयं निकल जाती हे । ) दल अच्छी 
तरह पीस जाने पर उसम दो तोला शण्ठी का कपड़छान चणे 
भिला जल से तीन घंटा मर्दत कर, दो-दो रत्ती की गोलियाँ 
रात को सोते ससय एक गोली 
,शीतल जल से निगलने से प्रातः एक दस्त साफ हो जाता हे. 
(शुण्ठी जयपाल क वगुण का परिहार करती हे ।) 
जैसा कि नाम से द्योतित है इस वटी से प्रात अच्छी 
एक मलप्रवृति बिना कष्ट हो जाती हे । किसी-किसी. 


रात को भी उठना पड़ता ह्‌ | किसी को एक क स्थान 
दो या ग्रधिक बटियां देनी 'पड़ती हे । ` इनस सल ति 
न हो तो यथावश्यक मुख द्वार से स्नेहन, फलर्वात्त या = 
का उपयोग करें । उदर पर स्नहन-स्वेदन करू 
वास के अनेक पाठ g) कई वद्य इन दिनों 
(शेष पुष्ठ ६०६ पर ) ` 


Ev 


LN 


हृद्रोग? 
> is गै $ = 
हृद्रोग का (दान ग्रौर संप्राप्त 
हृद्रोग का निदान गुल्म के समान ही है । वेगावरोध ; 
उष्ण-रूक्ष, गुरु, कषाय, तिक्त, तीक्ष्ण तथा ग्रसात्म्य WATT 


१--देखिये--च० Yo १७।३०-४०; च० चिर 
२६।७७-१०३; Yo Fo ४३; Ho Fo fao ५।३५- 
४५ | 

२--प्रवेशक्र : ग्राध्ुतिकों ने हृद्रोग के प्रथमतः दो 
विभाग किये हैं। १--जिनमें हृदय ah कपाटिका आदि 
के स्वरूप में परिवर्तन हो जाते हैं। इन्हें ग्रागॅनिक या 
स्ट्रक्चरल (Organic or Structural ) हृद्रोग कहते 
हैं। २--जिनमें हृदय के किसी भाग की रचना में कोई 
fasia नहीं, होती । उन्हें फंक्शनल (Functional) 
हृद्रोग कहते हे । इस प्रकरण में कहे हृद्रोग नवीनों के 
द्वितीय वर्ग के हृद्रोग हैं। प्रथम वर्गोक्त हृद्रोगों का वर्णन 
प्राचीनों ने कदाचित्‌ हृदय-विद्रधि (यथा हृदय की कपाटिका 
श्रादि में पाक--इन्फ्लेमेशन होकर होने वाले विकार) 
हृदय-गुल्म (यथा, संभवतः डायलेटेशन का उल्लेख वातिक 
हृदय-गुल्म के नाम से ; एवं हृदमधराकला का पाक 
होकर उसके अवकाश में द्रव-संचिति--पेरी कार्डाइटिस 
विथ इफ्युञझन--Peri carditis effusion—— 
कफज हूदथ-गुल्म चाम से) इत्यादि रूपों में किया हे । 

इन भेदों के विषय में चिकित्सा व्यवहार में यह विशेषतः 
स्मरण रखना चाहिए कि यों ,नवीनों ने भी कहा है कि 
री रचनात्मक हृद्रोग पीड़ित रोगी कोई चार-पाँच प्रतिशत होते 
` हु, जव कि पंचानवे-छियानवे- प्रतिशत हृद्रोगी द्वितीय वर्ग 
_ "के ही पाये जाते हैं । तथापि ग्रन्थों तथा भाषणों में बक्तव्य 


` की श्रधिकता के कारण प्रथम वर्ग का विस्तार द्वितीय 


with 
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aad (लिख्यते किचिनानपेक्षितमच्यते 
२८--छात्रोपयोगी तिदान-चिकित्सा 
अथवा 


निदान-चिकित्सा हस्तामलक 
वैद्य रणजितराय 


का अतियोग ; विरुद्ध भोजन, श्रध्यशंन, ग्रजीण ; ग्राम, 


वमन, || 
गदातिचार (रोगों | 


कर्शन (कृश करने वाले कारण), 
विरेचन तथा बस्तिका SANT ; 
का WAAR उपचार); 


अतिश्रम ; 


(मानस या शारीर) आघात; 


शोक, अति चिन्ता, भय, त्रास--इन कारणों से दोष || 


a 


वर्ग की तुलना में रोगियों की संख्या के विपरीत ग्रनपात | 


हीने से नवीन चिकित्सक को प्रथम स्मरण पहले वर्ग 
रोग का ही हो भ्राता हे । 


` 


में 
के 


लक्षणों में सुतरां वृद्धि करते हे । 
दूसरी निर्देशनीय सचाई इस विषय में यह है कि, 
नव्य मत से प्रथम-वर्गोक्त हूद्रोग का निर्णय करने पर भी 


्रायुर्वेदीय चिकित्सा का अवलम्बन किया जाय तो उसमें | 


बड़ी सिद्धि मिलती हे । सचित्र ग्रायुर्वेद के जनवरी, १६१३ 
के ग्र्ठध में निकला वैद्य प्रभुभाई का हृदय-विद्रधि लेख 
इस विषय का उत्तम निदर्शन हे । इसी ng में इसी रोग 
पर एक ग्रन्य ग्रनुभव प्रकाशित किया जा रहा है । इस 
प्रसंग में सहयोगी पाक्षिक 'ग्रायुर्वेद-पत्रिका' में कुछ मात 
पूर्व प्रकाशित लेख को स्मरण किया जा सकता है। इसम 
हृदय के विस्तार (डायलेटेशेन) की एक रुग्णा की सफल 
चिकित्सा हृदय-चिन्तामणि द्वारा होने का विवरण a! 
पाश्चात्य चिकित्सा में यह विकार श्रसाध्य माना जाता 


--विस्तृत हृदय कभी अपनी पूर्वावस्था में नहीं ग्रा सकता || 


यह मन्तव्य है। निदान और चिकित्सा तीत डॉक्टरी 
द्वारा की गयी थी, जो ग्रायवेंद के प्रबल समर्थक थे | 


हद्गोगों के प्रसंग में एक अनुमान लिखने योग्य प्रतीत १ 


उल्लेख 


होता हे । महाधमनी के एन्युरिज्म श्रादि रोगों का a 
गाय 


भो कदाचित्‌ प्राचीनं ने हृद्रोग के वर्णन में किया है | 
वेदोक्त चिकित्सा का उपयोग कर निर्णय करना चदि 
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ये रोग वस्तुतः चिन्तनीय | 
होने से रोगी को और घबराहट मे डाल देते तथां रोग के || 


gid हो रस को दूषित कर उसके साथ हृदय में पहुंच, 
हृद्य मे विभिन्न प्रकार की बाधा (क्लेश) उत्पन्न करते 
>» इसे GAT कहते हें। 

| gat के भेद 

हृद्रोग पांच प्रकार का हू : 
; | ते चार श्रौर gaat से एक । 
हृद्रोग के सामान्य लक्षण 
àù (वर्णनाश ), मूर्च्छा, ज्वर, कास, हिक्का, 
उवास, मुख-वेरस्य, तृषा, प्रसोह (इन्द्रियों की विषय-ग्रहण 


तथा समस्त दोषों 
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a भे मत्दता), वमन, कफोत्क्लेश, श्ररुचि इत्यादि । 
(रोगों | हृद्रोगों के विशिष्ट लक्षण 
घात; | वातज हृद्रोग--हदय की शून्यता, हृदूट्रव, शोष, 
` दोष | mea’, मोह; हृदय लें थास (जानो कोई हृदय को 
नपात |. विस्तृत करता हो ऐसी प्रतीति), तोद, भेद, मथन, दारण 
ले का | स्फोटन या पाटन के सदृश वेदनाएँ ; हृदय में शूल; 
न्तनीय |. समात्‌ दीनता, शोक, भय, छल्दासहिष्णता, कम्प* 
श % | --यह नवीतों का कोर्डीग्रक अस्थमा (Cardiac 
_ | Asthma) है। हृदय के दौबेल्य ma के कारण नील 
है न| (दित) रक्‍त की शुद्धि सम्यक्‌ न होने से यह होता है। 
पर | कालक्रम से दक्षिण निलय (वेंद्रीकल) विस्तृत होकर सवास 
उस | में और वृद्धि होती 
र | २--1011६।००--पेल्पिटेशन ; दिल की धड़कन । 
३--इभमें हृदय के रस-रक्तवह स्रोत (कॉरोनरी 


| प्राटरीज--(101015) ५ arteries) का संकोच (स्तम्भ) 
होकर हृदय जकड़ा हुआ-सा प्रतीत होता है। अंग्रेजी 
शस एन्जाइना (Angina) कहते aM कहे 
शश, दीनता आदि इसके श्रङ्गभूत लक्षण हैं। ये कभी 
पेन भी होते हें। स्तम्भ श्रायुर्वेद-मत से वातिक 
WG) कभी रसःरक्त का ad (जमाव) होकर भी 


न से ऐसे ही लक्षण होते हें । पिछले लेखों में इसका 
"त्‌ विस्तार ग्रा चुका है। यह भी वातज विकार हे । 
४--जीणे रोगों (संतत ज्वर ग्रादि) में रक्त, शुक 
4 धातुओं की क्षीणता होकर हृदय और उसमें रहने 
मन क्षीण होकर दुर्बल होता है, जिससे भय (मृत्य 
र भय या विविध ्राशङ्काएँ) होता हैं 


_ (लवणाम्ल) 
_ CC- 


| आ: 


Al 


दै को पेशी को इसी प्रकार रस-रक्‍त की . प्राप्ति रुक ' 


-बयवों के सदश हृदय का दोर्वल्य आदि कारणों से 


या धात्वग्ति-विशेष . 


वष्टन, TAU, श्रल्प निद्रा--ये वातिक हृद्रोग के 
लक्षण g 

पित्तज हृट्रोग--तृषा, दाह, ओष (ताप) चोष, 
हृदय-क्लस, धूमोद्गार१, मूर्च्छा, स्वेद, मखज्ञोष, भरम, 
अम्लरस पित्त की वान्ति, पीतता, ज्वर, तस, दूयन (Aart) 
सन्नास--ये पेत्तिक हृहोग के लक्षण हे । 
_ कॅफज हृट्रीग--गोरव (हृदय पर पत्थर रखा हो 
एसा भार प्रतीत होना), कफ स्राव, अरुचि, स्तस्भ 
(जडता), ग्रग्निमारदैव, मुखमाधुर्य, कास, तद्धा, निद्रा, - 
WA, ज्वर, वमन--ये कफज हृद्रोग के लक्षण ZI 

त्रेदोपज हृद्रोग--इसमें तीनों दोषों के लक्षण ' 
होते ह्‌ । 

कृसिज हृद्रोग--त्रिरोषज हृद्रोग हो शरोर रोगी मधुर, 
गुरु HA का सेवन करे तो कमिज हृद्रोग होता हे । इसमें 
उत्क्लेश, ष्ठीवन (थूक में कफ पड़ना), तोद, शूल, हल्लास, F 
तम (mammai या इवास), श्रुति, उयावनेत्रता 3 
(ait के चारों श्रोर कालापन) शोष, तीव्र पीड़ा, कण्ड्‌, | 
aia (त्वचा आदि में चिकनापन), कृमि तथा हृदय में 
कर्तनवत्‌ पीड़ा ये लक्षण होते हें। यह्‌ भयंकर तथा झ्राशु- 
कारी रोग हुं । इसमें तत्काल चिकित्सा आवश्यक है * । 


चुल्लिका-प्रन्थि (थायरॉयड) के स्राव का प्रकोप (हाय | 
पर थाय रॉयडिज्म) होकर रस-रक्‍त की क्षीणता (रसः ' 
क्षय) होकर हृदय तथा ग्रन्य अवयवों में कम्प होता क 
रोगी को दोनों ओर हाथ फैलाकर अंगुलियाँ दूर कराकर 
देखें तो अंगुलियों में कम्प दृष्टिगोचर होगा । अल्प 
मात्र कम्प हो तो धूप में रोगी को खड़ा करें। कम्प छाया 
में स्पष्ट दिखाई देगा । 

9——Offensive eructation—aitfaa (दुगेन्ध | 
युक्‍त) इरक्डेशन ; at——Belching of fowl smelling 
००४९5--्रेल्चिग ग्राफ फाउल स्मेलिङ्ग VAT | 

२--कहता मुश्किल है, नव्य मत से कृमिज हूद्रोग 
का क्या स्वरूप है? संभव हैँ, आम पक्वाशय म॑ कुमियों 
के कारण हुए अ्रवरोध के कारण मल का कोथ, प्राणदा 
नाडी (५४०४० \९7४०=-वेगस aa) तथा स्थानीय . 

डी सूत्रों का क्षोभ, कमिज पाण्डु रोग से अन्य शर 


हृद्दोग प्राचीतों का कृमिज हृद्रोग हो । बच्चों में गेण्डूपद 
मि के faa (1.1४०-जलार्वा) शरीर में संचर 


> Cn रण डाला 


Q छ द्र 


- हृद्रोग के उपद्रव 
__दोषजन्य हरोगों में भ्रम, क्लम, साद, शोष एवं कृमिज 
हृद्रोग में कफज कृमियों के समान उपद्रव होते हैं । 


gant को चिकित्सा 
सामान्य चिकित्सा-सूत्र : प्रायोऽनिलो रुद्धशतिः प्रकुप्य- 
: त्यामाशये शोधनमेव तस्मात्‌ । 
कार्य तथा लद्धुनपाचनं च, 
sds psi Fo fao २६।१०३१ 
` ` अर्थात्‌ चिकित्सा की दृष्टि से हृद्रोगों के दो भेद 
६ ` करने चाहिए दोषज हृद्रोग तथा कमिज हृद्रोग । दोषज 
te “gaint में प्रायः स्थिति यह होती हूँ कि विभिन्न कारणों से 
७ ~ aa अ्रवरुद्ध होकर श्रामाशय सें? वृद्धि को प्राप्त होता 
हे तथा हृदय संबन्धी लक्षण उत्पन्न करता ह? । ग्रतः 
इसमें शोधन. नाम (यानी) auras वमन, विरचन 
और बस्ति तथा लङ्कन-पाचन द्रव्यों का व्यवहार करना 
चाहिए । कृमिज हृद्रोग म॑ कृमि के उपाय करने चाहिए* । 


करते हुए प्राणवह स्रोतों में पहुँचते हैँ तो उनके कारण 
हुए क्षोभ से जसे सहसा शवास-कास-प्रधान सन्निपात ज्वर 
(argi न्यूमोनिया) होता है, वैसे हृदय के भी लक्षण होतें 
हों। जो हो, कमिज हृद्रोग देखा श्रवस्य जाता हैं ।.. gA- 
frat में, विशेषतया श्रानूप देशों में जहाँ कृमि रोगी प्रायः 
पाये जाते हों इस कारण को अवश्य लक्ष्य में रखना चाहिए १ 

१--जैसा कि पहले कह आये हैं, यह चिकित्सा नवीनों 
` के 'फॅक्शनल' gait पर चरितार्थ हे--उन्हें लक्ष्य में रख 
कर लिखी गयी है। 

२--डॉ० बनर्जी सभी कोष्ठाङ्गों के दो विभाग करते 
FATT और पक्वाशय । उनके मत से यहाँ फुप्फुस 
हृदय श्रादि का ग्रहण करें यह प्रदन हे ? 
` ` ३--प्रकुप्रित वातादि दोष हृदय पर साक्षात्‌ पीड़न 
_ (Direct Pressure—eratqe प्रेशर) द्वारा. तत्तत्‌ 
लक्षेण seta करते हे । साथ ही प्राणदा नाड़ी को क्षुभित 
p कर परम्परया भी gA लक्षण उत्पन्न करते हे । यह 


नाड़ी पचन-संस्थान के श्रवयवों तथा हृदय दोनों में जाती 
Zl ने मा | इन श्रवयबों की विक्रति होने पर प्रतिः 
संक्रम (रिपलेवस---!२०1]९४) से हृदय में भी क्षोभ होकर 
तद्गत लक्षण होते 

YR एक adler (सहपाठी) को सात-आठ 
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सर्वं कृमिध्तं क्मिहृद्गदे च॥ _ 


प्रथम विधेय, हुँ । पश्चात्‌ मधुयष्टी और कटुरोहिणी | 


'यह सिद्ध हो गया । 


बटन : __ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = .. . 


हृद्रोग की दोषानुसारिणी चिकित्सा 
. हृद्रोग वात-प्रधान हो तो रोगी को दशमूल कया ai 
से मदनफल चूर्ण देकर वमन करावे । ` वात ग्रौर मल का 5 ain 
अनुलोमन करानेवाले स्निग्ध विरेचन दें।. श्रावक ह्वा 
हो तो.बस्ति दे । शुण्ठी का उष्ण क्राथ दीपन, पाचन । र 
्रनुलोमन और विशेषतः हृद्रोगहर ह ॥ नाम यह ग्रम 
स्थान और समान वायु” को श्रपनी उष्णता म्रौर स्रोतों | 
के विवृत (खुला ) करने के सामर्थ्यं के कारण प्राकृत स्विति |. 
में लाता हे . तथा उसके द्वारा हुद्रोग को दूर करता a) 
पुष्कर मूल, शुण्ठी, पिप्पली, देवदारु, वचा, fan, विभिन्न 
क्षार, शठी, पञ्चमूल, दशमूल आदि द्रव्य वातिक हृद्रोग |; 
में उत्तम ह । पूर्व कथित द्विरुत्तर हिग्वादि चूर्ण जन. 
्रव्यों का ग्रति उत्तमं समवाय हें श्रोर हृद्रोग में उपयोगी 
gi goat ओर देबदारु का काथ किंवा क्षीर पाक रण 
वातिक हृद्रोग सें विशेष कार्य करता हे । शुण्टौ पूर्व n 
लिखित प्रकार से एवं देवदार अपनी स्निग्धता श्रोर उष्णता ' 
से स्तब्ध हुए स्रोतों को विवृत करता हे=-उतका | 
उद्घाटन करता हे । 
ग्राहार में वातिक-हुद्रोगी को जीणे (पुराने) शालि, | 
जाङ्गल रस, घृत,-तथा वातध्न Feat से साधित तेल दे। /. 
पेत्तिक हृद्रोग--पित्त-प्रधान हृदय-रोग में विरेचन | 


मास aca रहा । मिष्टान्न सेवन से प्रायः इसके वेग | 
होते थे। 'श्रन्त को एक वेग के समय परीक्षा करते हुए | 
चिकित्सक का ध्यान रोगी को हुई ग्रन्त्रवृद्धि के प्रति गया। | 
स्पष्ट ही उसके कारण कुपित वात हृद्रोग का कारण या, | 
झस्त्र कर्म से ग्रन्त्रवृद्धि का उपचार 
करने पर. हृद्रोग स्वयं शान्त हो गया । h 
१--समान वाय से नव्यमतोक्रत तथा प्राचीन त | | 
ग्रन्थोकत स्थानीय नाड़ी चक्र (Nerve Plexusés— T | 
प्लेक्सेज) किंवा उनका प्रवर्तक वायु यहाँ श्रभिम्रेत है! 
२--अनुमान हे, शुण्ठी तथा wea उष्ण द्रब्य गी | 
तीक्ष्णोष्णता. के कारण हृदय क्रे पोषक रस-रक्‍तवह ai 
को भी विवृत करते हैं--उनके स्तम्भ को दूर करत ९५ ' 
एवं हृद्ग्रह या हृच्छल में क्रिया करते € | | 
--कटुरोहिणी वत्सनांभ-वर्ग का उद्भिद्‌ दी | 
शोधित वत्सनाभ के समान उत्तम हृद्य वषोप 


| वा चूर सितोपला-जल के साथ दें। ये उभय द्रव्य 
| हो हैं ही, पित्त के शमन तथा विरेचन होने से पैत्तिक 
गे मूल का भी नाझ करते हे । अर्जुन का क्षीरपाक 


mit, लघ्‌, पञ्चमूल, बला श्रौर मधूक (agm) 


mer में पैत्तिक-हद्रोगी को द्राक्षा, सितोपला, घृत, 
मांस, दुध, खर्जूर श्रादिं दे । 
इलेष्मिक हृद्रोग--कफ-प्रधान हुद्रोगी को प्रथम वचा 
` निम्ब-कषाय देकर वमन करावें । त्रिफला, त्रिवृत्‌ 
' विरेचन एवं बस्ति दें। aga विशेषतः करावे । 
यक हो तो स्वेदन करावें । कट्फल, शुण्ठी, देवदार, 
, ्रतिविषा', पिप्पली, शठी, पुष्करमूल, बचा, 
* ग्रादि द्रव्य गोमूत्र के साथ हृद्रोग में उत्तम हें। 
यवहार में वाताधिकारोक्त देवदार, शुण्ठी तथा श्रर्जुन का 
fe कफ-प्रधान हृद्रोग में प्रसिद्ध हे । 
त्रिदोषोत्थ हृद्रोग में aga तथा दोषों का तारतम्य 
` तदनुरूप उपचार करें। 
AF हृद्रोग में प्रसिद्ध हें। उष्ण होनेसे यह कफ- 
प्रधान हृद्रोग में विशेष उपयोगी हे। इसे 
ही शिला पर घिस कर (भ्रनुपानतया) दें किवा 
रूप में देश। अभ्रक्र-भस्स के साथ gare’ ग्रौर 


पि्त-विरेचन गुण के कारण पैत्तिक हृद्रोग में तिक्त 

कारण रोचक-दीपक होने से कफ श्रौर वात के HT- 

मे भी उपयुक्त है । 

| यह भी वत्सनाभ-वर्ग का द्रव्य है। 

| अर्जुन की क्रिया उसमें स्थित सुधा (केल्शियम) 

ग होती है। इसमें इस धातु के क्षार ४३ प्र To 
नव्य मत से सुधा हृदय की पेशी का संकोचक 

हदय के लिए बल्य होती है। 

भस्म बनाने के पूर्व ग्रारी से काटकर शद्ध के 

खण्ड किये जाते हें। यह एक कष्ट कर क्रिया 

[विधि यह्‌ है कि spore भ्रादि का मारण करना 

Toy ही सीधा गाड़ दे। भ्रग्नि के प्रभाव 

हो जायगा। 

कैल्शियम के आयुर्वेदोक्त तथा अ्रत्य-तन्त्रोक्त 

_ योग. उनके उष्ण और शीत गुणों को दृष्टि में 
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निदान-चिकित्सा हस्तामलक 


९०५ 
NH चिरकाल से वेद्य हड्रोग में देते झा रहे ह \ 
सम्प्रति बैद्य तिळ पुष्पी पत्र चूर्ण १ भाग, श्युद्धूमस्म 
२ भाग का हृद्य चूर्ण नाम से १ गुञ्जा मात्रा में मधु के 
श्रनुपान से पुष्कल व्यवहार करते हैं। हृद्रोग के उपद्रव- 
भूत सर्वाङ्गः शोथ में ग्रारोग्यवर्धनी के साथ हृद्य चूर्ण 
दिया जाता है। जीर्ण कास में जब कफ अति पिच्छिल 
श्रौर पुष्कल पड़ता हो और हृदय दुर्बल हो तो इस चूर्ण 
भ शुष्क वनपलाण्डु* का चूर्ण भी एक भाग मिला दें । 
हृद्य चूर्ण के प्रयोग काल में रोगौ को हुल्लास, उत्क्लेश 


और वमन हो जाय तो कुछ काल इसका प्रयोग स्थगित 
कर दें? । i 


रस seat सें नीचे लिखे कल्पों का व्यवहार विशेष 


होता हृ । चिन्तामणि रस (पारद, गन्धक, भ्रश्न, लोह, 
ay, शिलाजतु, wax, सुवणं, मुक्ता, रौप्य--चित्रक, 
भूङ्कराज श्रौर अ्र्जुत की सात दिन भावना; एक-एक 
रत्ती की गोली); प्रभाकर वटी' (माक्षिक, लोह, क्न, 
तुगाक्षीरी, शिलाजतु--श्रजुत की भावना; ४ रत्तो की 
गोली); जवाहर मोहरा, याकूती और ब्राह्मीबटी [(तीनों 
के प्रधान द्रव्य प्रायः--माणिक्य, पन्ना, मुक्ता, प्रवाल, 
संगेयशब, तूणकान्त--कहरबा, रोप्य, सुवर्ण, अबरेशस-- 
रेशम के कीड़े का कोश, VE, कस्तुरी, भ्रम्बर, चन्द्रोदय, 
केशर, AH, भ्रकीक, AI तथा कतिपय sige); 
मकरध्यज्ञ वटी, हृदयार्णव (पारद, गन्धक, aa); 


प्रतीत होता है ङ्का; हसि Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उष्ण तथा प्रवाल, मुक्ता आदि शीत हैं। में समझता हूं, प्रवाल 
मुक्ता आदि शीत द्रव्यों का व्यवहार कफ-प्रधान वय (बाल्य) 
तथा रोगों में न करना चाहिए । या--म्र्कक्षीर, ग्र्कपत्र- 
स्वरस, कुमारी-स्वरस आदि की भावना देकर जिस का 
शीत गण शान्त कर दिया गया हो ऐसे प्रवाल आदि का 
उपयोग करें। ofan रोगों या वय में गुलाबजल aie 
से बनायी पिष्टि आदि का व्यवहार योग्य हे । 
१--संस्कृत नूतन नाम तिलपुष्पी। यह हिमालय 
में स्वयं उत्पन्न होती है। कुमाऊं, नीलगिरि आदि में 
कृषि भी की जाती है। यह हृदय की अवसादक है 
WEF इसके अवगुण का परिहार ग्रौर गुण में वृद्धि कर्ता; 
है। अ्रंग्रेजी नाम डिजिटेलिस। - 
सिल्ला illa); 
ze 3 लिए देखिये सिद्धयोग संग्रह । 
४--सिन्ध आयुर्वेदिक फार्मेसी से प्राप्य । 


NEEN, 


५... 
ds 


संस्कृत पर्याय--कोलकन्द । _ 


कल्याण सुन्दर (रस सिस्दूर, wa, रोप्य, ताम्र, स्वर्ण, 
हिंगुल--चित्रक तथा हस्तिशुण्डी की भावना) । अ्रन्‍्य 
कल्प सुलभ न हो तो रस सिन्दूर या कच्चा (अ्रशोधित) 
हिंगुल ही मधु और श्राद्रेक स्वरस के श्रनुपान से दें। 
गावझ्यक हो तो पन्द्रह-पन्द्रह मिनट के श्रन्तर से दो-तीन 
बार दें। शीताङ्क में भी यह उत्तम ह । 
| . औद्धिद करपों में श्र्जुत के योग यथा--भजुना रिष्ट, 
Í E अर्जुन क्षीर या पार्थाद्यरिष्ट तथा बलादिघृत का उपयोग 
होता gl, 

कुमिज हृद्रोग में उक्त कल्प भी दें aga कृमिहर 
उपाय करें। तीन दिन स्निग्ध भोजन करा पश्चात्‌ 
विरेचन दें। श्रनन्तर चिरकाल तक विडङ्ग का श्रौषध 
आर श्राहार रूप में प्रचुर सेवन कराएँ। 


आमवात 

प्रवेशक--प्रायः नव्य मत में जिसे 'रूमेटिज़्म' कहते 
हें उसे प्राचीनों का श्रामवात कहा जाता ह । वस्तुस्थित्या 
रूमेटिज्म के लिए एक नाम श्रायुवंद में नहीं gi 
सामान्यतया सर्वाङ्ग-शूलादि लक्षण-साम्य से इसे _ श्रामवात 
कहते हे । परन्तु वृद्धत्रयी में यह नाम नहीं पाया जाता । 
उनमें संधिगत वात' या 'संधिवात' नाम से एक रोग का 
उल्लेख हे । कई विद्वान्‌ इसे श्राधुनिकों का 'रूमेटॉयड 
magica? मानत हे । 
कर ने दिये हें। संग्रह तथा हृदय में प्रक्षिप्त इलोक हें, 
जिन में साम तथा निराम वायु क लक्षण लिखे हें। ये 
रूमेटिइम के लक्षणों से कुछ मिलते हें। रूमेटिज्म में 


Pert 
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we. A 
सचित्र आयुबेद, AIS, १९५३ 


आमवात के लक्षणादि माधच- . 


द्रव्यो की इसमें भावना होने से केवल जल से यह दी जा 
सकती हे । 

&—Rheumatoid arthritis इस रोग के 
लक्षणादिक नवीनों के ग्रन्थों में देखिए। रूमेटिज़्म से 
होनेवाले लक्षणों में तथा इसमें स्मरणीय भेद यह हे कि 
रूमेटिज़्म में कालान्तर में हृदय की विकृति हो जाती हे । 
मुंबई की 'एलासिन कंपनी' नामक श्रायुवेंदिक फार्मेसी को 


हृदय क लक्षण उपद्रव-रूप सें उत्पन्न होकर स्वतन्त्र + | 
के रूप में परिणत हो जाते हें। माधव ने मवात ‘ 
लक्षणों में दौर्वल्यं हृदयस्य च? यह एक लक्षण दिया 
परन्तु झ्राधुनिकों ने रूमेटिज्म सें होनेवाली हृदय-विः 
के स्वरूप हृदय के भिन्न-भिन्न भागों के शोथ ( 
के रूप में दिये हें। उससे इन शोथों को प्राचीनों 
हृदय-विद्रधि मानना उचित प्रतीत होता हू । le 
श्राभ्यन्तर और बाह्य दो प्रकार को g श्राभ्यत्तरो 
एक हृदय की विद्रधि हे । दोनों प्रकार की स 
प्रमेह तथा उसके उत्पादक कारणों से होती हे 
ग्न्य भी कारणों से होती हे । | a 
aq-fagia में हृदय का घटून (पीड़ा, जकड़ाहर। ` 
तम, प्रमोह (इन्द्रियों की विषय-ग्रहण में मन्दता से प्रवृत्ति|| 
कास, इवास और हृदय में शूल--ये लक्षण होत हे) ब्‌ 
श्रसाध्य मानी गयी है । | 
इस प्रकार श्रामवात का विचार करते हुए तीन ài | 
के लक्षण तथा चिकित्सा ध्यान में रखने चाहिए : आमबा| 
या साम वायु, संधिवात तथा हृदय-विद्रधि । इनमें हृ 
'विद्रधि के लक्षण ऊपर दिये हें। शेष रोगों क त्‌ रीन 
अधोलिखित g ।-- 
संधिगत वात या संधिवात में संधि में ऐसा a, 
होता हे कि ag स्पर्श से वायु स भरी पखाल (aaa) 4 
प्रतीत होता है । सन्धियों में यों भी शूल होता ह्‌; पु 
प्रसारणाङुङचन (चेष्टा) से वह बढ़ जाता ह। | 
साम वायु? के लक्षण ये हें--विबन्ध (विशेष 


तः 


x, 


A 
F 
r 


१--आम के दो भेद-- 

ara के जितने भी प्रसिद्ध लक्षण हैं, सबमें TORT 
दौर्बल्य से सम्यक्‌ पक्वता को न प्राप्त तथा AM 
गत (श्रामपच्यमानाशयगत) आम का ही उल्लेख €ै। | 
आमाहयगत श्राम से श्रन्य अज्ों में रोगोत्पत्ति हो ही | 
सकती हे ? कारण, जो अन्नपान जठरारित के इर | 
से रसरूप को प्राप्त: नहीं होता, श्रतएव जो ग्राम | 
उसका महास्रोत में रस-रकतवह स्रोतों से ग्रहण होता 
न होने से शरीर में पहुंचना और वहाँ रोगोत्ति 
शक्य ही नहीं । सो शरीर के इतर भागों में जिस 


SP A w SIM pon Leos) 


| an वायु का संग--श्रप्रवृत्ति), मुखादि स्रोतों का लेप, 
ad, तन्द्रो, WA कूजन ; कालक्रम से शरीर के 
agi में तीब्र वेदना, शोफ और निस्तोद* ; ये 


me 


के विभिन्न at 
दिया है तभी एक साथ भी होते हें । प्रातः, रात्रि तथा मेघ- 
दय-विज्ृत्त = काल में लक्षणों की वृद्धि होती हे । साथ ही साम 


डाइहित)| = के कारण स्नेहन उपचारों से भी रोग की वृद्धि 
एचौनों क| > हर । 


1 & | 21 मेर g क ह 
milk चक्रपाणि और डह्लन के वचनों में भ्राम के प्रथम 

स्थन ॥ ee CS SNE 

"गते. + स्थान पर द्वितीय भेद के ग्रहण का विधान है भी । 


| À रु f qam एवेति इवार्थोऽयमेव शब्दः, रक्तादि रूपेणा- 
i ।णततया श्रपक्व इवेत्यर्थः ; नतु 'श्रामाशयस्थः काया- 
1 | तैबल्मादविपाितः' इत्यादिनोक्तः ; तस्य रोग हेतुः 
T 

| | !(-३२ पर चक्रपाणि । “कथं रसश्चापक्वश्चेति.विरोधनीय 
7 | बम्‌ ? नह्मपकवो रसव्यपदेशं लभते । सत्यम्‌ जाठरे- 
| | मिना रसः कद्भावेन कृत एव, कितु धात्वग्निभिरपाका- 

is i a इत्युच्यते”---उसी स्थल पर डहन। 
' आमबा| तक से भी ग्राम के ये दो भेद होना सिद्ध है। कारण, 
E T दक में धात्वग्तियों का बलाबल जठराग्नि के बलाबल के 
क रीन होता ह, यह कहा गया है । सो, जठरागिन दुर्बल 
ही तो जो यत्किंचित्‌ रस बनता है शरीर में उसके पहुँचने 


ज्‌ i वे मेदो 
THE) .ग&माायस्थत्वेन च मेदो जनकत्वायोगात्‌ ”--सु. सू. 
से प्रवृत्ति) 

; हे \ 


ऐसा शो, धालग्नियों द ; 

s 6 पर धात को दुर्बलता से उसका भी पूर्ण पचन 
शक) हों होता । ० 

हे; ५९ वतत, ्राम-पाच्यमानाशय गत आम भी ग्रपकव 


ह | a के कारण शुक्त-रूप (सिरके के समान अम्ल) जिन 
A शा द्रव्यों में परिणत होता है वे श्रपनी सूक्ष्मता के कारण 
| एवह स्रोतों से गृहीत हो कर शरीर में पहुँच fan- 
जठराणि| विकार उत्पन्न करते हे । तथाहि-अपच्यमानं झुक्तत्वं 
हने बिषरूपताम्‌--च० fao १५-४४ | नव्य मत से 


T 4 मार 

व है। १९. "व्य तत्‌-तत्‌ जीवाणुश्रों की ग्रन्नपान पर क्रिया होने 
25521 ` 

[ हो हो ' हुए सेन्द्रिय ara हैं। सिरका भी विशिष्ट 


| की क्रिया से ही बनता है; सो चरक ने इत 
| को ठीक ही शुक्त-रूप कहा हे । 

शोथ एक समय एक me (सन्धि) में रहता 
पह शान्त होने पर ग्रन्य ag में होता हे। यह 
कारणों से हुए संधिशोथों से इस की विशेषता- 
Bae 

“Tat से संधिशूल, नाडीशूल (RT) 
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इसके विपरीत निराम वायु विशद नाम मखादि को 
शुष्क रखनेवाला, रूक्ष--त्वचादि को रूक्ष रखनेवाला, 
विबन्ध रहित, ल्प वेदना वाला एवं स्निग्ध उपचारों से 
शान्त होने वाला होता हुँ? । 
आमवात का निदान तथा संप्राप्त 

: विभिन्न कारणों से श्रग्ति के मन्द होने से जो अन्नपान 

PRT रस-रूप में तथा रस इतर धातुश्रों के रूप में परिणत 
नहीं होता उसे आम कहते हे । पुरुष इस गाम से पीड़ित 
हो तथापि विरुद्ध श्राहार करे, किवा विरुद्ध (fea) 
चेष्टा करे, किवा मन्दाग्नि-पीडित होता हुआ निश्चल 
रहे--किसी प्रकार का श्रम न करे; स्तिग्ध भोजन करके 
व्यायाम करे--एसी स्थिति में ag ग्राम वायु कौ प्रेरणा 
से ale भी दूषित हो धमनियों में तथा ग्रामाशय, संधि 
ग्रादि कफ-स्थानों में पहुंचता हे । श्रग्नि की मन्दता के 
कारण कुपित हुए वात, पित्त और कफ से यह भ्राम और 
भी दूषित, विभिन्न वर्णोवाला तथा श्रति पिच्छिल होकर 
स्रोतों में भी ग्रभिष्यन्द उत्पन्न करता हे । साथ हो हृद्य 
में दोबेल्य और गौरव उत्पन्न करता हे । यह आम TA 
व्याधियों का आश्रय तथा बड़ा घोर हूं । 
व्युत्पत्ति | 

इस रोग में आम तथा वात एक साथ कुपित होकर 
त्रिक (कटि के नीचे का भाग; एवं मन्या भ्रोर ग्रंस को 
संधि) तथा aa संधियों में प्रविष्ट होकर उन्हे स्तब्ध 
(कठिन और निश्चल) कर देता sl श्रतः इस रोग 
को आमवात कहते हे | 
सामान्य लक्षण 

अद्भमर्द, अरुचि, तृष्णा, भ्रालस्य, गौरव, ज्वर, 
ग्रजीणं, अङ्गों में शोथ । 
या मांसशूल (मायेल्जा) निदान करके भी उसको सामता 
निरामता जानना व्यवहार में उपयोगी हे । 

१--साम तथा निराम वायु के ये लक्षण जानने के 
लिए देखिये--प्र ge सु? १३1 

२--नव्य मत से आम BT AA हे--अन्नपान का 
पूर्ण पचन हो कर रन्त में जो मल द्रव्य बनने चाहिए वे न 
बन कर मध्यवर्ती द्रव्य (Intermediary Product 


__इंटर मीडियरी प्रोडक्ट) बनें वे आम है। ein मतं 
से ग्राम का विचार जानने के लिए देखिए मत्कृत य 


क्रियाशारीर । 


. करता EL 


Digitized by Arya “as 


अति वृद्धि होने पर लक्षण 
सवं रोगों में यह भ्रामवात सबसे श्रधिक कष्टदायी 
हे॥ यह जब प्रकुपित (अति वृद्धिंगत) हो जाता हे तो 
हाथ, पेर, शिर, गुल्फ, त्रिक (कटि और मन्यांस afia) 
जानु तथा ऊह. की संधियों में वेदना-सहित शोथ उत्पन्न 
जिस स्थान में दोष पहुंचता हे वहाँ अत्यन्त 
.. वेदना होती हे । एसा लगता हे जैसे बिच्छ ओं ने काटा 
हो। प्रग्नि को दुर्बलता, प्रसेक, श्ररुचि, गौरव, प्रनुत्साहू, 
चरस्प (मुख का स्वाद फीका लगना), दाह, बहुमूत्र, कुक्षि 
में कठिनता तथां शूल, निद्रानाश, तृषा, वमन, भ्रम, मूर्च्छा, 
` हृद्ग्रह मल-बन्ध, जडता (ज्ञानेन्द्रियों तथा weet की 
fadi में न्यून प्रवृत्ति), WA कूजन, भ्रानाह TAT WA 
कष्ट कर उपद्रव । 
__ दोष-भेद से चिहून 
पित्ताधिक श्रामवात में दाह तथा राग (रक्तिमा) 
` विशेष होते हँ; वाताधिक में शूल ; कफाधिक में शरीर 
- में जडता, गुरुता तथा कण्डू विद्वेष होते हे । 
साध्यासाध्यता 
एक दोषानुबन्ध युक्त श्रामवात साध्य, द्विदोषानुबन्ध 
` युक्त याप्य तथा त्रिदोषज जिसमें संदेह व्यापी शोथ होता 
हे वह कष्ट साध्य होता हे । 
आमवात की चिकित्सा 
चिकित्सा-सूत्र : लङ्कनं स्वेदनं तिक्तं दीपनानि कटूनि च 


विरेचनं स्नेहपानं बस्तयशचाममारुते ॥ ` 


श्रामवात मे (उक्त तीनों विकृतियो में) सामान्य 
 चिकित्सा-सुत्र यह हं--लट्ठनं' स्वेदन, कटु-तिंषत द्रव्य, 
` दोपन, विरेचन, उष्ण स्नेह भ्रौर बस्ति। 


१--प्रामवात और सन्धिवात में लङ्घन ्रत्यन्त 


पश्चात्‌ 
', यूष श्रादि क्रम से रोगी को सात्म्य भ्राहार पर लाना 
चाहिए। हृदय के लक्षण (प्रतिसरण-रीगजिटेशन) में 


oundatioa Chergai and eGangotri 
त्र आयुवद, AAS, १९५९ 


तीनों विकारों में भ्रल्प वक्तव्य होने से प्रथम : 


` विकृति लता हूँ। 


< 


हृदय-विकृति की चिकित्सा में भी द्रव्य, ऐसे हो 
चाहिए जो सामता के भी विरोधी हों । विद्रधि में सामान्य 
नीचे लिखे द्रव्य दिये जाते हुँ--वरुण, ग्रजुन, शि | 
कर्कट TEL पुनर्नवा, बृहती, कण्टकारी, ग॒ग्गल 
देवदारु, fad । इनमें ASA, शण्ठी ओर देवदार 
रोग में भो उपकारी हे तथा श्रामवात में भी लाभ 
हे । इनका क्षीरपाक हृदय रोग के लिए उत्तम हे। mm 
चन्द्रोदय उक्त क्षीरपाक-सहित दिया जाय तो हृद्रोग, 
दौर्बल्य तथा श्रामवात इत्यादि में उत्तम हे । _ 
चन्द्रोदय का पाठ यह हे : कूपी के तल में स्थित सुवर्णभस 
१ भाग, मकरध्वज ८ AM, कपूर ८ भाग, ह E 
८ भाग, केशर ८ भाग, जायफल ८ भाग, कस्तूरी १ भा॥ 
सुवर्ण AT मकरध्वज एकत्र मदन कर पश्चात्‌ प्रत्य र 
मिला एक दिन मदेन करें। मात्रा--३-६ गुंजा। | 

ग्नपान--मधु या पान. का स्वरस | | 

ग्रामयक्त वात के कारण एकाङ्क (एक या श | 3 
पेशी) या सर्वाद्ध में वेदना हो तो उक्त चिकित्सा-सूत्र ॥ 3 
ग्रनुसार यथावश्यक विरेचन दें। ल्न कराए [पी . 
कोल-सिद्ध दूध दें। रुग्ण एकाङ्क या सर्वाङ्गः पर स्तर : 
कराएँ। स्वेद के लिए श्रत्य द्रव्यों की श्रपेक्षया 


उत्तम हे । वेदना श्रधिक-हो तो वातध्न oT" 


श्रोषध सें-- | 
रसोन विइव निर्गुण्डी कवाथमामादितः पिबत्‌। |. 
नातः परतरं किचिदामवातस्य भेषजम्‌ ॥ 
--लशुन, शुण्ठी और निर्गुण्डी-पत्र का 

ग्रामवात में सर्वोत्तम कल्प हे । निर्गुण्डी 

वातरोगों में उत्तम हे । गुध्नसी श्रावि में भी यह * 


१--कुन्दरू Yo तोला, श्रॉबाहल्दी ४ तोला, 
५ तोला, हीराबोल ४ तोला, रेवन्दचीनी ४ तोला; 
तोला, श्वेत सरसों १ तोला, हिगु १ तोला, 
१` तोला, ्रञ्जरूत २ तोला, नाड़ी fet ( 
तोला, मेदा लकड़ी ४ तोला, चन्द्रशूर (अहि 
तोला, गुग्गुलु २ तोला, भ्रलसी २ तोला, उद्यक ९ 


मेथी २ तोला । सब का सूक्ष्म चूर्ण कर | 


` पीस कर जहाँ पीड़ा हो या ग्राघात लगा 


9 ae कर ऊपर रूई लगादें (सिद्धयोग संग्रह 
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उपयोगी हे । अथवा--समुद्रफल चूर्ण को निर्गुण्डी- 
` न्रःस्वरस की इककीस भावना देकर छायाशुष्क कर लें। 
` द्रामवातिक वेदना, गृध्रसी, वृषणवृद्धि, ज्वर भ्रादि में यह 
त्तम कार्य करता हे । 
ग्रामवातगजेन्द्रस्य शरीर वन चारिण: । 
एक एव निहन्ताइलमेरण्डस्नेहकेशरी ॥ 
' द्रामवात में एरण्ड-तेल सुप्रसिद्ध हे। शुण्ठी या 
' _ दशमूल क्वाथ मे मिलाकर इसका सेवन करें। ग्रथवा-- 


ii maa, गुडूची, एरण्डमूल, रास्ता, शुण्ठी, देवदारु-- 
होगा हर | ह इतका कवाथ ; अथवा--रास्ता, गुड्ची, ग्रारग्वध-सज्जा, 
am) देवदारु, THAT, एरण्डमूलं, पुननेवा-- (रास्ता-सप्तक) ; 
| सुवण | ` ग्रथवा--रास्ता, गुडूची, एरण्डमूल, देवदारु, शुण्ठी-- 
गग, ग | (रास्तापज्चक)--इन क्वाथो में एरण्ड तेल 
त १ भा|| डालकर लें । x 
प्रत्य उ अथवा--सुखोष्ण जल से हरीतकी तथा शुण्ठी चूर्ण 
जा। | |. मिलित लें। या--गुड्ची तथा शुण्ठी चूर्ण एकत्र लें। 
= बेशवानर चूर्ण (सैन्धव-२, यवानी-२, श्रजमोद-३, शुण्ठी- 
या ग्रि| ४५, हरीतकी-१२ भाग) सुखोष्ण जल से-भ्रामवात, गुल्म 
त्सा-सूतर j | प्रादि में लें। यह चूर्ण अग्निमान्द्य रादि विभिन्न उदर 
एं । पर्न विकारों. में वेद्यो में सुप्रसिद्ध हे । श्रन्य योगों में-- 
पर स्वे | महारसोन पिण्ड (रसोन, सौवचंल, ग्रजमोदा, हिंगु, 


ery, शुण्ठी, मरिच, .पिप्पली, दोनों जीरक, तिल तेल); 
॥ रसोन-पिण्ड (रसोन--१२॥ सेर, तिल ०॥ सेर, हिंगु, 
त्रिकटु, यवक्षार, सर्जक्षार, पञ्चलवण, शतपुष्पा (AAT), 
कुष्ठ, पिप्पली मूल, चित्रकमूल, वनयवानी, यवानी, धान्यक 
' प्रत्येक १ पल) श्रामवात तथा अन्य वातरोगों में प्रशस्त 
| माने गये हु । वातरोगों मो प्रसिद्ध योगराज गुग्गुळ तथा 
महायोगराज गुग्गुळ रास्तादि क्वाथ के प्रनुपान से ग्राम- 
वात में भौ उपयोगी हेँ। महायोगराज गुग्गुलु, रास्नादि 
` क्वाथ तथा सुवर्ण भस्म का पेटेण्ट कल्प रूमोफन (अ्रलासिन 
कंपनी) श्राजकल भ्रत्य पद्धतियों के चिकित्सकों में भो 
WR प्रचार पा रहा है। सिंहनाद TAG (विभिन्न 
दोपन-पाचन प्रक्षेप द्रव्यों के श्रतिरिक्त जयपाल बीज विशेष 
प्रमाण मं--१००० नग) सुखोष्ण जल से दें। यह उत्तम 
Wit दीपन (ma प्राम पाचन), कोष्ठ शोधन, 
पलपुष्टिवर्धक तया ग्रामवातादि रोगों में उपकारी हुँ । 
रसोंमें महायोगराज गुग्गुलु के ग्रतिरिकत--उदय- 
भास्कर (प्रधान द्रव्य--ताञ्न, हरताल, विष, शिलाजतु-० 
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1 हस्तासलक 


निर्गुण्डी, moe, श्ररणी, भृङ्कराज की भावना) 
आमवातारि वटी (लोह, ताम्र, Tea, गुग्गुलु, त्रिवृत्‌, 
चित्रक); आमवातारि रस (पारद, गन्धक, त्रिफला, | 
चित्रक, गुग्गुलु); वृद्धदार्वादि लोह (वृद्धदारु, त्रिवृत्‌, | 
दन्ती--सर्वसम लोह); तथा लोह क श्रत्य विभिन्न प्रकार 
प्रचलित हें । 

सन्धिवात में भी उक्त रस तथा क्वाथ प्रसिद्ध हें । 
आमवात में पथ्यापथ्य 

कफ वात नाशक रूक्ष पदार्थ, स्वेदन, SEA, उष्ण 
PIA, चावल, यव, कुलत्थ, सामा, तक्र, लशुन, परवल, 
पुनर्नवा, निम्बप्त्र, करेला, वेगन, शिग्रु, उष्णोदक तथा 
श्रन्य तिक्त-कट्‌ द्रव्य पथ्य Et 

दही, मत्स्य, गुड़, दुग्ध, पोई, माष, कलाय, (मटर 
तथा खेसारी), पिष्टान्न, ग्रानूप मांस, कफकर तथा पिच्छिल | i 
द्रव्य WIAA में श्रपथ्य हें। (maa) | 


(पृष्ठ ६०१ का शेष) 
सपोज्ञीटरी का उपयोग करते Fl यह मूल्यवान्‌ और 
प्रायः परदेशी होने से देश के श्रर्थशास्त्र की दृष्टि से अनुपा | 
देय हे । बाहर की श्रोर से रुग्ण के ग्रंगुष्ठ जितनी मोटाई _ f 
की (करांगुष्ठनिभां वतिम्‌-चरक) कोणाकार वति साबु a 
की बना उसे एरण्ड-तेल से लिप्त कर उसका व्यवहार AT 9 
नाने योग्य. है । एक बार उपयोग कर इसे धोकर रख w 
में भी क्षति नहीं। अथवा फेंक दें । = 

किसी-किसी मृदुकोष्ठ रोगी में इस वटी से उत्क्लश \ 
(मिचली), वमन ate साटोप मल-प्रवृत्ति होती gl | 
उनमें योग्य उपचार करें । एक सुलभ द्रव्य बेर को अस्थि 
मिले तो उसका उपयोग करे। इतर ' 


ओषध-निर्मात्री संस्थाएं अश्वकंचुकी आदि के समात 
इसे झर्करावगुण्ठित (शुगर-कोटेड) कर विक्रयार्थं प्रस्तुते | 
कर सकती हें! इससे विदेश से ग्रानेवाले परगोलेश्स, | 
क्ेस्टोफीन, फिनॉल्फ्थेलीन रादि का श्रायात भी झटकाया | 


जा सकता है । mAN कई चूणे या क्वाथ सुकुसारों | 
के लिए गसेव्य होते हे । उन्हे इस गोली का सेवन कराया | 
जा सकता हे । अनुभवो चिकित्सक इसका उपयोग अपने 


देने को कृपा करे । 


रोगियों पर कर मतामत 


. 
— 


= शीतला 


प्रायः भारतवर्ष, योरप श्रादि देशों में व्यापक रूप से 
इस रोग का प्रसार है। परन्तु; हिंदुस्तान तो इस रोग 
का प्रधान केन्द्र ही हे । यह भयंकर संक्रामक रोग हे । 
राजयक्ष्मा, कुष्ठ रोग, खुजली श्रादि भी संक्रामक रोग हैं 
परन्तु इनसे उतना भ्रनिष्ट नहीं होता, जितना कि प्लेग 
- (ताऊन), gm एवं चेचक से होता है । प्रचलित भाषा में 
चेचक के विभिन्न नाम एवं स्वरूप हें। मसूरिका, बड़ी- 
साता, छोटी माता, रोमान्तिका, वसन्त, दुलारी माता, 
| खसरा श्रादि सब शीतला के ही उपनाम हे । श्रंग्रेजी में 
ह t _ जल एवं पीप भरनेवाली बड़ी शीतला को स्मॉलपॉक्स 
Roa तथा बिना जलवाली छोटी माता को चिकेन पॉक्स एवं 
_ रोमान्तिका श्रौर खसरा को मीझल्स कहत हे । 


उत्पत्ति 


AAAA के मत से-कट, AEA, लवण, खार पदार्थ की 


अधिकता, दूषित खाद्यान्न, श्रनियमित एवं परस्पर विरोधी 
पदार्थ 


द्यमान रहते हें। ये जीवाणु जलवाय _ 
| हारा एवं रोगी फे इवास प्रश्वास तथा 
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वैद्य रामलखन मिश्र, आयुर्वेद विशारद 


चेचक जैसे भयंकर बीमारी से बचने के लिए तीन श्रतुभवी वैद्यो ने भ्रपने-श्रपने ग्रनुभव और शास्त्रीय 
f विचारपूर्ण लेख भेजे हे, इनमें प्रथम है--बैद्य रामलखन मिश्र, आप श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, 
पटना-निर्माण-केन्द्र के प्रधान श्रौर पीयूषपाणि वैद्य हैं, दूसरे--कविराज हरिनारायणजी कलकत्ते 
के प्रसिद्ध अनुभवी चिकित्सक तथा ग्रौषध-व्यवसायी हें, तीसरे--लक्ष्मीनारायण 
चौरासिया-श्रागरा के हैं, आपकी लेखमाला “मातारोग” शीर्षक से सचित्र आयुर्वेद 
में बराबर छपते हे । श्राशा है सचित्र आयुर्वेद के पाठक इनके श्रनुभव से 
अवश्य लाभ उठायेंगे । 


_ नान्यां पश्यामि देवताम्‌ a’ 
fon, Ses ae 


(चेचक ) 


—-Yo संपादक 


कर चेचक GAT करने का कारण माना जाता हे | वास्तव में 
इस प्रकार इस रोग का प्रसार होता हे, इसमें सन्देह नहीं 
है। यह भी सत्य प्रतीत होता. हे कि रोग स्वतः शरीर में 
पैदा होने पर उतना भयंकर नहीं होता, जितना कि | 
एवं खुरण्डों के जहर के कीटाणुश्रों के प्रवेश से प्रबज़ होता 
हें। wa: यह निविवाद हे कि यह महान्‌ ग्रौपसगिक 
(छुश्राछूत) का रोग हे । यह सभी उम्रवालों को तथा 
सभी मौसम में होते देखा जाता है, परन्तु बच्चों को यह 
विशेष रूपसे होता हे । वसन्त और ग्रीष्म-- 
फरवरी श्रौर माचे ग्रादि महीनों में इसको प्रबलता ज्यादा 
होती ह्‌ । 
रोग के प्रसार का कारण 

इतिहास से पता चलता हे कि प्राचीन काल में इस 
रोग का इतना श्रधिक प्रसार नहीं था, जितना कि भ्राज है N 
इसके भी श्रनेक कारण हें। सर्व प्रथम तो हमारे देश में 
शुद्ध खाद्य पदार्थ, उत्तम ग्राचरण, एवं यज्ञादिक शुभ कर्मों 
का इतना प्रभाव होता जा रहा हे, जो किसी से छिपा नहीं 
हें। दूसरे इस रोग की चिकित्सा के विषय में जो ग्रज्ञानता 
एवं भ्रामक विचार प्रचलित हे,वह रोग वृद्धि में कम सहायक 
नहीं हैं । प्रायः चेचक में चिकित्सा करना बहुत खतर- 
नाक माना जाता हे । केवल देवी की श्रचेना, बन्दना, पूजतः 
पाठ, हवन ग्रादि ही इस की सफल चिकित्सा मानी जाती 


हे । क्योंकि; शीतला स्तोत्र में लिखा है कि 'न मत्त्रो तौषध 


त्वमेका शीतल धात्री 
परन्तु ; यह उनको भयंकर 


किञ्जित्‌ पाप रोगस्य विद्यते । 


| भल gt जहाँ तक नियम-संयम, पुजा-पाठ श्रादि से 
तग की शान्ति हो वहाँ तक तो चिकित्सा न करना श्रेष्ठ 
हुँ, क्योंकि प्रायः संयम एवं उचित उपचार से बहुधा चेचक 
स्वयं ठीक होते देखा जाता हैं, परन्तु जब कि चेचक बिगड़ 
जाता हे श्रोर विविध उपद्रव होकर रोगी कालकवलित 
होने लगता हे, उस समय चिकित्सा न करना सिवाय मूर्खता 
के श्रौर क्या कहा जा सकता हूँ ? हिन्दुस्तान में प्रतिवर्ष 
बिना चिकित्सा के हजारों व्यक्ति मरते देखे जाते हे ग्रतः 
माता रोगमें चिकित्सा न करना ग्रपराध ही मानना चाहिये । 
चेचक के पूर्व लक्षण 
चेचक होने के पहले खूब जोरों का बुखार होना, 
सर्दी, जुकाम, अंगों का टूटना, खुजली, बेचेनी, भ्रम, शिरददं, 
उल्टी, त्वचा में शोथ होना, ग्राँखें लाल हो जाना आदि 
मुख्य उपद्रव होते Tt ज्वर १०३ से १०४ डिग्री तक 
हो जाता हें। १-२ दिन बाद या कभी ३-४ दिन बाद 
विभिन्न रूप से सम्पुर्ण शरीर में रक्तवर्ण की पिडिकायें 
श्रथवा जल से भरे दानें निकल आते हें। दानों के निकल 
राने पर ज्वर का वेग एवं श्रन्य उपद्रव कम हो जाते हैं। 


रोग शमन के लक्षण 

यदि रोग जल्द श्राराम होने को होता हे, तो उपद्रव 
कम होने लगता हे तथा सुखे दाने २-४ दिन में शमन होने 
लगते हैं nai माता ढल जाती हैं श्रौर रोगी स्वतः ठीक 


भरने लगता है BLT धीरे-धीरे सुखना प्रारम्भ होकर १०-१५ 
दिन के भ्रन्दर रोगी ठीक हो जाता हे । 

चेचक बिगड़ने के लक्षण 

जब रोग बढ़ाव पर होता हे, तो ज्वरादिक उपद्रव 
घटने के बजाय बढ़ने लगते हें तथा श्रतिसार , खाँसी, निसो- 
न्या, दाह, तृषा, रक्तस्राव, मूर्च्छा, प्रलाप, बेहोशी, हिचकी, 
शोथ, ्रादि विविध उपद्रव होने लगते हैं ae चेचक के 
दाने सूखने के बजाय सड़ने लगते हैं भर उन में से gifa 


RE 
न, आने लगती हे । इस तरह रोगी धीरे-धीरे श्रसमर्थ होने 
ती लगता है श्रौर यहाँ तक की जलवायु ग्रहण करता कठिन 


हो जाता हे एवं भरन्त में विविध यातनाश्रों को सहते हुए 
आणो चल बसता हे । 
चिकित्सा--प्रामीण एवं अनपढ़ समाज में पुजन- 
वेन, देवी स्तोत्र का पाठ, ग्रामीण गीत एवं साली द्वारा 
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शीतला 


हो जाता है । इसी तरह जल से भरे बड़े दानों में भी पुय ० गो-मसूरिका कहते हैं । इसके देने से ज्वर आ जाता हे, और 
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देवी भ्रचंना रादि ही इसकी चिकित्सा मानी जाती हं । 
सभ्य एवं पंडित समाज में .ग्राजकल टीका लगाना ही इसको 
meat चिकित्सा मानी जाती हे । कहते हे कि टीका 
लगाने से चेचक का भय मिट जाता हे भ्रोर यदि चेचक 
हो भी जाय, तो ज्यादा जोर नहीं होता । 
टीका के विषय में मतान्तर 
टीका की प्रथा को कुछ लोग आधुनिक युग की देन 
मानते हें तथा कुछ लोग इसे प्राचीन प्रथा बतलाते हें। 
धन्वन्तरि संहिता मे एक उल्लेख है, जिसमें टीका प्रथा को 
प्राचीन मानते हें। यथा--धेनुस्तन्य मसूरिका नराणां च 
ससुरिका , तज्जलं बाहुमूलाच्च शस्त्रान्तन गृहीतवान्‌ ॥। 
बाहुमूलेच शास्त्राणि रक्तोत्पत्ति कराणि च। तज्जलं 
रक्त मिलितं स्फोटकज्वर संभवम्‌ ॥ चेचक के शुष्क चमं 
(खुरण्ड) को लेकर स्वस्थ मनुष्य की चमड़ी पर घिसकर 
या नाक द्वार पर धिसकर रक्त में उसके जहर को सिला 
देते थे, जिससे ज्वर आकर शरीर में पिडिकायें उत्पन्न हो / 
जाती थी श्रौर धीरे-धीरे स्वतः शान्त हो जाती थी । इसे | 
कृतक मसुरिका कहते हे । परन्तु; यह विधि ज्यादा अच्छी 
न प्रतीत हुई तथा इससे कभी-कभी असावधानी से waa 
मृत्युएं हो जाती थीं। अतः दूसरी विधि गो-मसुरिका. 
विष के द्वारा टीका प्रथा का प्रचार हुआ । मसूरिका के \ 
विष को गाय के स्तन में प्रवेश करा मसुरिका उत्पन्न कर 
उसका लसीला चेप टीका के लिये लिया जाता हे । इसे ही 


५-६ दिन बाद टीकावाले स्थान पर दाने उभड़ आते हें, जो 
धीरे-धीरे लगभग २ सप्ताह में सूख कर ठीक हो जाते हें। 
“विषस्य विषमौषधम्‌” क सिद्धान्त से यह्‌ प्रथा चालू हुई । 
बहुत से लोगों को उपरोक्त इलोक की प्राचीनता के विषय | 
में सन्देह हैं उनका कहना हे कि यह पीछे का कल्पित हूँ । $ 

पाइचात्य विद्वानों का कहना हे कि १७९६ ईस्वी के पुव चचक | 
ठीक करने का कोई इलाज ही नहीं था और न कोई ऐसा | | 
उपाय मालूम था, जिससे चेचक रोका जा सके। उस | 

समद सर्व प्रथम अंग्रेज डाक्टर जेनर ने टोका लेने की विधि | 
निकाली, जिसे ही गो-मसूरिका कहते हें। खेर; जो भो 
हो, परन्तु चेचक के लिये टोका का प्रचार जोरों का हुआ 
gic art भी हे। १८२५ में जापान को सरकार तथा 
१८७४ में जर्मन को सरकार तथा १८५० ईस्वी में भार 
सरकारने तो कातून बनाकर टीका लेना निवाय 


कहते हं कि उसके फलस्वरूप चेचक EEE i प्रकोप कम. हुआ 
घौर पहले की भ्रपेक्षा मृत्यु संख्या बहुत घट गई | परन्तु; 
कालान्तरमें सन्‌ १९२८ ईस्वी में जर्मनमें विशेषज्ञों की रिपोर्ट 
से टीका लगाता - बन्द किया गया। डच की सरकार 
ने भी इसका परित्याग किया। इंगलैन्ड को सरकार ने 
भी चार चिह्न के बजाय १ चिह्न देना ही चालू war 
इस पर भी इसका श्रसर अच्छा न रहा और मृत्यु संख्या 
` उल्टे बढ़ गई। इस पर डॉक्टर लेडिङ्गहाम ने १६३२ 
५. ईस्वी में टीका लेने के आग्रह का स्पष्ट विरोध किया। 
` ` इस तरह यह विवाद ग्रस्त है कि टीका लेना सर्वथा उपयुक्त 
हे या श्रनुपयुक्त। श्रच्छा तो यह हे कि दीका लेने के 
बजाय अपनो जीवनीय शक्ति को बढ़ाकर चेचक से रक्षा 
~ किया जाय। 
प्राचीनकाल में चेचक का इलाज 
पाइ्चात्य विद्वानों द्वारा कहा गया है कि १७९६ ईस्वी 
से पहले चेचक के रोक थाम एवं चिकित्सा की कोई 
fafa ही नहीं थी। समझ में नहीं भ्राता हे यह कंसे 
कहा गया! चिकित्सा की श्रांदि जननी श्रायुर्वेद में 
इसकी उत्पत्ति एवं चिकित्सा श्रादि का वर्णन पहले से 
श्रा रहा .हें। हम तो कहेंगे कि श्रगर श्रायुवेंद के 
सिद्धान्त से इस रोग का उपचार किया जाय, तो 
इसकी बढ़ती हुई प्रबलता बहुत कम हो जाय । क्योंकि; 


४ 

A 
re 
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५ देता, बल्कि स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य कौ रक्षा करना एवं 
रोगी मनुष्य को रोग से मुक्त करने का मार्ग भी प्रदर्शित 
करता हं। भगवान धन्वन्तरि के. वचनों द्वारा इसकी 
पुष्टि होती हे यथा--व्याध्युपसुष्टानां व्याधिपरिमोक्षः 
स्वस्थस्य रक्षणं च । Wa: हमें श्रपनी प्राचीन श्रादर्शमयी 
चिकित्सा पद्धति का श्रनुसरण कर इस भयंकर संक्रामक 
रोग से देश को जनता की रक्षा केरनी चाहिये। 
श्रांगे कुछ उपाय एवं चिकित्सा का उद्धरण हू, जिसको 
व्यबहार में ला कर लाभ उठाना चाहिये। 


` चेचक के प्रतिबन्धक 
| 


॥  १--बच्चा पैदा होने के बाद नाल छेदन के समय नाल में 
7 १-२ रत्ती | रखने से बच्चों को उत्फुल्लिका 
एवं चेचक का भय मिट जाता हूं। 
| `  २--हरीतकी का बीज स्त्रियों के ai भाग में तथा 


` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सचित्र आयुबद, SITS, १९०३ 


हमारा शास्त्र केवल चिकित्सा मान का उपदेश ही नहीं . 


पुरुषों के दाहिने भाग में चेचक के प्रकोप के समय 
बांधने से चेचक का श्राकरमण नहीं होता । 

३--रुद्राक्ष और काली-मिर्च का बराबर भाग चूर्ण १ माज्ञा 
से ३ माझे तक बासी जल के साथ ३ दिन से ७ दिन 
तक प्रातःकाल लगाने से-चेचक का भय नहीं रहता। 
योग उत्तम हे । 

४--इसली का बीज और हल्दी पीसकर पानी या केला के 
स्वरस में सफेद चन्दन मिला कर लेना श्रथवा चमेली 
या वासा के स्वरस में मुलेठी सिलाकर लेने से चेचक 
के भय से बचा जा सकता हे । 

५--नीम का कोमल पत्ता ३ से ६ साशा लेना श्रथवा नीम 
छाल या पत्ता, बहेड़ा बीज, हल्दी--प्रत्येक १-१ 
साशा ठंढा जल सें पीस-छानकर १ सप्ताह पीना 
श्रौर घर के चारों तरफ नीस का पत्ता बाँधना चेचक 
से बचने सें उपयोगी हूँ । 


v ६--खैर की छाल, हर, बहेडा, आँवला, नीम-छाल, पटोल- 


पत्र, गिलोय, वासक--इन सब को समान भाग जव- 
कुट कर लें। २॥ तोला से ५ तोला तक लेकर 
चौगुने या ग्रठगुने जल में मिला कर क्वाथ बना लें। 
चौथाई बाकी रहने पर छानकर प्रातः कुछ दिन 
पीलाने से waa शुद्धि हो जाती तथा खून की गर्मी 
ama होकर चेचक का भय बिल्कुल मिट जाता हैं। 
चेचक हो जाने पर भी इसका प्रयोग गुणकारी है। 
इसका नाम खदिराष्टक कषाय हे ; AAA 
योग हे । | 

७--चेचक के मौसम में दूध पिलाने वाली माताओं को 
२-४ तोला गरी (खोपरा) खिलाने से चेचक, का 
जोर बच्चों को नहीं होता । 

८--वसन्त ऋतु एवं खासकर चेत मास के कृष्ण पक्ष की 
चतुर्दशी को प्रातः काल थूहर--(सेहुडु) की डाल 
लाकर उसके आगे भाग पर लाल झन्डी लगा कर 
सफेद कलश के ऊपर स्थापन कर घर क द्वार पर 
चौतरा-सां बनाकर उसके ऊपर रखना चाहिये, इससे 
शीतला का प्रकोप नहीं होता । 

९--स्वच्छ जलवायु एवं खाद्य पदार्थो का सेवन, वस्त्रों को 
साफ कर धूप में सुखाना, मकान एवं श्रासपास की 
गन्दगी को साफ रखना, मक्खियों से खाने-पीने की 
वस्तुओं की रक्षा करना, घर में कीटाणुनाशक धूना! 
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बगल, धूप, आदि की धूः 
“लाता, स्तात प्रति दिन 
में ्रावइयक है । 
am Al जाने के बाद 


1 देना श्रथवा नीम का पत्ता 
करना आदि चेचक के मोसम 


i (--स्वच्च लिपे-पोते हवादार कमरे में और जहाँ तक हो 
! के मकान के ऊपरी भाग में रोगी को रखना उत्तन g । 
` | प बस्त्र या मोटी खादी श्रादि का कपड़ा धारण करता, 
क | मरे में कम से कम २ वार धूप देना, कमरे के हार पर नीस 
jj ` | न ताजी पत्तियों का गुच्छा बांधता और खिड़कियों पर 
| ल कपड़ा बाँधना अच्छा हे । कमरे सें ग्रंट संख तथा 
5 | a . ~ 
|| प्रधिक सामान यथा संभव न रखना चाहिये । 
| ग्ग d 
il --रोगी के सल-भत्र आदि पर तत्काल चना या राख 
१--रोगो if 7 x 
डालकर उसे बाहर जमीन में गाड़ देना चाहिये । 
|, रोगो के विस्तर, कपड़े, वर्तन, जठा आदि men~ 
oe i 
| व्यक्तियों को इस्तेमाल न करना तथा साबुन सेकपड़ों 
Be को प्रति दिन साफकर धूप में सुखाना चाहिये । 
b E SEN A SE 
, । ४--रोगी के कमर में रजस्वला स्त्री था अन्य किती संक्रा- 
= mi ` रि त्रण : eee ` 
| मक रोग से पीडित व्यवित एवं बच्चे वगरह को न जाने 
र ` 
दड | देना चाहिये । 
| wih á 
_ [१--सेवा करनेवाले को श्रपनी स्वच्छता पर भी पुरा ध्यान 
नः $ 8: 
18 रखना चाहिये। नाखून कटवा लें तथा बिना गरम 


पानी श्रौर साबुन से हाथ धोये कोई बस्तु न छं या 
खाएँ। रोगी के इवास-प्रश्‍वास से यथासंभव बचकर 
रहें । 


T भः, on ï 
-_॥ पंख की जगह नीस की हरी टहनियों का प्रयोग करना 
| ज्यादा अच्छा हे । 
See में धूप दोबारा श्रवश्य देवें । 


[कित्सा 


चचक निकलने का समय अधिकतर फाल्गून, चेत, 
 वेशाख श्रादि महीने हे । ग्रतः, इन महीनों सं विशेष 


` फेर रक्‍त शोधक द्वायें-महामडिजष्ठाद्यक, सारिवा- 
Re प्रभृति लेने से रक्त सम्बन्धी तथा चेचक 
§ सादि रोग नहों होते । 

चचक के निकलते ही बीज निकाला gat सुनक्का के 
५७ दानें या थोड़ी-सी केसर जल में पीसकर पिला 
क शरीर का जहर दानों में जल्द ग्रा जाता ह | 
रेला फे पत्तों के ३-४ तोला स्वरस में १ माशा 
Rar मिला कर देने से वमन विरेचन हो कर 
अच्छा लाभ होता Et 


ED COD SS Br 
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शीतला 


केर चेत मास में वमन, विरेचन झादि से उदर शुद्ध . 
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९१३ 
समल हो लो ज्वर आते के पूर्व ही पटोल पत्र, 
gE और वासक के बवाथ में वच, इन्द्रजव, 
aot ओर मनफल प्रत्येक का आथा माज्ञा से 
१ साशा तक चूर्ण सिला कर वमन करा देना चाहिये । 
वन के वाद हल्का विरेचन दें। इससे शारीरिक 
जिसे दाने वगैरह निकलने पर 
भी जल्द qa जाते #1 कमजोर को वमन विरेचन 
न कराकर शमन-चिकित्सा करनी चाहिये। बच्चों 
को विरेचन के लिये namsa होने पर ग्लिसरीन 
की बसती था मोम श्रोर एरण्ड तेल कबीला चूर्ण की 
बत्ती बनाकर गुदा मार्ग सें देने से दस्त हो जातः हे । 
पान कौ उंडी से भी छोटे-छोटे बच्चे को दस्त हो जाता 
हुत 
` ५--पानी गरम कर के ठंडा कर के पिलाना चाहिये ग्रगर 
उसमें गरम करते समय विजय सार या खेर की छाल 
मिला लिया जाय, तो झत्युत्तस हे । इसी पानीको 
शोच आदि के फाम सें भी लाना चाहियो। गरभ - 
पानी कदापि न पिलाना चाहिये । 


६--भासी जल सें शहद मिलाकर पिलाने से रोग जल्द | 
आराम होता हे । É 
“७~-शुखे बेर के भीतर को मज्जा ( गूदी ) ६ साझा 5 


बरावर गुड़ मिला कर देने से किसी प्रकार के चेचक 
का दाना हो, WA पककर सूख जाता हैत 
८--कभी-कभी दाते जल्द नहीं निकलते तथा निकलते- 

निकलते यदि किसी कारणवश अन्तर्लोन हो जाते हैं, j 
तो कष्ट बहुत ag जाता हे भौर श्रनेक उपद्रव खड़े : 
हो जाते हे । ऐसी हालत में कचनार को छाल के E 
'इवाथ में स्वर्णभाक्षिक १ रत्ती सिलाकर प्रतिदिन देने 
से दाने सब बाहर ग्रा जाते Ft 

eig और कंठ में व्रण (घाब) हो जाने पर चमेलो का 
पत्ता, मंजीठ, दारु हल्दी, सुपारी, शमी (खर) की 
छाल, ग्राँबला, मुलेठी सब को समान भाग लेः क्वाभ Toes 
बनाकर उसमें शहद मिलाकर फुलली करने से अच्छा 

धोता हे । ग्रथवा-छोटो इलायची, कबाबचीनी, 


लाभ हे i 
कत्था, संग जराहत--सब का समान भाग चूण कर 


मुँह में थोड़ा-थोड़ा रखकर पानी या जात्यादि कषाय से 
कुल्ली करना चाहिये । जात्यादि कषाय-चमेलो at 
पत्ती, अनार की पत्ती, TAT को छाल, वर की जड़ 
प्रत्येक संमान भाग लेकर जौकुट कर २॥ तोला. 


x 
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दवा १ सेर पाती सें पका कर आधा रहने पर शु० 

` फिटकीरी एवं शुद्ध टंकण (सुहागा) २-२ श्राना भर 

देकर कुल्लो करावें । दिल में दो तीन वार उसका 
प्रयोग करना चाहिये । 

. १०--चेचक के दानों से श्रधिक ara निकलने से घाव 

हो जाने पर बट, गूलर, पीपल, पिलखन, बेंत की. छाल 

का बारीक चूर्ण या जंगली HST की राख अथवा सुखे 


चूर्ण आदि में से यथा प्राप्त कोई चीज घाव पर बुरकाना 
चाहिये। सूखी माता में दाह, जलन ग्रौर खुजली 
होने पर नीम-पत्ती जलमें पीस कंर लगाना चाहिये | 

_ ११--चेचक के दानों सें कीड़े न पड़ने पायें अथवा पड़ 
गये हों तो राल , नीम का पत्ता और गुग्गुलु को खाट 
के पास निर्धूम ata पर रख कर धूप देना चाहिये । 

१२--दानों में खुजली, बेदना, एवं घाव की शुद्धि तथा 
दानों के पीव सुखाने के लिये पूर्व लिखित खदिराष्टक 
क्वाथ में १ माझा गुग्गुलु श्रोर थोड़ा शहद मिलाकर 
पिलाना चाहिये । बच्चों को स्वल्प सात्रा सें देता 
चाहिए । 

.१३--त्रण हो जाने से कण्ठावरोध, घर-घर आवाज होता, 
कफ से गला रंध जाना ग्रादि उपद्रव हो जाने से पीपल 
चूर्ण २ रत्ती, हरें ६ रत्ती सधु से भिलाकर ३-४ बार 
चटाना या प्रष्टांगावलेह्‌ देना चाहिये । 

१४--खुजली होते पर या घाव दूषित हो जाने पर पंचतिक्त 
घृत जल या दूध के साथ श्रथवा भोजन के साथ लेना 
श्रेयस्कर हे । 

८ १५--प्रायः चेचक में श्रांखों के खराब होने का बहुत भय 
रहता हे। इसके लिये खस, लोध्र और मजीठ को 
जल में पीसकर श्रांखों,के ऊपर लेप करें ग्रथवा Fara 
बताकर श्राँखों में श्राइच्योतन करें। MA के ऊपर 
पहले लगाने से उस जगह माता प्रायः निकलती ही 


नहीं । 


को शान्ति होती हे । 
१७--त्रण को धोने के लिये पंचवल्कल (वट, पीपल, 
गूलर, WHS, बेत, ) के का उपयोग लाभदायक हे । 
O ८--उदर शूल होने पर एरण्ड तेल लगाकर पेट को '्सेक 
देना चाहिये | 


Sai (गोबर) का कपड्-छस चूर्ण या दशाङ्गलेप का o 


: २७--पके हुए दानों भें खुजली होने पर. लाल या w 


`. १६--लिसोढ़े का लेप भी श्राँखों के ऊपर लगाने से वेदना . 
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१६--परों में दाह-जलन होमे पर कच्चे चावल के 
से पेर को लिंठचल करना चाहिये। : 
/ २०--खाँसी होने पर कासवटी, खदिरादि ब्रह oe * 
पिलांना चाहिये । ; 


२१--अतिसार झादि Sa होने पर सर्वाग्सुन्दर = d 
शोर जायफल को पानी में घिसकर उसके साथ देगा 


a, 
लाभदायक हू । 


~ 


:२२--चेचक में सर्वतोभद्र रस के प्रयोग से प्राय: को 
Se 14 प 


उपद्रव नहीं होने पाता तथा उपद्रव. हुए भी होंगी 
हैं। प्रयोग उत्तम हे । 
२३--कबजोरी, खून की कमी, गुर्दे का विकार, मूत्र या. 
आदि उपद्रव होने पर इन्दुकला बटी, भेषज्य रत्नावली 4 
लिखित का प्रयोग पटोलादि कबाय के साथ sil 
aa लाभ होता है । ; 
२४--डुर्बलता बढ़ जाने पर कभी-कभी अनिष्ट होने के i 
संभावना रहती हे We: ऐसी हालत में रससिळूर || 
रत्ती, प्रबाल पिष्टी २ रत्ती, पीपल चूर्ण ३ रत्ती मबु 
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से दिन में दो वार चटांना चाहिये । भोजतोत्त!| F 
द्राक्षासंव का लेना भी उत्तम हे । = 
२५--प्रलाप, मूर्च्छा, बेहोशी, हृदय दुर्बलता, नाड़ी HMA दल, 
शीताङ्ग आवि उपद्रव होने पर ब्राह्मी बदी स्वर्ण aa चिकि 
देना उत्तम हूँ । ह... 


_२६--अगर चेचक में दुलंभ रस का प्रयोग विषम भाग म | र्चा 


र घी के साथ सवेरे- शाम तथा भोजनोत| | 

एलाद्यरिष्ट का प्रयोग किया जाय, तो ज्वरादिक से| 

` उपद्रव aura हो कर पिडिकायें सूल जाती हैं at) 

रोग शसन हो जाता ह । ; | 

| 

चन्दन धिस कर लागाना या नोम का तेल लगा 

गुणकारी हे। चन्दन को सर्वांग में लेप १ E 

केवल दानों के ऊपर हो लगाना चाहिये । frat) 

हुए दानों पर कभी भी न लगाना चाहिये । act 

:२८--माता श्रच्छी हो जाने पर भी श्रपता चिह्न a 4 

लिये छोड़ जाती हे । कभी-कभी चेहरा ग्रति 4 

जाता है और ऐसी हालत में दूध के साथ वस 

का कुछ समय सेवन किया जाय, तो दुर्बलता pi i 

हो जाती हे तथा साथ-साथ शरीर का वणे एव ey 
कान्ति बहुत ग्रंशों में ठीक हो जाती gi इसके S Pa 
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द्धा में जलाई हुई कोड़ी की राख, श्रामाहल्दी, 
` सर (सरकंडा) की जड़ समान भाग भेस के दूध में 
पीसकर रात में मुँह पर लेप करना श्रौर शास को जौ, 
गेहूँ या धान की महीन भूसी जल में भिगो कर सुबह 
` उसी से खूब रगड़ कर मुंह को धोना चाहिये । श्रथवा 


|) E : चिरोंजी, मसूर की दाल गो-डुग्ध में पीस कर लेप करना 
E चाहिये लेप साता के खूब सूखकर अच्छा हो जाने 
य; को. पर ही करना चाहिये । 
ग होती| ;६--कहते हे कि घोड़ा की श्रगाड़ी और माता की पिछाड़ी 
| त्तर नाक है अतः, पुर्ण सावधानी रखनी चाहिये । 
मत्र-दा 


$ ३०--चेचक में अगर आंखें बन्द हो जाये, तो सावधानी से 
| लोलकर बीच-बीच में घी था भेसलीन लगा देने से 

> i. ` sw A Ar ` ~ 
T gid चिपकती नहीं और दूषित जलस्नाव हो जाने 


L ere 


- | | anid खराब नहीं होसे पातीं। 
होने MW qeg- न खाते वाले बच्चों को मां का दूध लेना 
सिन ! चाहिये | wa खानेवाले बच्चों एवं सभी Saat को 
रतौ म| त्ररावस्था में गाय या बकरी का दूध, वारली, साबूदाना, धान 
WAR झा लावा, श्रंगूर, बेदाना, किशमिश श्रादि फल लेना चाहिये । 
| ज्वर का बेग शमन होते पर पुराना चावल, चना, मूंग की 
1 दाल, मसूर, जो, परवल, करेला, केला, विजोरा ag, 
` चिकित्सक की सलाह सुताबिक देना चाहिये। 
| & परहेज--परिश्रम, स्त्री संभोग, तेल, खटाई, लाल 
; ‘| पर्चा,  गरिष्ट 
| क्रोध, परस्पर विरोधी पदार्थं का सेवत, सेम, 
' ` | Mate wee साग, नमक, अत्यधिक भोजन, कडुवे 
©) oR खट्टे सभी पदार्थ सलसत्र के वेग को रोकना. are 
`| संथा बित हे । 
विशेष नोट:---१.पथ्यापथ्य का पालन दूध पिलानेवाली 
चेचकवाले बच्चे की मां को भी करना चाहिये 
""्मबतक कोई उपद्रव त हो चिकित्सा के लिये जल्दबाजी 
न करना चाहिये । 
ANG का परहेज ज्यादा रखना चाहिये प्रत्यथा खुजली 
बढ़ जायगी तथा व्रण मे शोथ श्रादि उपद्रव बढ़ जायेंगे । 
पानी सदा गर्म किया हुआ ठंढा ही लेना चाहिये । 
जावित्री चेचक में लेना हानिकारक हे । 


शंका रहती हू । 


FRR _ 
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पदार्थ, धूष एवं nia का सेवन, ` 
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६--शोतला को पाप कर्म जन्य भो माना है तः, देवपुजन 
हवन, ब्राह्मण भोजन, शीतला स्तोत्र का पाठ आदि 
शुभ पुण्य कर्मं भी यथा शक्ति करते रहना चाहिये । 
इनसे मानसिक शान्ति तथा स्वच्छता के साथ-साथ 
पाप का निवारण भी होता हूँ । 

७--जबतक चेचक के दाने खूब सुखकर खुरण्ड गिर न 
जाय, तबतक स्नान भूल कर भी न करता चाहिये। 

८--चेचक सं ज्यादा जोर से खुजलाया न जाये श्रत्यथा 
बड़ गहरे घाव होने से सुन्दरता नष्ट हो जाती हे । 

६--अत्यधिक शीतल क्रिया न करनी चाहिये। 

१०--निसोनिया प्रभृति कठिन श्रवस्था में चिकित्सक से 
परामश लेना आवश्यक हे । 
नोट--पाठकों से भ्रनुरोध है कि वे इनका प्रयोग करें 

अर जनता में प्रचार करें । 


` (पृष्ठ ९१६ का जेष) - 


aH की अनुभूत चिकित्सा 


:/रोग के लक्षण मालूम पड़ते ही लॉग, कूठ श्रौर बवई 


' तुलसी को पानी में उबाल कर पीने के लिए देना चाहिए । 


ब्राह्मी वटी १, मुक्ता चौथाई रत्ती, प्रवाल १ रत्ती--एक 
साथ मिलाकर सुबह-शाम बाली-स्वरस रौर मधु या खाली 
मधु से देना चाहिए । साथ में कफ का दोष होने पर चब्द्रा- 
मृत १ रत्ती, टंकण २ रत्ती, प्रवाल १ रत्ती, कस्तुरी चौथाई 
रत्ती, दोपहर WIT रात को पान के रस भ्रौर शहद से देना 
चाहिए । पथ्य के लिए साबूदाना या बालों के पानी सें 


मिश्री मिलाकर देना चाहिए । विशेष उपद्रव होने पर कफ | £ 


प्रधान सञ्षिपात की चिकित्सा के समान चिकित्सा करनी 


चाहिए। इस रोगी के परिचारक को भी बहुत ध्यान देने 
की जरूरत हे । हलका पथ्य देना एवं बहुत सफाई से रखना 
चाहिए। घरवालों को रोगो के कपड़े आर उसको | 


हवा से दूर रहना चाहिए और समूचे घर में नोस को 
पत्तियों की धुआँ करना चाहिए | र 


me, OS 
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यह रोग प्रायः वसन्त ऋतु में होता हे, इसीसे इसका 
नाम वसन्त रोग पड़ा है । हमारे पूवज श्राचार्य इस रोग 
को क्षुद्र रोगों में मानते थे। किन्तु; समय परिवर्तन के 
कारण यह घोर एवं संक्रामक रोगों सें माना जाता हू | 
सुश्रुत क क्षुद्ररोगाधिकार में लिखा g- दाह ज्वर 
 रुजावन्तस्तास्राः स्फोटाः सपीतकाः । गात्रेषु वदने चान्त- 
विज्ञयास्ता मसुरिकाः॥। श्रर्थात्‌ दाह-ज्वरयुक्त तान्न 
` चरणं, पीत वर्ण जो स्फोटक शरीर में होते हें, उन्हे AT 
रिका (साता) रोग कहा जाता हे। चरक के चिकित्सा 
प्रकरण में लिखा हे--याः सर्वगात्रेषु मसुर मात्रा 
मसूरिका पित्त कफात्‌ प्रदिष्टाः” naig पित्त और कफ 
की दृष्टि ते समस्त शरीर में मसूर के समान ज्वर सहित 
जो पिडिका हों, उन्हें मसूरिका कहते हें। हमारे पूर्वज 
ऐतिहासिकों का लिखता हे कि पन्द्रह सो वर्ण पहले यह 
रोग इतने भयंकर रूप से नहीं था। 
माधव श्रोर भावमिश्र ग्रादि श्राचायों के सिद्धान्त 
asa बीसारी को तीन भागों में वाटा गया हू । (१) 
बड़ी चेचक (२) छोटी चेचक एवं (३) रोसान्तिका । चेचक 
के इस बीमारी का वेग प्रायः वस्त ऋतु के ग्रादि में होता 
` हुं। इसी से इस का नाम वसन्त रोग कहा गया हैं, श्रंग्रेजी 
` में इसे स्माल पाक्स, एवं हिन्दी में चेचक या माता कहा 


+ 


(१) मसूरिका ( वड़ी माता )--बड़ी माता में 
ज्वर १०४-१०५ डिग्री तक निरन्तर बना रहता ह, 
चैनी, शरीर में दाह एवं श्रनिद्रा श्रादि उपद्रव चार दिन 
ही से हो जाते हें। यह रोग बीमार के ऊपर घातक 
से AAT करता हं एवं पन्द्रह दिन का समय 
ता हृ । इसी में विषाक्त होने पर रोगी में दुर्गन्धि 


लगती हें और बहू तत्काल मर जाता हुं। इसे 
गो-मसुरिका भी कहते हे । 

छोटी चेचक--इसके सभी लक्षण बड़ी माता 

हैं, . किन्तु दाने सघन न होकर फासले से 
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चचक (वसन्त) रोग और उसकी चिकित्सा 


वैद्य हरनारायण जोशी, न्या ० 


खो में इसका जोर कम होता Fl बड़ी 
होने का डर बहुत कम ध्यान दें। 


व्या० शास्त्री आयुर्वेदाचार्य 


gaa sare दिन लगते हैं, और दाने दूसरे ही देन || 
दीखन लगते हूं है 
(३) रोमान्तिका चेचक--इस बीमारी में प्रतयेक | | 
रोस में महीन-सहीन फुन्सियाँ निकलती हें। यद्यपि इह | | 
मसूरिका नहीं कहा जाता, परन्तु चेचक रोगाधिकार में होने | 
के कारण हो मसूरिका रोगों में! गिना जाता ह्‌ । बच्चों हे 
लिए यह बड़ी कष्टप्रद बीसारी हे । प्रायः इसमें कफ का दोष | 
देखने में श्राता हे ओर इसका विष इवास नलिका एवं फेफड़ों | 
में ज्यादा श्रसर करता हे । श्रौर ; प्रायः बच्चों पर हो a 
इसका प्रभाव होता हे । यदि कफ का दोष ज्यादा नहो,तो | 
यह बीसारी चार दिन में श्रच्छी हो जाती हें। कफका |: 
दोष ज्यादा होने पर निमोनिया, श्रान्त्रिक-ज्वर श्रादि नाना. 
प्रकार के उपद्रव इसमें देखे जाते Si कहीं-कहीं बच्चे | | 
को तन्द्रा MIT श्रवसाद के साथ रक्तातिसार हो जान स |. 
इवास और कास का वेग बढ़ जाता हैं श्रौर वच्चा दुबल | | 
हो जाता तथा बीमारी ग्रसाध्य श्रवस्था पर पहुँच जाती है। ॥ 
चेचक से बचने के साधारण उपाय--(१) चेचक | 
का टीका ले लेना चाहिए इससे रोग नहीं होने पाता । यदि | E- 
होता भी है, तो उग्र रूप धारण नहीं करता । (२) चेच 
के रोगी को अपने से दूर रक्खें। यदि उसके पास रहना | 
ही हो, तो सचेत होकर रहें। रोगी या उसके वस्त्रं को | 
छूने के बाद हाथ को कीटाणु नाशक दवाओं से अच्छी प्रकार 
धो डालें। (३) चेचक के दिनों में भोजन कम कर! | 
पेट की सफाई पर विशेष ध्यान TES । (४) रोगी के मल! 
मूत्र और थूक को वस्ती के दूर जमीन के ग्रन्दर गाइ दता 
चाहिए । क्योंकि ; इसमें रोग के कीटाणु रहते हे । ( ) रोग 
शरीर के दाने जब सूख जाते हे, तब उनकी पपड़ी S 
लगती हे । उसमें भी रोग के जीवाणु रहते है UES 
लिए उससे सावधान रहें। . (६) रोगी के कमर मे | 
की धुआँ रखनी चाहिए और रोगी की चारपाई ५° 
कमरे तथा कमरे के ग्रासपास नीम की पत्तियां 
देनी चाहिए। (७) रोगो के कमरे की सफाई पर 


Fee Po Lacs) na 


त dl, 


~ 


| 
| 
| 


(mag 


= | | . सचित्र श्रायुवेंद वर्ष ५ ग्रडू ८ में दिये गये माता-रोग 
पि इसे | | के लेखान्त से सूचित किया गया था कि गर्निदगधा मसूरिका 
मे होने | पर ma श्रद्धः में विचार किया जाएगा । 
अच्चो के |. श्रग्निदग्धा का आयुर्वेद शास्त्रों में विस्फोटक 
का दोष | रोगान्तर्गंत वर्णन मिलता हे । मसुरिकान्तर्गत नहीं, किन्तु 


i फेफड़ों ` हुमने अपने २४ वर्ष के अनुसन्धान में एवं १० वर्ष में लगभग 
पर हो | । चार at मसूरिका रोगियों की चिकित्सा में यह श्रनुभव 
हो, तो | किया हे कि अग्निदग्धा के झास्त्र वणित अग्निदग्धा- 
कफ का | | निभाः स्फोटाः सं ज्वरा रक्तपित्तजञाः, ववचित्‌ सर्वत्र वे 
दि नाना | ` देहे विस्फोटा इति ते स्मृताः सम्पुर्ण लक्षण, मसूरिका- 
मी बच्चे | प्रकोप काल में उन माता-रोग (मसूरिका) से पीडित बच्चे 
जाने से | के परिवार सें ma बच्चों का सम्पर्क होकर मसूराकृति 


हा दुर्बल | _ स्फोरों से आरम्भ होकर अग्निदग्धा का रूप धारण किया 


ती है। | था। इस कारण मसूरिका, मसूरिका भेद शीतला 
| चेचक f शरोर विस्फोटक रोग तीनों के लक्षणों से सादुश्यता, समान- 
र यदि | रूपता और शीतलान्तर्गत उपचारों सें शीतला स्तोत्र के 
) चचक | _ पाठ्यान्तर्गत्‌ “वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्‌, 
स रहता | पामासाद्य निवर्तेत विस्फोटक भयं महत्‌ । शीतले-शीतले 
सत्रों को | घेति यो ब्रूयाहाहू पीडितः, विस्फोटक भयं घोरं क्षिप्रं तस्य 
ट्री प्रकार | प्रणस्पति । यस्त्वा मुदक मध्ये तु ध्यात्वा संपुजथेन्नरः, 
म करें। | विस्फोटक भयं घोरं कुले तस्य न जायते । 
मल, | मसुरिका, शीतला, विस्फोटक रोगों में समानता स 
गाड़ दता | प्रनुचित न होगा, जो श्रग्निदग्धा (विस्फोटक) को हम 
रोगी | मसूरिकान्तर्गत चिकित्सा में समावेश कर रहे हे 
ही. गिरा लक्षण-प्रग्निदग्धा और माता-रोग के श्राक्षमण काल स 


माता रोग से ग्रसित परिवार के बच्चों में कहीं-कहीं (लग- 
भेग १ प्रतिशत) इसके रोगी देखने को मिलते हूं। जस 
' किसी परिवार सें किसी बच्चे को मसूरिका निकलीं और 
उस परिवार के ग्रन्य-बे बच्चे जिनके शरीर में माता के 
गभ से संचित विष (जिसका उल्लेख सचित्र श्रायुवेंद वर्ष 
४ श्रङ्क १० मे किया जा चका है) अभी नहीं निकला है, 
द्वारा रोगाक्रान्त हुए, WIE श्रारम्भ मे मसूराकृति 
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स्फोटों के रूप में प्रादुर्भूत होकर शनेः-शनेः विस्फोटक 
के रूप में परिवतित हो गये । 

आरम्भ में ४-५ दिन cla ज्वर, शिर पीड़ा, दाह, | 
मूर्च्छा से बच्चा पीड़ित हो कर चौंकता हे, उछलता है और &. 
तृष्णा से व्याकुल होता हु । पश्चात्‌ चेहरे पर यतस्तः 
उभरे हुए चने श्रथबा मसूरके समान दाने दृष्टिगोचर होते 
हैं, इस समय ज्वर कुछ घट जाता हे तथा अन्य कष्ट भी 
किचित न्यून प्रतीत होते हें। ४-५ दिन तक दाने इसी 
रूप से सारे शरीर में निकलत रहते हे, पुनः दाने बड़े होते 
जाते हैं श्रोर वे GAT जाते हें तथा उनमें तरल भरने लगता 
है, तरल के दबाव से विस्फोटों का फेलाव भी बढ़ता जाता 9 
है, जो धीरे-धीरे ग्राग से जलने के फफोलों के रूप के बन 
जाते हे, इस अ्रवस्था में रोगी को पुनः ज्वर तीव्र हो जाता 
हैं और बेचेनी बढ़ जाती हूँ यह्‌ बड़ी भयंकर अवस्था 
होती gi सावधानी के प्रभाव में उपद्रव रूप से फुफ्फुस 
sag, सन्धि शोथ aie वृक्क शोथ हो जाते हैं एवं मूत्र की 
मात्रा घट जाती हे। रोगी के विस्तर अधिक मुलायम नहीं होने, 
गोद में उठा लेने अ्रथवा करवट दिलाने में यदि श्रसाबधानी 
रखने से छाले छिल जाएँ, तो उनसे तरल बहने 
लगता हे जो सम्पूर्णं शरीर में लिप्त होकर सडन लगता 
हे ग्रोर sa दुर्गन्धि राने लगती gl रक्तस्थ विष का 
दाहक प्रभाव शिरो लोठन उत्पन्न कर दता हू, मूर्च्छा बढ़ 
जाती हे ग्रौर सन्यस्त होकर जीवन लोला को समाप्त कर 
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देते ह । 
ग्रतएव; मसूरिका रोग को प्रमुख ग्रोषधि 


सुन्दर रस” ( प्रयोग वष ५ भदक १ में देखिये) 
ग्रारम्भ से दीजिये और स्फोटों में तरल भरने पर गूलर | 

की अन्तर छाल को साफ पत्थर पर पाना क साथ चन्दन 

की तरह घिस-घिसकर एकत्र करत रहिये और विस्फोटो 

पर पतला-पतला लेप करते रहिये। एक लप क FAT पर 
दुबारा पुनः उसी पर सेप करते जाइय । दो-तीन दिन लेप. 
(शेष पुष्ठ ६२० पर) 
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पाइचात्य देशों की देखा-देखी Wa भारत में भी सोंदर्य- 
प्रतियोगिता का श्रीगणेश हुआ है Ale हाल में ही दिल्ली- 
सुंदरी, भारत-सुंदरी ग्रादि का चुनाव भी हुआ हैं । हमारे 
देश की सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी हे, जिसमें स्त्रियों के 
लिए श्रसूर्यपश्या होना एक भूषण माना जाता हैं श्रोर वे 
अपने घर की देहरी लाँघने का भी खयाल नहीं करतों, 
इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार की प्रति- 
योगिता में श्रधिक स्त्रियां कभी भाग ले सकेंगी, पर चाहे 
जितनी भी शामिल हुई हों, चुनाव हुआ हैँ श्रौर निर्णायकों 
ने सौंदर्य-परीक्षा की कोई कसोटी भी रखी ही होगी । यह 
तो हम ठीक-ठीक नहीं बतला सकते कि वह कसोटी क्‍या 
थी, पर हमारा अनुमान हे कि इसमें वर्ण और सुडौलपन 
को ही प्रधानता दी गई होगी जेसा कि ग्राम तौर से लोग 
दिया करते हं । 
वर्ण का विचार 
लोगों का ध्यान साधारणतः वर्ण पर श्रधिक जाया 
क्ररता g श्रौर श्रधिकांश लोग गौरवणे को ही सौंदर्य का 
एक प्रमुख भ्रंग मानते हें। भारत में प्राचीन काल में 
गौरवर्ण को इतनी प्रधानता दी जाती. रही होगी एसा 
विश्वास नहीं होता । द्रोपदी कृष्ण वर्ण की होने के ही कारण 
“कृष्णा' कहलाती थी, पर उसका सोदर्यं लोकप्रसिद्ध था 
आर स्वयंवर में उसे प्राप्त करने के लिए भारत के बड़े- 
बड़े बीर ग्रौर नरेश लालायित थे। श्रर्जुन भी दयाम 
वर्णे के ही थे, पर उनक सौंदर्य पर उवशी-जेसी ग्रप्सरा 
तन-मन से निछावर थों। राम श्रौर कृष्ण भी 'कारे' 
पर साथ ही 'कोटि मनोज लजावनि हारे' थे। इन 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता हें कि पहले गौरवर्ण की कोई 
प्रधानता नहीं थी, पर भ्राज लोगों के दृष्टिकोण में कुछ 
श्रंतर श्रा गया है, कसौटी बदल गई हूँ । 
इसी परिवर्तित दृष्टिकोण का ease | परिणाम हे कि 
श्राज लड़की के संबंध के लिए कहीं बात चलाने पर लड़के 
की ग्रोर से पहला प्रश्‍न लड़की के वर्ण के विषय में होता 
है, शिक्षा श्रादि को गोण स्थान दिया जाता हे । भ्रगर 
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सौन्द्य और उसकी साधना 


श्री शशिकांता वर्मा 


दुर्भाग्य से लड़की का रंग गोरा न हो, तो यह माता-पिता 
के लिए एक श्रभिशाप हो जाता हे। चाहे जिस व्यक्ति 
ने सौंदर्य की पहचान से वर्ण को प्रधानता देने का सत चलाया 
हो, उसने इसके हारा स्त्री-पुरुष दोनों Bie विशेषकर स्त्री- 
वर्ग का बहुत बड़ा श्रहित किया हे । यह इसी चंत मत 
का परिणाम है कि भ्राज लड़कियाँ अपने रंग का निखार 
करने के लिए तरह-तरह के सावुनों, पाउडरों,. स्नो-क्रीमों 
आदि का बहुत ग्रधिक प्रयोग करने लगी हैं । इसंसे लड़कियों 
का रंग निखरे या नहीं पर इन प्रसाधनों का व्यबसाय 
करने वालों का रंग तो अवश्य ही निखरता जा रहा हैं श्रौर 
वे इसकी बदौलत धन-कुबेर बनते जा रहे हैं। 


दृष्टि का विषय 

सौंदर्य के संबंध में एक मत यह भी प्रचलित हे कि 
सौंदर्य शरीर का नहीं बल्कि देखनेवाले की दृष्टि का विषय 
हे ॥ हम मानते हं कि जो एक व्यक्ति. की दृष्टि में सुंदर 
saat है, हो सकता हे कि दूसरे पर उसका उसी रूप सें 
प्रभाव न पड़े--उसकी दृष्टि में सुंदर न जेंचे। श्रोरों 
की दृष्टि में लैला भले ही बदसूरत रही हो, पर उनकी 
दृष्टि मजनू की दृष्टि नहीं थी, उसकी दृष्टि में तो संसार 
की सुन्दरियां लंला के पासंग में भी नहीं थीं । 

एक नवयुवक की दृष्टि में बिलकुल सादे ढंग से er 
वाली, Fare और श्राभूषणों से रहित कोई तरुणी सुंदर a 
सकती हे, पर उसके संबंध मे. उस युवक के frat का मत 
बिलकुल विपरीत हो सकता हे । श्राखिर इस श्रंतर का 
कारण कया है? बात यह हे कि कुछ तरुणियो में बाहरी 
रूप का सर्वथा श्रभाव होते हुए भी मौलिक सौंदर्य व्यक्त 
हो सकता हे । इस प्रकार की लड़की में वास्तविक सौंदर्य 
श्रात्मा के श्रन्दर से झलकता रहता है श्रौर इसकी पहचान 
भी वही कर सकता है, जिसके सम्मुख इस तरह के सोद 
का प्राद्श रहता हे। यह ऐसा ated हे जिसका शरीर 
से बहुत alam संबंध नहीं है ate wera रूप से कहीं afer 
amg होता; । 
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एक पाढचात्य विद्वान्‌ का कथन हे कि ईश्‍वर ने तो 
स्त्रियों को सौंदर्य प्रदान किया, पर रूप तो झेतान की ही 
ठति हें यह तो हम मानने के लिए तयार नहीं हैं कि 
_ हुप शैतान की कृति हे, क्योंकि बहुतों में रूप था आंगिक 
| goa आनुवंशिक होता हे, पर यह कोई जरूरी नहीं कि 
| = हप होते हुए भी किसी स्त्री सें वास्तविक सौंदर्य हो ही । 
a बहुत-सी स्त्रिया श्युगार क प्रसाधनों के प्रयोग में बड़ी कुशल 
` होती हैं और सिद्धहस्त सर्जन शरीर के दोषों को दूरकर 
` उसे सुडौल और Gat बना दे सकते हे । पर इनके कारण 
| द्रानेवाला सोष्ठव बाहरी ही होगा और यह उस सोंदर्थ 
| ते बिलकुल भिन्न होगा जो हृदयगत या ग्राचरणजन्य 
| होता हुँ। 
' ` सौंदर्य की व्याख्या करना aga कठिन हे) यह 
मानी हुई बात हे कि शरीरगत सौष्ठव या रूप की चाहे 
| जो भी विशेषता हो, उसे और ग्राकर्षक बनाने के लिए 
` चाहे जितने भी उपाय किये जाये और प्रसाधन श्रादि प्रयोग 
` मे लाये जायें, पर श्रगर ऐसी कोई बात घटित हो जाय जो 
| ` इस रूपजत्य आकर्षक या तथाकथित प्रेस में बाधक सिद्ध 
| हो, तो रूप की सारी विशेषता काफूर हो जायगी--भ्रगर 
भराकर्षक होते हुए भी किसी पुरुष की स्त्री कर्कशा या 
- ग्रसाध्वी हो, तो क्या ऐसी स्त्री के रूप के प्रति उस पुरुष 
के मन में कोई आकर्षण होगा ? 
५ वास्तविक सौंदर्य ग्रल्पकालिक नहीं होता, हमारे साथ 
` बरावर बना रहता है और वह कोई ऐसी चीज हे, जिसका 
` संबंध पूरे मनुष्य ग्रर्थात्‌ शरीर, मन, श्रात्मा--सबसे होता 
| हुं। अ्रच्छी शकल, साफ रंग, सुडौलपन, अंगन्यास आदि 
| भौ वांछनौय हैं और जो प्राप्त किये जा सकते हों उन्हें प्राप्त 
| करने का प्रयत्न भी करना चाहिए । पर ध्यान उदाराशयता, 
4 धरता, गंभीरता, श्ञांति ग्रादि सद्गुणों की ही प्राप्ति भोर 
विकास पर मुख्य रूप से केन्द्रित होना चाहिए। ये ही 
वास्तविक सौंदर्य के श्रावश्यंक उपादान हैं। ईश्वर ही 
सारे वास्तबिक सौंदर्य का मुख्य ग्राधारय 1 मूल खोत हैं। 
उसके साय संपर्क स्थापित हो जाने पर श्राध्यात्मिक सौंदर्य 
्राप-ही-गरप प्राप्त हो जाता हे, जिसका प्रभाव जो भी संपक 
में भ्रायेगा उसपर पड़े बिता नहीं रहेगा। यह AT 
ऐसी विशेषता उत्पन्न कर देगा जो लोगों में उस व्यक्ति 
` के प्रति विशवास श्रौर श्रद्धा का भाव उत्पन्न कर दगा! 
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मन का संस्कार करने की श्रभिलाषा रखने वालों क 
लिए एक महात्मा ने राय दी हे कि 'जो भी सत्य हो, ईमान- ! 
दार हो, उचित हो, विशुद्ध हो, सुंदर हो, प्रशंसनीय हो. 
उसका चितन स्मरण करो।' इस कथन को यथार्थता 
ओर सत्यता में किसी को संदेह या ग्रापत्ति नहीं हो सकती । 
मनुष्य का मन स्वभावतः ग्रहणञ्ञील होता हे, इसलिए लोगों." 
को सावधान रहना चाहिए कि वह ऐसी ही चीजें ग्रहण | 
करें, जो वचन और कर्म में सोष्ठव और सौंदर्य लानेवाली 
हों। प्रायः श्रच्छी-से-प्रच्छी शकल पर बड़े-बड़े अक्षरों 
में श्रपवित्र एवं छल और दुष्टतापुणे भाव ग्रंकित रहते हें; `| 
बहुत से रूपवान्‌ कहे जाने वाले लोगों के मुखड़े पर चिता | 
की शिकन, चढ़ी हुई त्योरी और लोभ या तृष्णापूर्ण दृष्टि | 
आसानी से देखी जा सकती हे, पर विचारों रौर ग्राचरण | 
का प्रभाव सादी-से-सादी शकल को भी सुंदर बना देता : 
है। सन का संस्कार करने को राय इसीलिए दी जाती 
हे श्रोर वास्तविक सोंदर्य की प्राप्ति का यही उपाय ह्‌ । 

शरीर का संस्कार \ 

ma रही सोदर्य के विचार से शरीर के संस्कार को 

बात । यों तो ऐसे बहुत से उपाय हें जिनका प्रयोग कर इसका 
संपादन किया जा सकता हें, पर प्रयत्त मौलिक बातों के _ 
ही संबंध में होना चाहिए, चेहरे पर खर्चील पदार्थों क प्रयोग | 
art नहीं। पाउडर, स्तो प्रादि पोतकर रंग बदलने _ 

या अपने को सुंदर बनाने का प्रयत्न मूर्खता है। में एक _ 
दिन बस से कहीं जा रही थीं भ्रौर सेरे पास ही दो स्त्रिया | 
बैठी हुई थीं । एक ने दूसरी से कहा- लिपस्टिक लगाना भूल 
गई कया? मठ सुने-सुने लग रहे हें / दूसरी को इससे 
कुछ परेशाती-सी सालूम हुई। जात पड़ता था जेसे लिप- 
स्टिक के श्रभाव में उसे नग्नता का अनुभव हो रहा हो। | 
सौंदर्य संबंधी यह भ्रांत धारणा केवल एसी स्त्रियों में ही 
नहीं बल्कि ce प्रतिशत लोगों में देखी जा सकती है। | 


प्रसाधनों की व्यथता 

देखनेवाले के मत में प्रशंसा का भाव उत्पन्न करनवाला í 
शारीरिक सौंदर्य भी साससिक सौंदर्य की तरह आंतरिक 
पूर्णता का परिणाम होता है । स्वस्थ शरीर ही सौंदर्य 
का श्राधार होता Fl स्यो, पाउडर आदि प्रसाधन 
ही थोड़ी देर के लिए प्रयोग करतेवाले व्यक्ति के 


को पूर्ति कर लें, पर वस्तुतः वे सोंद्य के सहायक नहीं हे, 
बे बिल्कुल फजल होते हें। कहा जा सकता है कि प्राकृतिक 
सौंदर्य प्राप्त करने के लिए बहुत ale समय और प्रयत्न 
आवश्यक होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं ह । पाउडर, 
स्नो, लिपस्टिक लगाकर ओर हाथ-पेर रंगकर कृत्रिम 
सौंदये लाने के लिए साधारणतः जितना समय लगाया 
जाता हे, उतना भी समय इसमें नहीं लगेगा। प्रकृति 
का सहयोग प्राप्त कर सरल We स्वास्थ्यकर क्रियाओं सें 
जिनके लिए किसी तरह के कोशल की आवश्यकता नहीं 
हे, लगने वाला समय जो सौंदर्य प्रदान करेगा वह वास्तबिक 
amı कुछ सुझाव लीजिये । 
मुखमुद्रा के सौंदर्य के लिए हृदय की पवित्रता, हूसरों 
७७ क प्रति प्रेम और दीन-दुखियों के लिए करुणा ग्रादि गुणों 
का संपादन कीजिए । रोज दोपहर के समय अपने कास 
% से कुछ समय निकालकर आराम से पीठ के बल लेट जाइये, 
| आँखें बंद कर लीजिए और सारा तनाव दूर कर लीजिये। 
j इससे आपके चेहरे पर शिकन भी होगी तो वह दुर हो 
जायगी । 
. सुडौलपन 

रात को जल्द सो जाइये--१० के पहले ही। देर 
तक जागने ओर ग्रामोद-प्रमोद में लगे रहने से शरीर की 
क्रियाएँ शिथिल पड़ जाती हें, विवर्णता at जाती हे ale 
नाड़ी-संस्थान विकृत हो जाता हं। बदन में सुडौलपन 
लाने के. लिए विशेषज्ञों की शरण में जाने और ज्यादा खर्च 
करने की जरूरत नहीं हु ATT प्रातःकाल थोड़ा व्यायाम 
कर लिया करें तो वह स्वास्थ्य का सुधार करता हुग्रा 
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श्राप ही इसे ठीक कर लेगा। इसके लिए उपयक्त व्यायामो 


का यहाँ विवरण देना संभव नहीं हे, पर कुछ स | 


गहरी 


सी बात हे जिनपर ध्यान देना आवश्यक a 
सांस लीजिए, थकावट की हालत में कभी व्यायाम २. 
कीजिए या जोश में आकर इतना व्यायाम सत करते ae 
कि शरीर शिथिल हो जाय ; हाँ, धड़ और श्रंगों की पेशियो 
का इतना तनाव TaN कोजिये कि वह सुखद जान पडे । 
इससे शरीर की वसा इधर-उधर बॅट जायगी, ढांचा सुडौल 
हो जायगा और मन में उन्नति का भाव जाग्रत होगा। 

ग्राहार के संबंध में परिसितता का ध्यान र्ये i 
चाय, कहव, अचार, तली हुई चीजों तथा पचने में कठित 
जान पड़नेवाली चीजों से परहेज कीजिये। चोकरदार 
श्राटे की रोटी खाइये और ताजा फलों और हरी तरकारियों 
का जहाँ तक संभव हो उपयोग कीजिये। 


अगर श्रापको बैठे-बेंठे काम करना पड़ता हो तो भोजनमे 


पौष्टिक पदार्थों की मात्रा कम्त रखिये। उपर्युक्त व्यायामों 
के साथ मिलकर यह श्रापके वर्ण में कांति ला देगा, 
श्राँखों से ज्योति छिटकने लगेगी और चेहरे की मुद्रा ग्राक- 
षक हो जायगी । ये सब चीजें ग्रापको किसी भी मल्य पर 
बाजार में नहीं मिलेंगी ओर न कोई चिकित्सक ही प्रदान 
कर RANT । 

_ सानव-जाति के लिए और अ्रधिक सौंदर्य श्रपेक्षित 
ह--ऐसा सोदर्यं जो कोमलता लाकर उदाराशय बना देता 
हुं। 
कीजिये, मानवता की सेवा करने और उसे ऊपर उठाने 
की इच्छा से कीजिये। (anma से) 


———to0:——— 


शेषांश ] 


साता रोग 


[ पृष्ठ ९१७ का 


करने पर विस्फोटों का तरल गाढ़ा होने लगेगा। ५-६ 
दिन में श्रधिक गाढ़ा होने पर स्फोट सुखने लगेगा । इस 
प्रकार १८-२० दिन A ही स्फोट सुखकर पर्त से उतरने 
ग्रारम्भ हो जायेंगे, जो १ सास के भीतर ही सम्पुर्ण उतर कर 
शारीर में बिता किसी व्रण श्रादि के बने साफ हो जायेंगे । 
ध्यान रखिये कि तरलमय स्फोट फटने न पायें श्रन्यथा 
सारा शारीर व्रण ग्रोर पीव युक्त होकर दुर्गन्ध देने लगेगा । 
' रात-दिन परिश्रम करक इस श्रवस्था को विकृत होने से 
॥ TARA, शय्या स्वक्ष-सफेद श्रौर मुलायम, पलंग कसा हुआ, 
_ शरीर में वस्त्र न रखिये, साफ मुलायम चदरे sera रखिये, 
Te श्ीतजल पिलायें, भोजन कुछ न दीजिये, शय्या वस्त्र 
नित्य प्रति बदलिथे और उन्हें साबुन के खोलते पानी से 
घो डालिये, कमरा साफ करिये, रोगी ही नहीं श्रपितु, 
कमरे में भी मक्खी न झाने दीजिये, शान्ति श्रौर संयम 
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रखिये, कमरे में श्रष्टगंध की धूनी प्रति दो-दो घंटे बाद 
देते रहिये। यदि फुप्फुस प्रदाह हो जाये तो बालार्क रस 
भी वसंत सुन्दर रस के साथ-साथ दीजिये और इच्छा हो, 
तो पेनिसिलीन टेबलेट भी दे सकते हैं। ग्रन्त में वेद्याचायोँ 
से नम्र निवेदन हे कि वे सम्पूर्ण माता रोगों में दृढ़ता पूर्वक 
चिकित्सा प्रारम्भ करें और जनता में इस रोग की वास्तविः 
कता का प्रचारकर चिकित्सा कराने के लिये उत्साहित करें । 
यदि पाठकों को माता-रोग के संक्षिप्त लेख से कुछ प्रोत्सा- 
हून सिला हो, तो हम ग्रभी श्रौर लेख ant चला सकते है! 
जिसके द्वारा इस रोग में माने जाने वाले ्राचार-विचारों 
का वैज्ञानिक विवेचन होगा तथा site ्रन्यान्य ऐसी 
माताग्रों का निदान, चिकित्सा होगी, जिनका शास्त्रों मं 
वर्णन हे श्रौर रोगी भी देखने को मिलते हें। यदि पाठकों 
की भ्रभिरुचि हैं, तो मान्यवर सम्पादक जी को सुचित कर । 


< 


अपनी इच्छा्रों को पूर्ति के लिए सौंदर्य की चाह मत 


7, 
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1 रवीन्द्र शास्त्री | 
इ) | टहल gi 
| EF, हलना ene % 
एक तरह का ऐसा श्रमौरी और सुविधा जनक लिये यह Be को शिकायत रखनेवाले बाव लोगों के | 
"o है, जो श्राजकल के बृद्धि X दवाश्रों > RE रोग उ 
i | Be जो _शाजकल के बुद्धिजीवी लोगों के लिये मे मन as पा एक दवा हे । प्रमेह जेते रोगों ” 
z || बहुत उपयोगी है। शरीर रक्षा के लिये व्यायाम का दवाइयों से नहों--बहि ग 
t | a maT बना SEN ~ 1 
यो | | करना उतना ही श्रावश्यक हें--जितना भोजन करना । सिद्ध हों जाती हे बल्कि बिना टहले ये दवाएं भी व्यधेः | 
| किन्तु; हिळुस्तानियों ने व्यायाम को सिर्फ पहलवानी का महेत गो : n ie ae 
~ S ` R ९ ty कज पे T = + 
5 | साधन समझने की गलती करके श्रपने स्वास्थ्य को वर्बाद भी एक भ्रनिवार्य चीज A म प्रार्थना के साथ ही टहलता H 
मों || करने की जो मूर्खता की, वह भ्राज देश क राष्ट्रीय जीवन PGS -भोर विना नागा किये वे तियसित | 
m | को बुरी तरह खराब कर रही है। हि इम स ठहलते थे। स्वयं मेरा ake चिकित्सा में राये /' 
क | ` व्यायाम का उद्देश्य है शरीर के agag को Sint रोगियों का यह अनुभव है कि टहलने से न केवल | 
È | गतिशील बना के भीतरी विकार को बाहर निकालना a के भूख लगती हे, बल्कि मानसिक विकारों iat > 
| जिसके > मा. ' अनोखा लाभ होता है। जिन नौजवानों ध्य 
. SSRA फलस्वरूप रक्तशुद्धि का कार्य सुचारु रूप से चलता का त्याव ह्‌ = g 3 नौजवान को कामवासना | 
त | है श्रौर पाचन क्रिया मे कोई बाधा नहीं होने पाती। जो ड = ny होता हे, उन्ह चाहिये कि ऐसे विचार ' 
ता | । मनष्य व्यायाम य त्पन्न होते ही टहलने को निकल जायें तेजी से \ 
त | Te a Set Ten sas हरकत इतना घूम लें कि पसीना ग्रा जाय, फिर a n -A 
~ र्‌ पे पसी > पेर a गे कि वासना 
ने e g स. पसाना आक A को जोर न झी द्रांधी गायब हो a me उ 
| | as ही, > शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता श्रौर सौन्दर्य Sl जिन मोरी नियम डड जाती | 
रहता ही नहीं । ने की आदत | 
| pie पड़ जाती है वजह | 
ae | न: देंड, बेठक, कुश्ती, कबड्डी थ्रादि व्यायाम बहुत उपयोगी से इसमें जग जी है कि जिस दित किसी जह ` | 
| T हुए भी सबके लिये सुविधाजनक नहीं हो पाते--कुछ aE = : on है, उस दिन शरीर और सन दोनों ' a 
a, | | पोजीशन, कुछ भ्रवस्था का तकाजा ग्रौर कुछ इन व्यायामों ‘ आफिसों में scout लॉ हर 
द | क प्रति हीन धारणा श्रादि कारण ऐसे हुँ--जिनकी वजह प्राफिसों में कलस घिसाई करने वाले बाबू लोगों झर | R 
i | TAR आपको सभ्य-संस्कृत आर शहरी समझने वाले दिन. रात पड़े रहने वाले मोटी तोंदबालों फो हिम्मत करे 
ही, | स्तरी-पुरुष इच्छा होते : MS eres) ES ने की झादत डालनी चाहिये--ग्रौर वे २-४ दिन भेह 
रॉ | स्त्री-पुरुष इच्छा होत हुए भी इन 5 को नहीं कर पाते । यह महसूस करेंगे कि उनमें कितनी ताजं “3 E È ही "8 
क | हे टहुळना--तेजी से टहलना श्रौर पुरी थकान भाने = लने की उचित विधि जा 
7 रहलता व्यायाम ८8९ 
र ' | ; n व्यायाम का एक बहुत हो झ्रासान WIT सभ्य ER ed ack 3 
- ह है। शहरों में रहने वाले सभी वर्ग के सत्री: टहलने नी ग पर यथा संभव कम कपड़े होने 
आ... लिये A ~ ~ ae i 
ह, || न के लिये इसका समान महत्त्व है--श्रौर ्नुभव इसका ` चाहिये! पे By oo का जूती हो या कपड़े के र 
र ^ है कि इस हल्के दिखाई देनेवाले व्यायाम में शरीर | TOM जाडी में जुराब भी पहनी जा सकती हे। घोती 
ही फो स्वस्थ रखने के भ्रद्भुत गुण हुं । इसे और भी ज़्यादा ea a ba ठीक पड़ता हें । उह- 
नों चाहिये करता हो, तो टहलने को दौड़ने में बदल लेना ees 3 गयादार STS, धर र ह 
| l > देनी -ण्खुल और प्रसन्न दिमाग से उहुलने का पुरा _ 


सचित्र श्रायुवेंद' के प्रधान सम्पादक साधु स्वभाव ध्यात. रखता चाहिये । मनपसंद साथी हो तो और भो 
l रोमनारायण जी का तो जीवन ही इस टहलने झ्रौर श्रच्छा, वरना झकले ही टहलना चाहिये । 
पर कायम हे। मोदी तोंदवाले egat और Sree) 
40a 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 

eae na a 3 > 10 —_ : 
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qea के साथ धर्माचरण का सम्पर्क 


aaa भूमर दत्त भिश्च, HM D. $. हे 

t ` घ, अर्थ, काम और मोक्ष-इन सब का मूळ स्रोत बिना धार्मिक कटा का श्रीगणेश भी नहीं होता > | 
z नेरोग्यता “स्वास्थ्य” èj यदि यह मानव देह स्वस्थ अतः, इसकी प्रधानता दी हे । इससे स्वास्थ्य में à व 
y रहता है तो इन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की लाभ होता दै ears oe: TSI | 7 
g ' साधना की जा सकती है और इन चारों की साधता Ja) संध्या-हंवत- स्नान के बाद इनका आरम्भ | E 
5. काजों मार्ग है वही धर्माचरण है। स्वास्थ्य के शोता है । संध्या का सीधा भाव, सनके हारा परब्रह्म | 4 
: साथ धर्माचरण का नित्य सम्बन्ध है और इस सम्बन्ध का faaa है, जिसमें Se AAT का उच्चारण होता तथा | | मि 
Hafan भी न्यूनता आ जाय वो शारीरिक-मानसिक जिससे भूत-सिद्धि होती है याने मानसिक संकळन- | न 
गड़बड़ी पैदा होकर मानव देह की विकृत अवस्था दो विकळन की विकृति के बिकार की शांति aa | र 
है है जिसे हमें अस्वस्थता कहना चाहिये | इस सम्बन्ध zy साथ ही वातावरण की भी शुद्धि होती है । | aif 
एक विशाल पुस्तक लिखकर भी हम अपन-विचारों को upisinfection” gaa एन्टीसेप्टिक कर्म करानेबालळा | zí 
पूर्ण व्यक्त नहीं कर सकते हैं । अतः यहाँ केवळ Awa हे. अतः यह भी धर्माचरण के साथ स्व॒स्थ्यप्रद 2 | | ञ्ज 
_ सिद्धान्त ६ का उल्लेख करके ही संक्षेपतः स्वास्थ्य (3 ) चन्दन लगाना भी वैज्ञानिक है. चन्दन 1 औँ 
` और धर्माचरण पर प्रकाश डालना है। भारतवर्ष का आलेप जिन-जिन स्थानां पर किया जाता है वह \ क्रम 
2 : हे. एवं प्राचीन काळ झढिमात्र ही नहीं विके घेज्ञानिक है | ललाट, गळे, | कर 
सब वैज्ञानिक | पथि 


नाभि और शुजाओं में लगाना स 


ON 9957 ts 
धार्मिक भावना-त्रधान देश | 
i | 
al 
ळगाया जाता | iq 
| 
| 
| 


` में भी विशेषरूपेण था। 
dean के नियमा का योग 
का अन्योन्य सम्वन्ध स्थापित 
प्रणाली से दो सिद्धियां सुलभता 
मिल जाती दै, एक तो adan और दूसरा मानवीय 
धर्म, जिसे हम धर्माचरण कह सकते & । धर्माचरण 
हे। (२) दाहिते 
1 


के प्रत्येक, कार्य में शारीरिक शुद्धि है जिससे हमारा जगद | 
दय का संरक्षण करता ६ a 
J ग 


“य सुन्दर बना रहता हे और धर्माचरण भी होता वहाँ वह ह 
हिने फेफड़े को गर्मी से बचाता 


जिससे इहलोक और परलोक दोनों की भाग परदा | 
2) अब यहाँ पाठकों के लाभार्थ धर्म (३) निम्न भाग में आमाशय की तरफ बिर 
का Ms और उसके art किन-किन कार्यों का 'कॉम हृदया से निकछ कर जानेबाली ६ 
होता है जिससे स्वास्थ्य के साथ धर्माचरण महाधमनी के तापमान को प्राकृत रूप में रखना 
ee “ant पर चन्दन लगाना भी यही अर्थ र 


गो को गरमी से 


धर्म के साथ स्वास्थ्य ECE 
कर देने से दोनो स्प से है। जिस-जिस स्थान पर चन्दन 


हो जाता है.॥ इस है चे संब sasa ani की रक्षा करके शरीरको | 
पूर्वक प्राणियों को खस्थ रखते हैं । wate मस्तिष्क को अपने तापमान | ठ 
सुव्यवस्थित बनाये रखते और कण्ठ गळनलिकांकी | । a 

त्र रखते--जिससे खुश्की न ala | THES पर तीन. | र शाह 
छगाया जाता है। ( १ ) ae सन zua | सेभ 
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ty [स्थ > थ र ¢ 
j IREI के साथ धर्माचरण का सम्पर्क 

ता र 

पर लगाने का भी तात्पर्य यही है कि बह भुजाओं को 
अपने काय म-सुव्यवस्थित रूपसे क्रिया करने में उसे 
ठीक रखता हे । चन्दन--शीतल, पित्त शासक, रक्त- 
विक्रार तथा कीटाणु नाशक है । 


(६) प्राचीन सामाजिक 
चिकित्सकों ने 
इन तीनों 


व्यवस्थापकां और 
सामाजिक, धार्मिक और शारीरिक | 
व्यवस्थाओं को एक सूत्र में सम्यक रूप से | 
) सत Sense धर्माचरण o इस तरह से बाँधा था जिससे हम | 
सूळ एक कायको साधंगे तो शेष स्वत a हो 
वस्तु & । VAS इसके हारा ही हम कई दुष्कर पृ सद्ध हा 7 
| (gat) से मुक्त हो सकते पा. जञावगे । चाहे प्रथम कार्य सामाजिक, धार्मिक, या 
çI 
| SRM धस भे रखकर शारीरिक हो--इन तीनों का सस्वत्य उन पूर्वाचार्या ने 
[| सतत्‌ पालन कराने का यह्‌ तात्पर्य था कि मानव नित्य बना दिया a 
| काट्या आर इसी कारण से अब तक भारत "_ 
| 
| 


को इसके सर S 

ne क पालन से दुःखा. ( पापां ) से मुक्ति का स्वास्थ्य तथा सामाजिक ओर धार्मिक स्थिति 
गी | सत्य बोलने में मनुष्य को कम वोळना पडेगा सुदृढ़ रही । जब से इन तीनों का सम्वन्ध-विच्छे 

। Sy 

जिससे शारीरिक श्रम अधिक नहीं होगा ओर अका- हुआ तब से ही हमारे भारत के स्वास्थ्य, धर्म 


1 | रण ही अनर्गल बकबाद करते रहने में जो क्र 
01... cS > E aE pg और समाज-इन ,तीनों. की पतनावस्था आ गई | 
A pee [हास होता हैं वह भी नहीं होगा और धर्म की आज भी हमारी सरकार अमेरिका की नीति के 
> ५ & i Ny थ ही “ow 
a | eae मिथ्या न Tea तो अनर्थ भी नहीं होंगे। अलुसार हमारे यहाँ भौतिकवाद को अपनाती हुई 
। । ae सत्य से धम और देह दोनों की रक्षा होती है संयमी न रख कर भी अप्राकृतिक साधनों के प्रयोगों 
दन | ओर हिंसा भी नहीं होती। क्योंकि, धर्म के दा लक्षण डा दीर्घायुता के स्वप्न देख रही है। भारत सदा 
बह /| करमशः अन्योन्याश्रय हे । अतः, केवळ सत्य को ग्रहण ध्यात्मिक वळ पर ही बिए में अपनी महत्ता को 
छि, || शले मात्र से ही इतर अहित. Ae वतला सका है न कि भौतिकता से | यदि हम अब भी 
स्त उन S z RIAA पश्येम शरदः शतम्‌ जीवेम शरदः शतम्‌” को चरितार्थ 
i 1 आद का पालन होना शुरू हो जाता है। करके प्रयक्षीकरण करना चाहते हैं तो हमें इस 
ताता | i सच्चाई से प्रत्येक प्राणी देनिक चर्या ऋतुचर्या आदि भोतिकवाद से पराडः मुख होकर अध्यात्मवाद को Y 
(को | गे भी पालन करेगा, जिसके करने से उसे स्वस्थता STS अपनाना चाहिये--इसमें ही हमारा कल 
aa | धार्मिकता दोनो क्षेत्रों में लाभ होगा । सत्य का जिस oe ae अ 
नाको | "गि करना साक्षात्‌ उस परत्रह्म को प्राप्त करना है । ह UIE Ral = TET a के 
faa a (५) धर्म का अर्थ लौकिक दृष्टि से जिसमें हे प ल. R wee 
कतव्यमाग F FIN 
| श्न सम्मतता भी विद्यमान है-यह है करि “बस्ु- २ उन्हें: क्तव्यमार्गाबल' हून गा 


क्योंकि, चिकित्सक का जाति स्वभाव ,धस रोगी को 
“येनकेन प्रकारेण” रोगमुक्ति दिलासा हे चाहे उनके ) = 
साधन स्वदेशीय हो चाहे परदेशीय. किन्तु; दूसरी ' | 

fe से वे विपथ aman है क्योकि, आयुबेदज्ञ है । 
अतः आयुर्वेद शास्र के आदेदावत्‌ पठित एवं अनुभावित 
क्रियाओं एबं साधनों के द्वारा चिकित्सा करना उनका 


दोनों ही ऐसे हैं जिनमें जहाँ असात्म्यता है । अतः, गीता का आदेश मानकर सही मार्ग 
न हु कि यह २४ तत्त्वों द्वारा वना हुबा मानय पर ATT FE माग सरल I 
i. भे सर्वर नष्ट होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है | ` स्वधमं निधनं श्रेय; पर धर्मा भयावह: | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एस | भाव धर्म” जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है 
eA । यहाँ स्वास्थ्य के साथ धर्माचरण का 
ता है। | oe अतः, धर्म का स्वभाव यहाँ हुवा इस मानव 
| € ग अधिक समय तक स्थाई रखना ( चिरकाल 
वित रखना )--यह तभी हो सकता है जब कि 

र बिहार में धर्माचरण हो अन्यथा नहीं | 


FA CPR 


यह भी देखा गया है कि श्रत्मचिक शुष्क स्थान में 
_बद्यमान मधु (Gomb-honey) अपना भार खो देता 
gi . एसी परिस्थितियों में सात साल तक रखा रहे तो 
y meet कमी साढ़े सात प्रतिशत होती हु। श्रत्यधिक 
„ शुष्क अ्रवस्थाप्रों में इतने लम्बे ससय तक रखा हुआ 
grag फिर अधिक ग्राद्र वायु में रखा गया तो उसने 
शीघ्र ही अपने वास्तविक भार को प्राप्त कर लिया-- 
= केवल दस दिन या इससे भी कम दिनों में ; श्रौर बाद a 
यह्‌ शहद अपने वास्तविक भार से तीन प्रतिशत अधिक ; 
बढ़ गया। छात्र-मधु इस प्रकार पहले सुखाकर फिर 
|. उच्चतर तापमान पर नमी में रखा गया, तों बह्‌ वास्तविक 
| भार से पन्द्रह प्रतिशत हो गया। इस प्रकार यह ज्ञात 
_ हुश्ना कि यदि वायु में से नमी सोखने दिया जाय, तो निस्सारित. 
मधु श्रौर छात्र-सधु दोनों खमीरों की उत्पत्ति के लिए 
_ ` उपयुक्त माध्यम बन जाते हैं। इसलिए ; सदा यह्‌ कहा 
ara जाता है कि शहद को सदा शुष्क स्थान पर रखना 
 घाहिए। 
मधु की जल शोषकता . | 
min wire हो, तो शहद में उससे 
इसके विपरीत झपेक्षा- 
यह अपनी कुछ आता 


5 


2 वायुमण्डल में श्राद्रेता श्र 
O नमी खीं लेने का गुण होता हुँ\ 


~ 


_ कृत कम श्रार्ट्रतावाले वायुमण्डल म 
गोड देता हँ श्रौर कुछ गाढ़ा हो जाता हे। 
क्षक गुरुत्ववातो शहदों को विभिन्न श्राइंता के वायुमण्डलों सें 
| कर meal फे श्रापेक्षिक गुरुत्व में होनेवाले परिवर्तनों 
देखा गया । 'भारी शहद शुष्क वायुमण्डल में थोड़ी 
[क M वायुमण्डल मे से MATEA 
पतले शहद शुष्क वायुमण्डल में 
AE वायुमण्डल से नमी कम चूसते 
कि शुष्क वायुमण्डल में नमी 
age A वायुमण्डल से कहीं भ्रधिक 
yg तथ्य संकेत करता 


शि 
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शहद 


श्री राभेश बेदी, आयुर्वेदालंकार 


विभिन्न श्रापे-,. 


पर फ़र्मेण्टेशन पैदा हो जाने में एक बड़ा कारण यह होता 
है कि स्टोर करते हुए श्रत्यणिक गराद्रेता से उनका उचित 
बचाव नहीं किया जाता आर दूसरा कारण यह होता; हेंकि 
परिपक्व शहद छतत में से निकाल लिया जाता ši 
वायुमण्डल से नमी खींचने का गुण निस्सारित मधु . 
की अपेक्षा छात्र-सधु में श्रधिक देखा गया हे। छत्ते में 
विद्यमान भले ही सोम से मोहूर बन्द हो, परन्तु, वायु- 
मण्डल से नमी खींच ही लेता हे । 
मधु के स्फटिक 
qa में से निकले हुए प्रत्येक शहद में कुछ स्फटिक 
होते हें ॥ ये स्फटिक इतने छोटे-छोटे होते हे कि श्राँखों से 
दीखते नहीं श्रौर केवल सुक्ष्म दशक (Microscope) 
में नजर आते हैं। क्योंकि; प्रत्येक शहद में स्फटिक पहले 
से ही उपस्थित होते हे, इसलिए इन्हें प्राथसिक स्फटिक 
(Primary crystals ) कहते हें। इन प्राथमिक स्फठिकों 
की संख्या की शहद में कमी या श्रधिकता का शहद के . 
स्फटिक बनने पर प्रभावं पड़ता हे । 
छत्ते के शील किये हुए शहद में भी प्राथमिक स्फटिक 
होते हे, पुराने छत्तों की श्रपेक्षा नयों में ये कम होते हैं । ; 
mes में प्राथमिक स्फटिक बहुत है, तो जल्दी दाने | 
बनता हे श्रौर घी की तरह स्निग्ध-सा होता हे। प्राथमिक | 
स्फटिक हैं तो थोड़े परन्तु, स्फटिक बहुत बड़े बनते हें। | 
गरम करने से शहद के प्राथमिक स्फटिक दिलीत हो. 
जाते हैं site फिर दाने बनने में बहुत समय लगता हृ! 
तथा दाने बड़े और खुरदरे बनते gt 
` शहद के स्फटिकों के पूर्ण विलयन के 
तापमान ३५० शतांश काफी होता है । परन्तु, उच शहरो 
में इससे श्रधिक तापमान की जरूरत पड़ती हे भौर व्यवहा | 
में प्रायः ४५ matt (११३ फा०) से कम तापसात 
रखते । R ; 
गरम किये हुए शहद के पृष्ठ पर से पानी AT 
 बाष्पीभूत होकः तो शहद जल्दी दाने बनें 


LR < s 
sor det i ‘ 
Fe = "णा >> ओं वि 
: TR >> REPERA 3०224: 


लिये कस से कम 
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गरम शहद सें स्फटिक डालकर हिलाया जाय तो 
स्फटिक बिखर जाते हैं ग्रौर दाने बारीक बनते है । शहद 
के स्फटिक शीघ्रता से बनें तो दाने मूढ़ Ure स्निग्ध होंगे । 
स्फटिक धीरे-धीरे बन रहे हे, तो दाने बड़े ग्रौर कठोर बनेंगे । 
परीक्षणों से यह सिद्ध हो गया हे कि प्रायः सब शहदों 
में लगातार लगभग ५७ ia फ़ानंहाइट तापमान रखा 
जाय, तो परिणाम यह होता हे कि स्फटिक बहुत शीघ्र 
` बनते हें । ५७० फ़ा० तापमान वह है, जिसमें सरदियों मे 
aiani झुण्ड बनाकर बेठी होती हे । 
स्फटिक बनाने के लिए तापमान का ठीक-ठीक नियंत्रण 
. रखना आवश्यक होता है। दो डिग्री तापमान कम था 
श्रधिक हो जाय, तो स्फटिक बनने के लिए जो समय लगना 
आवश्यक था, उससे प्रायः दुगुना समय लग जाता है। 
तापमान बिलकुल ठीक-ठीक रखा गया हुँ, तो एक कनस्तर 
शहद के दाने बनने में यदि चार दिन लगते थे, तो wa 
दो दिन से भी कम समय लगेगा । 
दानेदार शहद 
कुछ श्रपवादों को छोड़कर शेष सब द्रव ग्रौर बहुत से 
SAMY काफ़ी समय पड़े रहें, तो शीत ऋतु के बाद धुन्धले 
श्रौर ठोस हो जाते है । भूरे रंग की देशी खाण्ड की तरह 
शहद के दाने बन जाते हे । श्रधिक प्रतिञ्ञतकता वाले 
WI खाण्ड (डेक्सट्रोज) की स्फटिक श्रधिक जल्दी बन 
जाते हे, जंसे श्रल्फ़ाल्फ़ा का शहद । ट्यूपीलो (Tupelo) 
aK मक्का के शहद जिनमे फलों की खाण्ड (लबुलोज़ ) 
की प्रतिशतकता होती है, - दीघंकाल तक तरल बने 
रह सकते हे । 
निस्सारित मधु की aden छ/त्र-मधु कम शीघ्रता से 
दानेदार बनत( है श्रौर बह भी बहुत समय को बाद। यद्यपि 
| गेस होने पर ज्ञीत ऋतु का बहुत प्रभाव पड़ता है तथापि 
| कुछ स्थानों पर और विशेषतः कुछ शहदों में गरम ऋतु 
| में भी दाने बन जाते हें । कुछ शहदों Age से निकालने 
$ एक मास बाद ही दाने बन जाते हैं, जब कि दूसरे 
TE दो साल तक भी द्रव बने रहते हें । 
_ साधारण छात्र-मधु यदि श्रच्छी तरह पका हुप्रा हे, 
तो जबतक मौसम गरम हुँ, द्रव रहेगा । इसके बाद यदि 
उसपर शीत का प्रभाव पड़ता हुँ, तो प्रत्येक कोठरी में इधर- 
Set बिखरे हुए कुछ दाने बन सकते हें । धीरे-धीरे 


संख्या मे 


x अ. 


बढ़त जात. 


प्रौर भ्रत्त में शहद तथा मोम 


आपस में मि 

इस अवस्था में य. ज्न्‌ क 

ame idal सुधार 
प्राकृतिक दानेदार शहद जव र। 

फंलाया जाता है, तो बड़ा श्रच्छा लगता . 

हे । बहुत से लोग दानेदार या श्रद्धे ठोस के गाडी कतः 

सें शहद को द्रव की अपेक्षा भ्रधिक पसन्द करते हे । क 

कभी शहद के बड़े-बड़े और कठोर दाने बनन जाते हें, जिर 

से कुछ इंट जैसे सख्त होते हें श्रोर तब रोटी पर मस्क्न क. 

साथ फंलाने के लिए इसे कुछ दव बनाना आवश्यकत होता | 

हे । न्यूजीलेड में शहूद भ्रविकतर दानेदार बिकता a 

वहाँ अधिक लोग द्रव शहद को उपयोग के लिए पसन्द नहं | 

करते । दानेदार शहद की अपेक्षा अच्छी तरह पके हुए 

शहद में फ़मण्टेशन होने की सम्भावनाएँ कम होती हे । 
निस्संदेह कुछ एसी अवस्थाएँ भी हें जहाँ यह alama 

हो सकता हे कि जितनी जल्दी शहद के दाने बनें उतना अच्छा 

है, क्योंकि द्रव भ्रवस्था के शहद की अपेक्षा दाने रूप में 

शहद का अधिक सुगमता से यातायात हो सकता हू 


दानेदार शहद के गुण 


दानेदार शहद को संस्कृत लेखकों ने मधु-शकंरा, 
मधुभवा, मदनोळूवा, माधवी, माध्वीसिता, मधूत्पन्ना, 
मधुजा, क्षोद्रजा, क्षौद्र शर्करा, माक्षीक शर्करा, प्रादि नाम 
दिये हूँ । इन सब शब्दों का अर्थ है शहद को खाण्ड । | 
भारत में प्रायः दो हजार सालों से इसका प्रयोग हो रहा है । 
सुश्रुत क वर्णन से पता चलता हे कि भ्रतिथियों को जब 
भोजनों भें इसे परोसते थे तो यह अत्यन्त स्वाद से खाई 
जानेवाली चीज समझी जाती थी, जिससे अतिथि झानन्द 


शर्कराऽत्या, मधुभवा, माधवी, मधु TET । 
माक्षीकशर्करा प्रोकता शर्करा भदनोळूवा ॥ 3 
घ. नि., झत पुष्पादिक. २ ; १०६ ` 
ख. माध्वीसिता मधुत्पन्ना मधुजा सधुशकरा। | 
साक्षीकशकरा चंषा क्षोद्रजा क्षौद्रशकरा ॥ | 
घ. नि. सुवर्णादि, ६ ; २४४। 
ग... :-. | --- माधवी मधुकरा । 
माक्षीकशकरा प्रोक्ता... ... 
रा. ति. पाभोयादि, १४ ह 


१ क. 


१६२ 


es यण णता 


5कोर्खा, से 


नरहरि और 


= merr. 
क सच्चात 


Sag 


. करती हे 1 केयदेव*, 
` जत wy. में सध शर्कश के गुणों को शहद 
झहद? की श्रपेक्षा यह्‌ अधिक 


है के हना चाहिए । 
इसके सेबन से क्षीण हो 


क शर बीर्यवर्डक हे । 
7/९ नो भरने लगते हैं और पुष्ट हो आते हैं । 


RC 


्ाक्षोज (डेक्‍्सट्रोज) WATT से दाने बन जानेदाली हार्करा 
`. हे, इसलिए यहु प्रायः थोड़े समय भें ही स्फटिक का बनना 
उक्षोज ( गन्ने की खाण्ड ) शहद 

सामान्य शहदों में are प्रतिशत 


* 


आरम्भ कर देती हैं । 
में थोड़े परिमाण में होती हे-स 
ही EN A ma os ~ 

» से त्रधिक कभी नहीं होती । इतना निमल घोल में staat 


RITET बंतीसारहरा रक्षा छेदनी 
प्रह्वादनी कषाय मधुरा मधुरविपाका च । 

सु, सू. श्र. ४५, इक्षुवर्ग ; १८ । 
हक्षावम्यति aren छेदिती HAST । 

च., सुः, श्र. २७ 5 २३९ । 
शर्करा मधु संभूताछर्य॑तीसारताशिनो ॥। 

a. नि. हत पुष्पादिक, २, १०८ | 
मधुजा शर्करा SAT कफपिल हरा गुरुः । 
Baars दाह खतद्दतुवरा हिसा ॥ 

भा. प्र., पु. ख., SAAT; ३२। 

माधवी शर्करा रूक्षा कफ पित्त हरा TE । 
अ. पा. नि. , इक्षकादि, € ; १६ । 

मधुजा शर्करा रुक्षा तुव्णाच्छर्य॑तिसारजित्‌ | 
राजवल्लभ, मधुवर्ग | 

मधुनः HT qat सुस्वादुर्म धुवच्चंसा | 
कै. दे. ति., श्रो. व., २०१ । 
' तत्तुल्या मधुशर्करा | 


पुनश्चछ 


mat यम्मधु प्रोक्तं तद्गुणासतह शर्कराः । 
विद्षात्‌ बलवुष्याक्ष्च तपंण्यः क्षीण देहिनाम्‌ । 
` ` चः तिः, सुवर्णादिः & ¡ „ ३६% | 


i 
ri 


` ar TS I िओओ 
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.॥ कफ़ तथा वाली शर्करा हे । यहे विलेय रहती हे । शहद में जब 
' हुए कफ़ को निकालते स्फडिक बनते हे, सो यह द्राक्षोज ही है जो स्फटिकों का रूप 
ट्या या दस्त आने को ओर खून ले लेती हे शोर दूसरी दार्कराएँ द्रव से विलेष रहती हैं । 


uaa होता हे कि शहद 
हो गई हैं परन्तु व 
स्फटिक के चारों ओर खण्ड 


cit] 


हटाने बनाने की विधि भी घोल में उपस्थित होली हूँ । खमिज पदार्थ; रञ्जक 
$ RS SM ss और दूसरी चीजे जो शहद को भोजन रूप में रहस्यमय 
झहद में तीन शर्कराओं का सम्मिश्रण हे । RRA : tora अ ee 

अब भी छपले मौलिक रूप सें होतो ह्‌ 


रा.'नि., पानीयादि. १४; २८८ । i 


CC-0. In Public Domain. Ur Kangri ताला 


la 


स्फूडिक कभी नहीं बनता | लेबुलोज स्फटिक न बनने 


चे को देखने से 
(HUE कठोर 
प्रत्येक द्राक्षोज्ञ 
क पतली अणु- 


दोनों में ठोस हुए 


ate 


= 
waa भ एसा ने 

SS epee A पा 
a घो ल Fat g 


क्षक स्तर होती हैँ और लेबुलोज तथा इक्षु झकरा अब 


» 
4 


गुण प्रदान करती हे 
-ल द्राक्षोज ही है, जिसने डोस दाने 
लिया है । यह सुगमता से समझा f 
nga श्रधिक अजुपात में द्राक्षोज होगे 
से दाना बन जायगा MT जिसमें अपेक्षा 

भें. बना रहेगा 


द्रव रूप 
शहदों 


ee 


ag बहुत aaa i 
ga यह म्णून होगी बह देर तक 


te 


नहा! 


और संभवतः उसमें दाने सर्वथा बने ही नह 
को विइलेणण को gue हमें वास्तव में यही बात 
बताती हे 


झहद के सम्बन्ध में घे प्रारम्भिक तथ्य हमें हदको संपूर्ण 
नसा उससे अधिक 


` 


हुते । शहूद का दाने में ब 


कहानी नहीं क 
अभी वर्णन किया गयां हैं । 


पेचीदा है, जितली सरलता से ; 
द्राक्षोज या इक्षुर्करा का यदि पचहसर प्रतिशत घोल | 
बनाया जाय, तो स्फटिक शीघ्रता से बनने लग जायेंगे । | 
शहद में शर्करा की धनसा ग्रौसलन इतनी ही होती हे पर यह 
इतनी शीघ्रता से दादा नहीं बसता और ga में से निकालने : 
के बाद कई दिलों, सम्ताहों शोर wait तन्त भी द्र बना 4 
रहता है । यह देखा गया है कि दाने बनने की ata ग 
दर खांड की प्रतिशतता का ही केबल प्रभाव नहीं होता | : 


परन्तु झर्करा्रों में से जो शहद में पर्याप्त अनुपात म॑ होती 
हं,इसलिंए इनमें शहद को दाने बनने से रोकने की प्रबृत्ति हैँ | 
पेचीदा भौतिक प्रक्रिया ह | यदि 


यह एक WENT र k $ e 
ऐसा न होता तो छत्ते में से निकालने से पहिले हा i 
सब शहद दाने बन जाते र निस्सारित TE || i 
mana हो जाती । वस्तुतः TE, के निर्माण क BS R 
प्रकृति एक अदभुत पेचीदा रासायनिक प्रयोगशाला त zì 


ध 


करती हें । 


9 © 
बालकों का वतमान 
Nex (| 
श पाने 
साताराम 
प्राचीन काल में बच्चे लालन पालन के बाद गर्ल 
Se जात a लासन काल हें गह सें के bee 
भेज दिये जाते थे । लालच कालं से ॥ह में केबल दूध का 
ही सहारा था, बाद में गुरू के यहाँ सात्विक भोजम भिता 
था एवं ब्रह्मचर्थ के नियशों का पालन कर अपने स्वास्थ्य 


को सुदृढ़ रखते थे । 
महावीरों के वाश सुः 
हैं, लेकिन, यह सभी aera 


एकमात्र कारण था । 


गर्जन, कीच न a a 
अजुन, भीन, अभिमत्य, रास श्रादि 


Ga sry ny ‘ene ` 
सब wat भी आइच प साचले 


fa निः MP >] 
के सियमों के पालन का >: 


आज उसी Haw के आभाव से 


रहते हैं, सूर्योदय के बाद 
उठते हें, प्रातः बिमा शौचादि कर्त से निवृत हुये बगैर ही 
भोजन के लिथे प्रवृत हो जाते हें । चाय, काफी, सिगरेट, 
की जो भरमार रहती हुँ, उसकी तो बात ही क्या। 
नतीजा यह होता हे कि उनका स्वास्थ्य तो fangar ही 
हैं साथ ही उनके न्दर आलप वयस्क में ही ताना प्रकार की 
बिमारियां अपना रूप धारण कार लेली हें और 
फलस्वरूप चे बिसारियों के शिकार हो ,कर अपने सारे 
उदेश्य पर पानी फेरकर बैठ जाते हैं। श्राजफल जहाँ 
Was बातचीत के सिलसिले में यही gad में mar है कि 
, मुक व्यक्ति को टो० बी० हो गया हो पटना या कलकला 
गया हें, भ्रमुक व्यक्ति प्रसेह से बहुत ज्यादा पीड़ित हे, 
“डी परेशानी में हे । भाई इन सभी का मूल कारण एकमात्र 
Wes के नियमों का तिरस्कार ही है श्राज इतने पर 


A G 


1. भी हेमारी सरकार faa नयी परीक्षणशालायें सेनिटो- 


OON तथा नित्य नयी-तयी दवाओं के श्राविष्कार से 
मानव को स्वस्थ्य रखना चाहती हु लेकिन, हमारी समझ में 
नहीं घ्राता है कि ये सज कहाँ तक सफल हो सकेगा, जबतक 


RSG के नियमों का पालन नहीं होता । एक तरफ हम 


§ औषधियों के साथ भिटालिन्स, केलसियस ale सेबन कर 
Wage चाहते हैं, इसरो शोर हम उन्हीं चीजों का क्षय 


शः 


REPT 
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स्वास्थ्य एवं उनका सुधार 


PAST, वैद्यरत्न, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


SS ae 


वद्यशास्त्री 


हैं। भेला सोचिवे तो सही, यह गाड़ी wae 
शार यही कारण हुँ कि हुम सब चो 


ही पूर्वज शत वेषं-वुड्डों से सी ज्यादा & | 


एवं कृश हैं । 
अब से बालकों को यही सलाह दूँगा कि वे मेरे बताओ | 
नियमों के अनुसार चलने की कोशिश करें और इस संसार * 
में यार्दी, बुद्धिमान्‌, बलवान एवं निरोग te ` 
य के पुर्व हो बिछावन से उठ कर 
दो चार श्रो नरहरि भगवान कृष्ण का नास लेना चाहिये । 
पश्चात्‌ शञोच कर्म से निवृत्त हो कर एक राध माइल | खुली 
हवा से भ्रमण कर आता चाहिये । असण रफ्तार के साथ 
करना जरूरी हुँ, लेकिन साथ ही इस बात का स्याल रहता भी 
जरूरी हे कि जितना जी चाहे उतना हो भ्रमण हितकर 
ह। श्रनिच्छा से ज्यादा भ्रमण भी रोगोत्पादक हो जाता. हूँ । 
भ्रमण क बाद तुरन्त घर AHL तेल लगाकर स्नान कर 
लेना चाहिये | स्वान के पूर्व व्यायाम कर सकें तो और भो 
अच्छा El भ्रमण भी एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम 
ही है, लेकिन यदि व्यायाम किसा जाथतो बास्तविक बहुत ही | 
उत्तः रहेगा। सभी व्यायामो में शीर्षासन अधिकतर | | 
उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध हुआ ei तेल को मालिश 
भी स्वास्थ्य सुधार का एक बहुत बड़ा अंग हे । तैल-सालिश 
के बहुत से नियम हे और सभी अंगों की अलग-अलग मालिश 
करने का उल्लेख शास्त्रों में श्राया है । अतः, बालकों को तेल- 
मालिश के ऊपर भी ध्यान देना परमावश्यक हं । मापने 
देखा होगा अ्रखड़िया पहलवान लोग तेल भी लगाते जाते हे 
रौर कुइती भी लड़ते जाते हें अतः,नित्स्रति स्वच्छ सरसों का 
तैल सर्वांग में मालिश करना जरूरी हुं । स्तान के भी नेक 
नियम होते हें लेकिन, खाश तौर पर में यही लिख देना 
श्रेयस्कर समझता हूँ कि जहां गंगा नदी हो वहाँ गंगानदी 
में लकर स्नान करना चाहिये झथवा गंयानदी के अभाव 
में कुएं. पर ताजा पानी निकाल कर स्वान करना अच्छा 
है। स्नान के बाद शरीर को कपड़े से पोंछना जरूरी है, इस | 
क्रिया से सारे शरीर के रोस साफ एवं स्वच्छ हो जाते हें। 


जलपान सें कच्चा या फुलाया हुआ चना खाता चाहिये । 
* भोजन में भात श्रगेहू की रोटी, मूंग को दाल, दूध, तथा मौसम 
> के ग्रनुसार फल खाना चाहिये । दिन में भात और. रात को 
रोटी खानो चाहिये । भोजन के साथ खट्टा, सिर्चा, तेल, गुड, 
`` ज्यादा घृत, मांस-मछली तीक्षण एवं गुरुतर पदार्थे नहीं खाना 
' चाहिये । सादा कपड़ा पहनना, सादा भोजन, नित्य अपने 
; बक प में ध्यान रखना, बड़ों की MAT पालन, ईइवर के 
प्रेम तथा गुर की सेवा ही बालकों का पहला कर्तव्य है । 
४८ इन सब के बाद भी यह प्रश्‍न उठता है कि फिर भी यदि 
४ प रोगग्रस्त हो जायं तो उसके लिये भी कोई उपाय 


r 
करे.” 
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HAST, १९५३ 


अवश्य होना चाहिये । श्राप जहाँ भी देखें | जमाने में 
आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली ही आररोग्यता दान के लिये 


- प्रमुख रही हे.॥ . रामायण में भी लिखा हे कि जब लक्ष्मण 


जी को शक्ति लगी थी तब सुखेन वेद्य को बुलाया गया था। 
महाभारत आदि में भी इसके प्रमाण मिलते हें--ग्रौर भी 
शास्त्रों का कहना हे कि “यस्य देशस्य यो यन्तुस्तज्जं तस्यौषधं 
हि तम्‌ ।” यानी जिस देश एवं प्रकृति में जिस का जन्म हे 
उसी देश की उत्पन्न जड़ी बूटियाँ ही उनकी श्रौषधि हू । 
ग्रतः, रोग से छुटकारा पाने के लिये श्रायुवेंदीय दवाग्रों का 
ही शरण लें । 


me 


शेषांश | 


सीना तानकर--पुरी तेजी से चलना जरूरी हे, दोनों 
हाथ भी पूरी तरह हिलते रहता चाहिये, मुँह बन्द करके 
नाक से इवास लेना जरूरी हुं--्रौर ससान गति से पुरी 
घुमाई करके ही रुकना चाहिये। १०-१५ मिनिट तेजी 
से घूस के ५-१० मिनिट का आराम लेके फिर घूमना ठीक 
नहीं। टहलने का मकसद यही हे कि सारे शरीर को 
पूरी हरकत हो जाय और रोमछिद्र सेखुलके पसीने ग्रा जायें । 
साधारणतः ४० मिनिट की पूरी घुमाई में पंसीना mA 
/ लगता है--्रौर ३ मील की घुमाई हो जाती हे । धीरे- 
£ घोरे इसका भ्रभ्यास बढ़ाके पुरे १ घंटे को 'टह्लाई कर लेनी 
चाहिये--जिससे श्रावश्यक व्यायाम होके शरीर में 
हल्कापन झा जाय । टहलने के साथ हो धीमी गति से दौड़ 
भी लगा ली जायं तो सोने में सुगंध का काम हो जाता हे । 

. टहलने का समय और स्थान 
. चिना किसी मीन मेख के सुबह-शाम का समय टहलने 
के लिहाज से ठीक होता हे । सुबह सूर्योदय से कुछ. पहिले 


टहलिये और दौड़ छगाइये 


[ पृष्ठ ९२१ का 


गौर शाम को सुर्यास्त के समय । चूँकि टहलला एक व्यायाम 
ही हैँ ma, खाली पेट ही यह उचित होता हैं। सुबह- 
शाम का वायुमंडल ज्यादा प्राणप्रद होता हें--ग्रौर इस 
समय भीड़-भाड़ भी कम होती हंं--्रतः सुबह लगभग 
५ बजे और ज्ञाम को ५॥ बजे घूमने के लिये निकल जाता 
चाहिये ॥ टहलने. का स्थान खुला--हरियाली लिये 
हुये और समतल होता चाहिये | कलकले में ऐसे स्थान 
बहुत हे, जहाँ मीलों तक घूमा जा सकता है, किन्तु, इस बात 
का ख्याल जरूर रहे कि मिलों की चिमतियों का qat 
आर सोठरों की'धूल का तूफान न हो । 


गाँवों ग्रौर कस्वों में ग्राबादी से बाहर खेतों कौ तरफ 
टहलने के लिये ठोक जगह होती है | रेतीली भ्रौर ऊबड- 
खाबड़ जमीन में जल्दी थकान य़ा जाती है--प्रतः पक्की 
सड़क या कम रेतीली भूमि ही ठोक पड़ती हे। नहरों 
के किनारे की जगह we मोटरों को सडके प्रायः ठोक 
पड़ती हें । 
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श्री बेद्यनाथ-च्यवनप्राश श्रष्टवगे युक्त 
होने के कारण और भो श्रधिक उपयोगी 
आर शतिया लाभ करनेवाला है। 
ताजे श्रावलों के द्वारा शास्त्रीय ढंग से 
तैय्यार करने को हमारी गारन्टी हे । 


Dh In Public 


हमारे महधियों ने हमें केवल स्वानुभूत ज्ञान की अपार 
निधि ही नहीं दी है, वल्कि जन- कल्याणकारी 
ऐसी अनेक ग्रौषधियों के आविष्कार भी किये 
हैं, जो इस वैज्ञानिक युग में भी अपने गुणों के 
कारण हमारे लिये अद्वितीय हैं । च्यवनप्राश 
अङ्विनी कुमारों के द्वारा आविष्कृत एक ऐसी 
mafa है, जिससे उन्होंने च्यवन ऋषि का 
वार्धक्य दूर किया था । आज भी इस 
महौषधि से फेफड़े के विकार, पुराना शास- 
कास आदि रोग दूर होकर शरीर पुष्ट श्रौर 
बलवान होता है और गई जवानी वापस 
मिलती है | 
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| कसी देश का स्वास्थ्य उस देश के शासक (गवर्नमेंट ) 

| रोर शासित (प्रजा) दोनों के सहयोगज स्वास्थ्य-रक्षा 

| हे उपायों के भ्रवलम्बन करने से सुरक्षित रहता है। 
| हमारे भारतवर्ष में जनतन्त्र के होते हुए भी इन दोनों का 
| स्वास्थ्य रक्षक-संपर्क समुचित नहीं हे । 

4 ' इन दोनों में स्वास्थ्य-रक्षा का सामुहिक संरक्षण 


र | nade के ऊपर सर्वतोभावेन निर्भर करता हे । जनसंघ 
+ j | हौ सुरक्षा व स्वास्थ्य-रक्षा देश के गवनंमेंट पर ही निर्भर 
E F करती हे । दुर्भाग्यवश भारतीय शासन स्वास्थ्य-रक्षण को 
2] | नहीँ समझ पाता। इसका प्रमुख कारण भारतीय जलवायु 
क के सदुपयोग करने के लिये भारतीय दृष्टिकोण का नितान्त 

| प्रभाव प्रधान हेतु ही हे । भारतीय गवनेमेण्ट में जनस्वास्थ्य 
र | व चिकित्सा का भार जिन मन्त्रियों पर निर्भर है, वे स्वास्थ्य 
गे | क्या हे ?.. इसे नहीं जानते । जो इनके सहयोगी 
3 | चिकित्सा-विभाग के श्रधिकारी हैं, वे भारत में भारतीय. 


/) चिकित्सा का उपयोग करना नहीं चाहते। वे भारत में 
T $$ भारतीय जलवायु फो यूरोपीय जलवायु में बदल देने का 
स्वप्न देखते हैं भ्रौर यही प्रयत्न करते. हैं। a: 
` भारतवर्ष की प्रपार धन-राशि विदेश में जाती है भौर 
| भारतीय उसका उपयोग नहीं के बराबर कर पाते हें। 
feet ग्रौषधि, विदेशी साधन, विदेशी सामाजिक 
` नियम गौर विदेशी स्वास्थ्य साधन भारतीयों के स्वास्थ्य 
में प्राण नहीं डाल सकते प्रत्युत बदले में भारत का शोषण 
` प्रौर भारतीयों की स्वास्थ्यहीनता मिलती है | 
` श्राप पूछ सकते हें कि किस श्राधार पर यह कहा जा 
हा हे, क्या इसका प्रमाण हे ? उत्तर यों है:-- 
भारतवर्ष एक विशाल देश है । इसमें छः ऋतुएं 
क्रम: होती हें। संसार के किसी देश में ऐसी ऋतुझरों 
का भ्राविर्भाव नहीं हे । * हिमालय की हिमराशि, मद्रास 
= की प्रतप्त भूमि इसी वेश में हे । गंगा, ब्रह्मपुत्र, 
Ii सिष रौर महानदी की पवित्र धारा इसी देश में बहती ह । 
|| पहा को भूमि सब ऋतुश्रों में शस्यं इामला रहती हैं। 


<A 
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स्वार्थ भावना की उग्रता है। जब पेसा देकर भो शुद्ध वस्तु नहीं 


1 को जलवायु को यूरोप की शीतल हिमस्पर्शी जलवायु 
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मानना श्रौर उस स्थान के नियमों का लागू करना संभव 
नहीं है। ग्रतः हमारे नाविक हमारे स्वास्थ्य की तरणि 
फो भारतीय स्वास्थ्य सागर की निर्मल जलधि सें न चला- 
कर श्राकेटिक समुद्र के हिमराशिपुणं जलधि में खेले का 
प्रयत्न करते हें। डर हें कि कहीं तरणि हिम चट्टानों से 
टकरा कर चकनाचूर न हो जाय। विकृत श्रोर जीणे- 
शीण तो हो ही रही है, इसके बजाय कहीं भयंकर 
झंझावात के चपेटों की शिकार न हो जाय । 

स्वास्थ्य के तीन प्रधान स्तम्भ हे स्वप्न, भ्राहार भ्रौर 
ब्रह्मचय्यं । ये शरीर-रक्षा क प्रधान स्तम्भ हे, ऐसा महषि 
चरक का निदेश हे। ' भ्राप विचार कर देखिये कि इनमें 
से किसी की पुति गवनंमेण्ट कर रही हे ! 
आहार 

भारतीय गबनंमेण्ट भारतीयों को रूखा-सुखा भर 
पेट ग्राहार नहीं दे सकती । भारतीय भ्रपनी सक्कारी, 
चोरबाजारी we स्वाथंर्पात को तिलांजलि नहीं दे i 
सकते । हिताहार की बात छोडिये, साधारण T | 
भी नहीं मिल पाता। प्राज की भारतीय  गवनंसेण्ट के | 
शासन में शुद्ध घो, शुद्ध दुग्ध भ्रोर शुद्ध तेल नहीं मिलता । 
विदेशी शासन की आलोचना करनेवाली हमारी भारतीय. í | 
गवनेमेण्ट जो गुलामी के विदेशी शासन काल में मिलता | 
था, उसका पंचमांश भो नहीं दे पाती । तो श्राप ही | 
बताइये कि इस देश को प्रजा का स्वास्थ्य केसे ! 
बने ! गवनेमेण्ट इस योग्य नहीं, जो बेकारी व चोरबाजारी | | 
get दे । हममें इतना स्वार्थत्याग नहीं कि घर में अन्न संग्रह | 
करके झपने पड़ोसी को मदद कर सकें, बल्कि रखा हुझा 
भी सड़ा देते हैं । तब उचित आहार को बात किस मुंह से 
कह सकते हें ? भारत में प्रकाल, AA को कसो, बाजार | 
की तेजी, महंगी, हमारी गवर्नमेष्ट के शासन की अज्ञानता, | 
ग्रधिकारियों की प्रज्ञता और भारतीयों को निम्नस्तरीय _ 


मिलती, तब स्वास्थ्य की रक्षा कैसे भोर किस प्रकार हो। 
भारत के प्रधिकांश स्थलों में राशन का प्रबन्ध करना 


= 


पडा Fl इसमें लक्षावधि कार्यकर्ता हे, किन्तु इन वेतन 
भोगी, कार्यकर्ताओं के द्वारा शुद्ध गेहे, जौ ate चना 
भो नहों मिल पाता । ' बिदेशी गहूं साफ-सुथरा और पुष्ट 
गाता हंत भारतीय गेहूँ एक चौथाई या तिहाई भाग 
कूड़ाकरकट और धूल गुब्बार से मिश्रित होता हू । 
ग्रतः wa को स्थिति दयनीय होने से mere क्या बनेगा। 
सहा समर में पशुओं की भयानक हत्या कर भारतीय पंशु- 
` धने विदेशी फौजियों की उदरहटी में विलीन हो गया । 
ग्रतः दूध, घी का प्रभाव हो गया । दुध के बदल में विदेशों 
से दूध के पाउडर मॅंगाकर दिये जाते हें श्रौर लाखों रुपये 
विदेशों में भेजे जाते हं । गवनंमेण्ट भ्रनेकों योजनाओं पर 
करोड़ों रुपये नष्ट कर as जाती हे । किन्तु ; एक दो करोड़ 
रुपये से दूधवाले पशुओं को रखने का साधन देकर प्रत्येक 
भारतीय से भ्रनिवार्य दुग्ध पशु रखने का प्रबन्ध नहीं कराती, 
जिससे स्थायी दुग्ध-घृत का प्रबन्ध हो जाय व धन भी देश 
में ही बढ़े। थे डिब्बे क्या जीवन प्रदान करेंगे ; जिनमें 
धन रूपी जीवात्मा.विदेशों को जा रही ह्‌ । 
उत्तर प्रदेशीय गवनंमण्ट ने ग्रभी पूर्वी देशों क श्रकाल 
को दूर करने के लिए विटामिन की कई लाख गोलियाँ खरीद 
कर वहाँ बाँटने को भेज दी हैँ, ऐसा समाचार ह्‌ । किन्तु; 
कोई पूछे कि भूखे व्यक्तियों की भूख विटामिन की ये 
गोलियाँ मिटायेंगी या भरपेट ज्वार-बाजरा श्रथवा इससे 
निङृष्ट'भ्रन्न जिनका कि प्रबन्ध ये नहीं कर पा रहे हें ! हत 
भाग्य भारत ! तेरे सपूत तुम्हारी भ्रात्मज्योति राष्ट्र-स्वास्थ्य 
को यों विदेशी पूंजीवादियों के चरणों म॑ चढ़ा रहे हें, तुम्हारे 
प्राणत्याग की तयारी कर रहे हें। राष्ट्र-भावना विहीन 
'तेरे सपुत राष्ट्र की चक्की में श्रनेक श्रपने ही भाईयों को 
पीस we उनके स्वास्थ्य को चूर्ण-विचूणं कर जीवन ज्योति 
को विच्छिन्न करने पर तुले हें। स्वास्थ्य रक्षा का प्रश्‍न 
_तो पृथक हैं, श्रात्म रक्षा भी संभव नहीं हे । 
इस प्रकारे श्राहार की समस्या हे। श्राहार ही जीवन 
है, यही स्वोस्थ्य सांधन का मूल स्तम्भ हु । उसकी प्राप्ति 
भरपेट नहीं होती। जो भ्रन्न मिलता ह, स्वास्थ्योचित 
__ नहीं ह। उत्तम पोषक वस्तु दुग्ध, घृत, श्रादि का श्रभाव 
__ हृ । इनकै बैदले चंलनेवाले वनस्पति घी भी सस्ते, शुद्ध 
. और पर्याप्त नहीं मिलते। वनस्पति घृत रासायनिक 
| क्रियाओं द्वारा तैयार होने से श्रपन स्वाभाविक गुणों को भी 
ee नहीं कर पाता । इसका सेवन उदरशूल; दृष्टि 
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मांचता, निर्वलता, शुक्रहीनता, निरपत्यता श्रोर 
तरफ अग्रसर कर रहा हे । 
आहार द्रव्यो में दुग्ध ड 
घृत, गेहूँ, जौ, चना, हिंदल, शर्करा, गुड़ और चाइ |] 
ग्रादि ma सुलभ नहीं हे । मांस जातीय प्राणियों क| 4 
कमी से सांसाहारियों को उत्कृष्ट मांस का पर्याप्त साधन | 
नष्ट हो गया हे । फिर श्रौर पदार्थों की वार्ता ही कया हे। 
वस्त्र | 
भारतवष की भौगोलिक स्थिति के कारण वर्षा, | 
ग्रीष्म और शीत-प्रधान sega सें विभिन्न. प्रकार के | | 
शीत-उष्ण से रक्षा करनेवाले वस्त्रों की ग्रावऽयकता पड़ती | | 
है। ये वस्त्र भी स्वास्थ्य-रक्षण में उत्कट भाग लेते हैं। | 
देश की गरीबी wd भूखमरी में वस्त्र व परिधान के उचित |. 


साधन न मिलने से कोई प्रतिइयाय का, कोई शीतज्वर का | 


तो कोई इन्फ्लुएङजा का शिकार बनता हे । न्यूमोनिया, || 
प्लूरिसी, मलेरिया, यक्ष्मा अपना श्रावास साल भर भारत. | 
वषं के किसी न किसी नगर में यां प्रान्त में बनाये ही रहते ह) |. 
HA: स्वास्थ्य की रक्षा का कोई भी उपदेश काम नहीं करता! | 
मानसिक संतुलन | 
WA-AEA सुलभ नहीं हो पाता, Wa: गृह की श्राथिक / 
स्थिति की अ्रस्थिरता में प्रत्येक गृहस्थ पीसा जा ETE 
उनके बच्चों को पेट भरने के लिये wa नहीं, पहनने को || 
वस्त्र नहीं, पढ़ाने-लिखाने को पैसा नहीं--श्रतएव Te | 
स्वामी का स्वास्थ्य मानसिक विचारों के उतार-चढ़ाव मं | , 
विकृत हो जाता हे ag wa मस्तिष्क का संतुलन खो | | 
बैठता है और पुति के लिये सब साधनों का उपयोग | 
करता है । वक. a 
भारतीय राष्ट्र नीति की चक्की में दले गये विस्थापितों | 
को घर की पुरी व्यवस्था नहीं, ग्राहार व वस्त्र का सदुपयोग | 
नहीं, तब जो परिणाम हो सकता हे, होता हे । वेश १ 
MATA, दुराचार, भ्रष्टाचार तथा चोरी-डकंतियों रौर | 
gaat की वृद्धि होती जा रही है । 
आचार-व्यवहार कि a 
ऐसे देश के निवासियों में फिर कोई श्राप 
विचार भी नहीं रुकते ate इन भारतीयों के भीतर ' 
विहीन दल, हरिजन, दुर्जन-सज्जनों का बनने लगा e ar 
कामाग्नि की वृद्धि, व्यभिचार के साधनों का प्रचार ४. 
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भारतीय स्वास्थ्यहीनता के मूल कारणं 


के नियमों के प्रयत्न श्रादि 
प्रकारों ने देश के वातावरण में एक नया विष वमन 


| कर उसके संक्रमण को फेला कर श्राचार-विचार मे 


` प्रतावश्यकता उत्पन्न कर दिया है। श्रतः राष्ट्रकाय का 


| द्येक भाग शरीर, श्रात्मा व सन--ये तीनों ही विकृत 
Paes! तब स्वास्थ्य केसे ठोक रहे, यह विचारणीय 
| विषय रह गया है । 

| 4 स्वप्न 


नींद का ठोक प्रकार से श्राना स्वास्थ्य रक्षण 


| मेलाभप्रद हे। भूखे-नंगे तन में नींद क्या श्रायेगी--यह्‌ 
॥ एक साधारण विषय हे । 
| नवधुवक-नवयुवतियाँ रात्रि को सिनेमा घरों श्रौर विहार- 


स्वच्छन्दता की वृद्धि के कारण 


हा | प्ञालाश्रों में घूस कर नष्ट करती हैँ । दिन में वे देर तक सोते 


| ऋपिकुल में ब्रह्मचर्यं धारण किया जाता था। 

` रक्षा थ यह्‌ क्रम श्रपनाया जाता था और पच्चीस वर्ष तक 

“= | शुक्रसंरक्षण किया जाता था, ताकि शरीर हृष्ट-पुष्ट 
| भोर बलिष्ठ बने । 

| इसके रहने पर शरीर हृष्ट-पुष्ट और बलिष्5 बनता है, 

| शरीर पर कान्ति ate चमक बनी रहती है तथा इसके 


| ह समय पर भोजन कर कार्यकाल में ड्यूटी पर नहीं पहुँचते । 
| यही विधि बार-बार दुहराई जाती हे । 


परिणाम-स्वरूप 


ते हू | daca, अग्निसाद और कई प्रकार के मानसिक-शारीरिक 
| रोग बढ़ने लगे हें। 


ग्रतः स्वास्थ्यंता संभव नहीं 


ब्रह्मचारी रह्‌ कर प्राचीन काल में गुरुकुल श्रौर 
शुक्र के 


शुक्र शरीर का श्रंतिम शुद्ध धातु हैँ । 


भय होने पर शरीर निस्तेज site निष्क्रिय हो जाता हे । 
दुभग्यवश ma कल के स्कूलों में जब कि ब्रह्मचारी बने 


रहुन की ग्रवस्था रहती हे, ऐसे कोई भी उपदेश नहीं दिये 
गाते, जिससे शुक्र-संरक्षण का.महत्त्व प्रतिपादित होता हो | 


We उल्टे भ्राज के ये शिक्षास्थल कुरीतियों और 
कृतिक व्यभिचारों के उपेक्षा का कार्य करते हे । कृत्रिम 

क साधनों ने इनकी वृद्धि में बड़ा सहयोग दे रखा है । 
Taa का पालन नहीं होता। इन शिक्षाशालास्रों 

इस संबन्ध की अनिवार्य शिक्षा का होना नितान्त 
RMR हू । इस प्रकार ब्रह्मचर्थ का पालन भ्रसंभव हो 
है। प्रतः विचारणीय विषय यह हे कि जब आहार, 

ब ब्रह्मचर्यं जो बेयक्तिफ ब सामाजिक स्वास्थ्य संर- 


rk 


भेण के स्तंभ हैं, किस प्रकार उनका विनाश हो रहर हें । 
अत: स्वास्थ्य की रक्षा हो तो केसे ? 

Ae विचारिएं कि--स्वास्थ्य रक्षण के किन उपायों 
को हमारी गवर्नमेण्ट प्रयोग कर रही है और बह उपादेय 
हैं कि नहीं। विचार करके देखें तो ्राज स्वास्थ्य उपाय 
के कोई भी साधन ( Preventive Measure) ag चाह 
निरोधक हों या चिकित्सा संबन्धी सुलभ सर्वलब्ध नहीं है । 
व्याधि निरोधक साधन 

स्वास्थ्य विभाग के नाम से प्रत्येक प्रान्त में प्रत्येक 
गवनमण्ट व्यवस्था करती हृ। जितने ही रोग-रोधक 
उपाय हू, व सब क सब प्रयुक्त यदि मान लें, तो रोग 
नहीं होना चाहिये। fag; देख रहे हे कि इनके 
बावजूद हर वषे रोगों का संक्रमण बढ़ता जा रहा है श्रौर 
मृत्यु संख्या बढ़ती जा रही है। मलेरिया, कालरा, क्षय 
और शीतला ज्वर के श्राक्मण बराबर बढ़ रहे हैं। यदि 
साधन ठीक हे, तो इनके बढ़ने का कोई कारण नहीं । 
किन्तु ; नित्य रोग बढ़ते जा रहे हैं ौर रोक-थाम | 
नहीं दिखाई पड़ता। ग्रतः वश्य इन में त्रुटि हे atk 
गलती इस में क्या है, कमी इसमें क्या हे--जानना बहुत 
आवश्यक हें । 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य-संरक्षण के उपाय 

आहार--(१) were प्राप्ति के लिये wate 
राशन विभाग के अधिकारियों को सख्ती क साथ निरीक्षण 
करे भ्रौर यदि वह गलत रास्ते से चलें, तो भयंकर दंड दें । 

(२) चोरबाजारी करनेवाले व्यापारियों को कठित- 
तम दण्ड दिया जाय । साथ ही कत्तेव्यपरायण तया मौलिक 
भावना कौ सुधार के लिये स्थात-स्थान पर सडुपदेशों का 
प्रबन्ध हो । i 

(३) maada के उपायों का॒ग्रवलस्बन हो। 
गन्ने की फसल की वृद्धि को रोककर प्र्न उपजाने पर जोर 
दिया जाय । 

(४) दूध के प्रबन्ध के लिये पशुपालन बिल बनाकर 
हर एक समर्थ गृहस्थ को दूधवाल जानवरों गाय, भेस, 
बकरी में से किसी एक को पालने को वाध्य किया जाय और 
उन्हें प्रारम्भ में झाथिक सुविधा दी जाय । 

(x) गवर्नमेण्ट का इनफॉर्मशन. विभाग जिसके कमं- 
चारी केवल गवर्नमेण्ट की कार्यवाहियों के प्रचार करने में 
समय बिताते तथा बेशक धन को बड़ी राशि बेतनों में पा रहे 
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हैं, उन्हं चरित्र शिक्षण, सदाचार, धर्माचार whe सदुपदेशों 
के उपदेश-प्रचार का कार्य दिया जाय । 
प (६) mie में बलबन्दी पार्टो-पॉलिटिक्स का 
` झन्त हो कर शुद्ध राष्ट्र सेवा श्रौर जनहित कामना की वृद्धि 
का प्रबन्ध किया जाय । 

(७) धन व wa की वृद्धि के लिए हर स्थानीय 
गवनेमेण्ट सें (Agriculture) कृषि विभाग व पंचायत 
राज के महकमें दोनों पृथक-पुथक रखकर उत्तर प्रदेश 


oR तरह दुहरा व्यय कर राष्ट्र का धन नष्ट न किया 


` जाय। इस धन से कृषि सम्बन्धी उन्नति की योजना 
बढ़ाई जाय | 
(5) स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग--इसमें स्वास्थ्य 
रक्षा के ग्रायुर्वे दिक शिक्षात्रों का घर-घर प्रचार किया जाय । 
स्वास्थ्य संबन्धी ज्ञानोपदेश देकर स्वास्थ्य-रक्षण का उपाय 
o A श्राज के स्वास्थ्योपदेशक D.M.O.H. व उनके स्टाफ 
द्वारा जो खाना पुरी हो रही हं, वह्‌ बन्द हो कर उचित व 
` सहो रूप में सेवा भावना से कार्य हो। केवल eo To 
बताने के लिये दोरे न हों। मलेरिया, श्रतिसार इत्यादि 
के निमित्त बाँटने की श्रोषधियों को सस्ते भाव में केमिष्टों 
- ड़गिष्टों या प्रेक्टिइनरों के grata बेच, पाकेट में पेसा जमा 
करने के बजाय ठीक-ठीक प्रकार से उचित वितरण हो। 
(€) टीका लगाने में श्राकड़ों का सही लेखन हो। 
पेसा बनाने के निमित्त एक गाँव में दो टीक लगाकर Roo 
फर्जो नाम न लिखे जायें। संक्रमण काल में संक्रमण से पुवं 
 रोधक-अ्रोषधि वितरण की जाय या सुची वेध से प्रयोग 
किया जाय। 
(१०) श्रायुवंद की संक्रमण-रोधक्क उपायों का जिहें 
जनता स्वयं करती हुं । ठीक प्रकार से करने का उपदेश 
दिया जाय। ज॑से शीतला मॅ--(१) किसी का संपर्क 


` न होने देना (२) हबन-पुजन के नाम पर धूप, गुग्गुलु - 


ब राल की धूनी देना। (३) लौंग व इलायची का 
_ छाक (वितरण) रोगी के घर के द्वार पर फेलाना व संक्रमण 
< रोकने का हेतु बनाना। (४) एक श्रादमी को ही शुद्धता 


। चेत्र मास के श्रारम्भ में नीम की गोलियों का सेवन. 


(५) वसन्त ऋतु 
शाल के पुष्पित पेड़ की पुजा कर उसके पराग का गंध 


तासिका में पहुँचाना (शालके बीज घ॑ पुष्प-पराग) ate र 


` प्राणायाम द्वारा फेफड़ों में सहनशीलता उत्पन्न होती 


का सरल प्रकार बतला चुक ह । 


शीतला-संक्रमण रो हू) (६) रोगी को sty 
व चन्दन का क्वाथ देना. इत्यादि । यह्‌ विधि हर एक गाँव 
में होती हे । उन्हे स्पष्ट रूप में समझा देना आ्रावश्यक T 
विसूचिका व मलेरिया के अवरोधक उपायों 
का प्रबन्ध a 
बिसूचिका--(१) काय-विशोधन कर दोष निहा 
वसन विरेचनादि पंच कर्मों का प्रबन्ध च संजीवनी 


बटी का सेवन (२) प्याज के रस का सेवन (३) लोग | 


के क्वाथ का पान (४) ग्रपासार्ग के पंचांग कवाथ का सेवन 
(५) वच के चूर्ण का नालियों व we स्थानों में छिड़कता 
(६) कर्पूर का धूप देना व कर्पूर के द्रव का प्रयोग करना 
(७) केवल काली मिर्च व गुड़ का नियमित रूप से प्रातः 
खाने का नियम बताना । (८)यज्ञ व हुवन द्वारा वायु शुद्र 
करना (९) तिमली, फिटकरी, वच व गन्धक का चूं | 
पोटली में बांधकर कुएँ में डालना इत्यादि। : 
मलेरिया--(१) कालमेघ या कल्पनाथ की पत्तियों 
व कालीमिचं की गोलियों का सेवन (२) फ्राय विशोधन | 
(3) गंदे स्थानों को शुद्ध करना (४) सौंफ के तेल, मिट्टी | 


के तेल श्रौर वच के चूर्ण को घरों व नालियों RA 


छिड़कना तथा घरों में इसे जलाकर धूम पूरित करना. i 
(५) पंचतिक्त की गोलियों का मुफ्त बॉटना । 


के पुर्वी जिलों में इसे ज्वरांकुश के नाम से पुकारते हं । यह 
जाड़े के बुखार को खूब रोकता हे। (६) TRE 
द्वारा मलेरिया संहार का वितरण हर एक गाँव में क 
इत्यादि | 
११--देशी श्रोषधियों के चिकित्सकों की वृद्धि करा 
तथा स्वास्थ्य रक्षा के उपायों का प्रयोग व उपदेश कराता! । 
` १२--संध्या करने की विधि का प्रचार करना, £ 


उसमें क्षमता श्राकर फेफड़ों के. टी० बी० की भ्रव ळी. 
शक्ति मिलती हे ।_ प्रतिवर्ष हजारों नवयुवक व ७ 
do बी० हारा मौत के मुख में जा रही ह। प्राची 
चिकित्सकों ने इसे देनिक कृत्य बतलाकर क्षय से gak” 
१३--ब्रत उपवास-त्रतों मे उपवास करन से 
( शेषांश ६३६ पृष्ठ पर ) न : 


वर्ग, कुचला, कालमेघ, कुटकी-चिरायता) .उत्तर प्रदेश |. 
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आयुर्वेद दृष्टि से स्वप्न-विचार 
अत्रि 


स्वप्नों का रोग या स्वास्थ्य के साथ कया[सम्बन्य है, 
“वा हो सकता है; यह बात ग्राज से तीस साल पूर्व समझ में 
राने में इतनी सरल नहीं थी जितनी ग्राज हे । जिस प्रकार 


| कि mm से एक सो वर्ष पुर्वं यह कल्पना करना अ्रसम्भव 


E था कि १८ घण्टों में ३ हजार को दूरी पार करके देहली 


| से ९ बजे चल कर मनुष्य प्रातः ७ बजे लन्दन में चाय पी 
| सकता हे यद्यपि नित्य प्रति रात्रि.में सोते समय यजुर्वेद 


| का मंत्र “यज्जागुतोदूरमुदेति, तदुसुप्तस्य तथेवति दूरद्धम 
| ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु ' पढ़ते 
| ये--जिसका ni यही हे कि मनुष्य का सन सोते रौर 
| जागते समय दूर से दूर जाने वाला है, वह ज्योतियों में एक 
` ज्योति है, यह मेरा सन शिव संकल्प (कल्याण संकल्प) वाला 
| हो। इसी प्रकार के ग्रगल ५-७ मंत्र हैँ, जिनमें मन का 
स्थान, कार्य और गति बताई है। मन की गति सबसे 
गीता में अर्जुन ने मत को वायु के 


o तेज मानी गई हे । 
¢ समान नियंत्रण में लाना कठिन माना है। इसी से इसका 
. वेग समझा जा सकता हे । परन्तु; श्राज मनुष्य ने जहाँ 
श | इतनी दूरी को एक उड़ान में पार करता सीख लिया ह, वहाँ 

| मन को भी पकड़ने का या समझने का उसमे प्रारम्भ कर 


इसमें उसे सफलता भी मिलो हू । 
` यह्‌ प्रसन्नता की बात हे कि श्राज के इस विषय की 
` सफलता--प्राचीन ऋषियों की जानकारी श्रौर उनके दर्शन 
' के साथ बहुत कुछ मेल खाती हे । तीस साल पूर्व यक्ष्मा-क्षय 
रोग में पढ़े पूर्वरूप राज पाइचात्य ज्ञान की गित में तपकर 
पूरी तरह से निखर आये हें। उदाहरण के लिये--उन्माद 
रोग के पुवरूपों में ्तिपुत्र ने कहा हे कि--स्वप्ने च दर्शत: 
ममीकष्णं भ्रान्त चलितानवस्थितानां च रूपाणामप्रशस्तातां 
च तिलपीडक चक्राधि रोहणं वातकुण्डलिकाभिइचोत्सथतं। 
निमज्जनं कलुषागामस्भसाभावत्तेषु'--रोगी स्वप्त में 
बार-बार चान्त, चलायमान, श्रस्थिर एबं निन्दित eat को 
: देखता है, चह श्रपने को कोल्हू पर बैठा देखता हें, वायु के 
धियों में फंसा अपने को समझता है, कलुषित पानी की 
भवरों में डबला ग्रपने को देखता हे । इत लक्षणों कौ 


प्राप उन्माद रोगी के मन की श्रवस्था से तुलना करें, तो 
स्पष्ट पता लग जायेगा कि कितनी बारीकी site सत्यता! 
से सारा चित्र उपस्थित किया गया हे । उन्माद रोगी में 
ध्यान को एकाग्रता नहीं रहती, बह सदा भ्रस्थिर रहता 
हे; उसके विचार, ate रोर कान अस्थिर होते हे, 
वह शब्द न होने पर भौ शब्द सुनता हे (अशब्द श्रवणम्‌), 
श्रसद्रूपों को भी वह देता है ( ग्रसतां रूप दर्शनम्‌ ) 
यही चंचलता-भ्रसिथरता उसे स्वप्न में भी दिखाई देती Zt 

एक और उदाहरण देखिये--क्षय रोग में सब कुछ 
क्षीण होता हे; मांस कम हो जाता हे, बल-शक्ति-ग्रोज- 
तेज--पे सब कम हो रहे होते हे, इसी से रोगी मृत्यु या 
इमशान की AR श्रग्रसर होता जाता हे । इस रोग के स्वप्नो 
में काशीपति कहते हे कि रोगी को काक, शुक, शल्लकी,नील- 
कण्ठ,गीध,बन्दर,छिपकली और गिरगिट उसे ले जाते दौखते 
हैं। उसे स्वप्न में जल रहित सूखी नदी दीखती हे, सूखे 
वृक्ष दिखाई देते हं, धुएऐँ या वताग्नि से जले दीखते हैं । wa 
दोनों को तुलना देखिये--रक्त-मांस क्षोण होता हे साथ 
ही यहां पर स्वप्न में पानी रहित नदो देखता ह्‌ । शरीर 
सूख रहा होता है, साथ ही वृक्ष सुखे-जल उसे दोखत हे । 
रोगी मृत्यु की शरोर श्रग्रसर हो रहा होता हे--इसीसे 
निन्दित प्राणी उसे ले जा रहे हें। 

एक We उदाहरण देता हें--यह उदाहरण फ़ाइड 
के स्वप्न विश्लेषण से बहुत मिलता हु । मनुष्य की प्रकृति 
को जातने के लिये काशोपति दिवोदास ने उसके स्वप्नों को 
जानने का श्रादेश दिया हे, जेसे कि वात प्रकृति के मनुष्य 
“वियति गच्छति'--मनुष्य झाकाश में उड़ता हुआ अपने _ 
को देखता हे--जो वास्तव में हवाई किला हे । इसका यहो | 
wai है कि वह ग्राकाशी महल खड़ा करता हे । इसका | 
एक कारण बहुत स्पष्ट है। वायु स्वयं निराकार, चंचल, _ 
ग्स्थिर alt सवा गतिशील हे, इसलिये इस प्रकार के 
विचार-स्वप्न सदा ऐसे हो होते हें--इसके विपरीत कफ- 
प्रकृति का मनुष्य स्वप्न में सरोवर और नदियों को पानी से. 


z CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कफ का ग्रथ ही जल का बढ़ना है । इसीसे फ्राइड ने कहा हे 
कि मनुष्य के स्वप्नों को देखकर उसकी प्रकृति का निश्चय 
करना चाहिये, उसकी सानसिक स्थिति को पहिचानना 
चाहिये । 
स्वप्न कया ह MIT कसे ग्राते हें--इस विषय में भी 
प्राचीन ऋषियों ने विचार किया हे, इसमें काशीपति का 
उत्तर थोड़ा स्पष्ट हु--उसे ही मे पहिले लेता हँ-- 
यथा--पूर्व देहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभुः । 
रजोयुक्तेन भनसा गृहहात्यर्थान्‌ शुभाशुभान्‌ ॥ 
भूतात्मा पूर्व शरीरमें जिन वस्तुओं को अनुभव करता 
हैं, उन्हीं को मन और इन्द्रियों के संयोग से देखता हे । 
ज्ञान मे ATH, मन, इन्द्रिय और विषय इन चार का 
सन्निकर्षे श्रावश्यक हे । जागृत रूप में भी इसी प्रकार 
हमको ज्ञान होता हे, स्वप्नावस्था में भी यही होता है, 
` नन्तर केवल स्थूल शरीर या स्थूल इन्द्रिय श्रौर सुक्ष्म 
शरीर ग्रौर सूक्ष्म इन्द्रिय का हे। जागृत श्रवस्था में 
स्थूल शरीर काम करता है भ्रौर स्वप्नावस्था में सुक्ष्म 
शरीर या इन्द्रिय कार्यं करती है। सूक्ष्म शरीर की 
विवेचना उपनिषदों में बहुत भ्रच्छो तरह की गई @—— 
इसका एक उदाहरण भगवान शंकराचार्य का ग्रमरुक 
राजा के शरीर में शरीर-प्रवेश था, श्रथवा चरक में वणित 
'जातिस्मर' श्रवस्था मनुष्य की हुं । 
सूक्ष्म शरीर से या सूक्ष्म इन्द्रिय के साथ विषय और 
मन का संयोग होने से श्रात्मा में स्वप्न होता है। इसी 
स यजुवद क प्रथम लिखित मंत्र में यह कहा गया है--मनुष्य 
का मन सोते हुए भी जागते हुए की भांति बहुत दूर की उड़ान 
लता ह। इसी मन के द्वारा जागृत श्रवस्था में प्रत्यक्ष 
ज्ञान श्रौर सुप्तावस्था में स्वप्न-ज्ञान होता हे । 
इसी को चरक में श्रत्रिपुत्र ने थोड़ा श्रधिक स्पष्ट 
खूपसे कहा हु--उसका कहना हे कि मनोवह स्रोतों के वात- 
पित्त-कफ से भर जाने पर मनुष्य दारुणी स्वप्नों को देखता 
हँ । स्वप्न देखने के समय मनुष्य श्रति गहरी नींद में 
नहीं होता। इन्द्रियों को प्रेरणा करने वाले मन के द्वारा 
वह स्वम्नों को देखता हे--मनोवहानां पूर्णवत्वाद्‌ दोषे- 
रतिवलेस्त्रिभिः। स्रोतसां दारुणान्‌ स्वप्नान्‌ काले 
` पश्यति दारुणान्‌ ॥। नाति प्रसुप्तः पुरुषः सफलानफलानपि । 
इन्ट्रियेशेन मनसा स्वप्तान्‌ पश्यत्यनेकधा ॥। 
__ मनोषह खोतस क्या हँ--हस विषय में भी ऋषि 


्रत्िपुत्र ने हसारी मदद की है--उन्होने AAR, प्राण | 
वह, मूत्रवह, श्रादि तेरह प्रकार के स्रोतस कहे हे । परन्तु; । | हर 
वातवहा, पित्तवहा Ae कफवहा-स्रोतस नहीं कहे । Rife. ` 


ये तीनों मनुष्य के शरीर में श्रपाद सस्तक रूप में सब i A 
स्थानों में, सब रोमकूपों में व्याप्त हें--वातपित्तइलेष्माण | 
पुनः सर्वे शरीर चराणां सर्द स्रोतांसि श्रयन भतानि?.... 3 
वात-पित्त-कफ के तो सब स्रोत स्थान हे। इसी प्रकार 4 | | 

मन श्रादि श्रति इन्द्रियों के सब स्रोत-चेतना को भांति गमन. q 
स्थान हे । श्रर्थात्‌ मन भी वात-पित्त कफ की भांति आपाद |. 
मस्तक तक गमनशील हे, श्र्थात्‌ शरीर का कोई ऐसा स्थान ||| 
नहीं, जहां मन नहीं, चेतना नहीं, वात-पित्त-कफ नहों। |. 
इसलिए; मनोवह स्रोतस--सारे शरीर में फंले हे, जिनमें | | 
मन चलता हे। इसी से मन के गुण बताते हुए प्रत्रिपुत्र | 
ने कहा कि--'ग्रणुत्वमथ एकत्व हो गणौ मनसः स्मतो” | 
मन-श्रणु हु--आर एक हे। इसका काम संकल्प whe 
विकल्प हे, जिस प्रकार जागृतावस्था में मन सफल श्रौर 
असफल विचार के sag बुन में रहता है, उसी प्रकार रात | 
में श्रर्ध निद्रावस्था मे ग्रपनी sas बुन में लगा रहता हू | 


मन का कार्य : 
चित्त्यं विचायं मुह्यं च ध्येयं संकल्पमवच afafa `) 
न्मनसो ज्ञेय तत्सर्वं ह्यर्थ संज्ञकम्‌ | इन्द्रियाभिग्रहः वमं ॥. 
मनसः स्वस्य निग्रहः | 
प्रवत्तंते ॥ 
सन का कार्य चिन्तन, विचारना, तर्क-वितर्क करना, | 
ध्यान, संकल्प, इन्द्रियों का नियंत्रण और श्रपना निग्रह! 


ऊहापोह ate विचार करना हे । इसलिए ; संकल्प-विकल्प | | ह. 


का सम्बन्ध मन के साथ होने से स्वप्नों का सम्बन्ध भी 


मन से हें, मन-मनोवह स्रोतसों के द्वारा सब स्थानों पर |. 


पहुँचता हे । 
मच का स्थान ; 
इसको स्पष्ट करने के लिए में एक स्थल उदाहरण 

ग्रापके सामने रख दूँ तो इससे भ्रभिप्राय स्पष्ट हो. 
जायेगा। श्री श्रेष्ठी विडला का स्थान नई देहली | 
के एक मकान में हे परन्तु; उनका कार्य सम्पूर्ण N, 
भारत में फंला हे । बह एक छोटे से मकान में सीमित रहत 
पर भी भारत तथा ग्न्य देशों में फैले पने सब कार्य को. 


देखते हूं, उसकी जानकारी रखते हे, उसको mT दत 
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बह सब कार्य तार और टेलीफोन, पत्र श्रादि के हारा जल्दी 
यथा ग्रसाधारण क्रिया से हो जाता हे । इसी प्रकार मन 
wa में रहकर भी श्रपने शरीर रूपी कार्ये क्षेत्र की पूर्ण 
ह्र रखता है और जरूरत पड़ने पर योग्य श्रादेश भी 


हृदय क्या है--बस उलझन यही हे--हूदय की समस्या 
ही सबसे पेचीदी है। हृदय नाम से जो Heart कहा 
जाता हे कि उसमें सन रहता हैँ, यह तो श्रसम्भव हे । क्योंकि 


| प्रदि हृदय को सर्जन कर इसमें नशतर लगाएँ तो इसमें 


| fart, विचार, तकं ग्रादि कोई क्रिया भी नहीं दीखती । 
| og तो केवल रक्त को फेंकने वाला श्रवयव मात्र हे, जैसे 


| क्क यकृत, प्लीहा श्रादि दूसरे ्रवयव हें। 
| aga? यहाँ पर फिर ऋषि श्रत्रिपुत्र ने रास्ता दिखा 


फिर कोन 


fate गुल्म चिकित्सा में शल्य कर्म करते समय nfa- 
` | पुत्र ने कहा हे कि “नत्वत्र हृदयं स्पृशेत्‌ ॥”~~यहाँ पर 


| हृदय का ग्रभिप्राय केन्द्र या Centre Ñ हूं । 
oma: विद्रधि में इसके केन्द्र को मत छएं--किनारों से 


By | 


¢ करता हुं। 
| प्रपना सारा कार्य दूरस्थ देशों में चलाते हें। 
| eH इन्द्रियों के साथ निद्रावस्था में संयुक्त होकर स्वप्न 


अर्थात्‌ 


MAM करें। बस, हृदय का ग्रर्थ केन्द्र समझकर मस्तिष्क 


| waa ढूँढ़ लीजिये जो कि चौथा वेन्ट्रीकल है । वैन्ट्रीकल 
| का दूसरा ग्रर्थ गुहा है । 


इसी गुहा में मन का स्थान ह, 
यहाँ पर रहता हुआ मन अपने सारे कार्य क्षेत्र में काम 
जिस प्रकार कि नई देहली में बेठे श्रेष्ठी विडला 
यही मन 


| उत्पन्न करता हुं । 


= 


| स्वप्नो के भेद 


स्वप्न दो प्रकार के हें, सफल और AHA । 


| ऐके फिर सात प्रकार हें--यथा-- 


दृष्ट श्रुतमनुभूतं च प्राथितं कल्पितं तथा ।' 
“भाविक दोषजं चेव स्वप्न सप्त विधं विदुः ॥* 
देखा, सुना, अनुभव किया, याचना किया, कल्पना 


| त्या; भावावेश जनित और दोष जन्य भेद से स्वप्न 


प्रकार का है। इनमें प्रथम पांच प्रकार के स्वप्न 
भ्ल होते हे । इसी प्रकार दिन में देखे स्वप्न या बहुत 
के जो स्वप्न होते हे, वे भी व्यर्थ हो जाते हैं । 
इसप्रकार से केवल भावावेश वाले We दोष जन्य 
घेण हो फलदायी होते हें । इसमें भी रात्रि के प्रथम 
ह्र में देखा स्वप्न कम फलदायी होता हे । AYN स्वप्न 


९३५ 
देखकर फिर यदि शुभ स्वप्न मनुष्य देख लेता हे, तो उसका 
शुभ फल होता हे । : 

इसमें विचारणीय बात ag हे कि देखा, सुना, अनुभव 
किया, याचना किया और कल्पना किया स्वप्न अफल इस- 
लिये हुं कि उसके संस्कार पहिले से ही मन पर अंकित होते 
हैं; इसीस वही छाया विचार रूप में स्वप्न में आती हें। 
इसी बात को काशीपति दिवोदास ने कहा हुं--जेसा कि 
प्रारम्भ में ही मेने उल्लेख किया हे, भूतात्मा पुवं अनुभूत 
wi को स्वप्न में देखता है रौर पूर्व WMT होने से ये 
स्वप्न निष्फल जाते हें। 

दोषज स्वप्न निष्फल इसलिये नहीं जाते कि वह्‌ मनुष्य 
की दोषजन्य प्रकृति के श्रनुसार होते हें। इसीसे फ्रायड 
ने कहा हे कि मनुष्य के स्वप्नों की गतिविधि को जानकर 
उसकी मानसिक विकृति का विश्लेषण करना चाहिये । 
काशीपति ने स्वप्नों से मनुष्य की प्रकृति को पहिचाना हे । 

भाविक या भावावेश वाले स्वप्न सफल इसलिये 
होते हे कि मनुष्य जो चाहेगा--जिसके लिये दृढ़ संकल्पशोल 
होगा उसी का रंग रात-दिन मस्तिष्क में रहता है, उसी के 
अनुसार काम करेगा--इसमें वे सफल भी हो सकते हैं 
और अफल भी । 

इस प्रकार से स्वप्न-मौमांसा का विवेचन प्राचीनों ने 
भारतीय दर्शन शास्त्र की संमति रखकर प्रायुवद में 
किया हे । स्वप्न विचार से रोगी के aie लक्षणे 
मृत्यु आदि का निश्‍चय भी इनसे करने का यत्न किया हे । 


- क्योंकि ; मृत्यु के समीप आने पर मनुष्य को सनोवृत्ति भौ 


बदल जाती हे; जिस वस्तु में उसे रस होता ह, उसमें उपेक्षा 
हो जाती हे, जिसमें कभी स्नेह नहीं होता--उसमें स्नेह 
हो जाता है, इसीसे ऋषि ्रत्रिपुत्र ने जिन शब्दों में ag 
चित्र खींचा हे,--वही शब्द आपके सामने रखकर बिदा 
लूंगा । 
अभ्युग्राणां विनाशाय देहेभ्यः प्रविवत्सताम्‌ । 
दुस्तंस्तितिक्षतां प्राणान्‌ कान्तं वासं जिहासताम्‌॥ 
तत्रयन्त्रेषु-भिन्नेषु तसोऽत्त्यं प्रविविक्षताम्‌ । 
विनाज्ञायेह रूपाणि यान्यवस्थान्तराणि च ॥ 
भवन्ति तानि वक्ष्यामियथोहेशम्‌ यथागमम्‌ N 
“शीलमस्यव्यावत्तते, भक्तिविपर्यस्ते, सर्वेन्द्रियाः 
ण्युपतप्यत्ते, वले हीयते, व्याधयः आप्यायन्ते, यस्साद्‌ होन: 
प्राणान्‌ जहाति, यदिन्द्रियाणिमभिग्राहकं च सन इत्यभि- 
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O धीयते--मृत्यु के समय मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, ( पृष्ठ ९३२ का शेषांश ) 
भक्ति बदल जाती हे, सब इन्द्रियां पीड़ित होती हे, बल कम 
हो जाता हे, रोग बढ़ जाते हं, जिसके बिना मनुष्य प्राणों 
` को छोड़ देता हें श्रौर जो इन्द्रियों का निग्राहक हें, वह यह 
मन ही है । इसी मन के लिये कृष्ण ने कहा हं-- | 
असंशय महावाहो भनोदुनिग्रहं चलम्‌। श्रभ्यासेन तु १ a वः जयंत करन की मथा r 
` कौन्तेय वेराग्येण च गृह्मते यही मन स्वप्न का कारण TOUTS ˆ वक हवन होते हँ, जिससे वायु को |. 
सासुहिक शुद्धि हो जाती हे श्रोर संक्रामक रोगों से बचाव. 
है, जिसका स्थान मस्तिष्क का हृदय हे। कार्यक्षेत्र s ह्‌ = s 
' यह सम्पुर्ण शरीर हे । दिन में कार्य करना, रात्रि में होता हन E 
` स्वप्न दौखना१ । ४--धूपन--प्रातः संध्याकाल में पूजन करक धप | 
Me... देने से गृह के वायु की शुद्धि हो जाती है। ग्रतः रोगे | 
बचाव होता हे इत्यादि । य्य 


के सेलों में चेतन्यता प्राप्त होती हे तथा शरीर सें कष्ट; 
की क्षता प्राप्त होती ह । धासिक रूप से ऐसे नियमों 
का प्रयोग है, जिससे शरीर स्वस्थ रह सके। 


१--लेखक की प्रयोगिक चिकित्सा ( Clinical राष्ट्र का स्वास्थ्य नहीं सुधर सकेगा। 
medicine) से मानस रोग चिकित्सा के आधार पर । ==- 


E जब तक इन विधियों का प्रचार न होगा, तब तक. 


सचित्र आयुर्वेद 


; व्यवस्था सम्बन्धी नियम 

१--सचित्र agia, जुलाई, १९४८ से प्रकाशित हो रहा है | 

` २--इसका मूल्य एक प्रतिका |“) छः आने ओर वार्षिक ४) मात्र हैँ । 

३--वार्षिक मूल्य की वी० पी० से अंक मंगाने पर ग्राहकों को ॥) खर्च अधिक पड़ जाता है । - 

४--प्राहक वर्ष में सिफ दो बार जुलाई ओर जनवरी में बनाये जाते हैं । 

५--गत वर्ष की फाइल या एथक्‌ अंक अप्राप्य है । | 

६--कार्याळ्य से प्रत्येक ग्राहकों के पास अंक तीन. वार अच्छी तरह जाँचकर भेजा जाता है। अतः 3 | ® 
अंक न मिलने पर डाकखाने से पूछ-ताछ करनी चाहिये | यदि अंक न मिले तो उसकी सूचना रजिष्टर À $ 


खर्च के साथ कार्यालय में उस महीने की अन्तिम तारीख तक अबश्य आ जानी चाहिए । . तभी अंक 
XS दुवारा भेजा जायगा। 
ma @ __ ७--कार्याल्य से पत्रव्यवहार में अपनी ग्राहक संख्या छिखने से कार्यालय को उत्तर देने में सुविधा J | 
_ & होती है । , अतः कृपया ग्राहक संख्या अवश्य लिखा कर | i 
 ८=पते में केवल “श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन feo” लिखा रहने से पत्रोत्तर में विलम्ब होता हे, | P 
& क्योंकि डाक का विभागीय विभाजन हो जाने के बाद उत्तर दिया जाता है । परन्तु “सचित्र आयुर्वेद 
नध “व्यवस्थापक “सचित्र आयुर्वेद” अवद्य लिखे | स्थाप 
GDL LY SLY LLY) LY) WY YAY OY a i WY 
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सावेजनिक स्वास्थ्य का अनुपम उपाय 


श्री युत मदनगोपाल वैद्य, 


H प्रायः ऐसा समझा जाता हे कि श्रायुवेद में केवल रोगों 
की चिकित्सा का ही समावेश है, -उसमें स्वास्थ्य रक्षा का 


| द्विषय नगण्य-सा है। परन्तु तथ्य इसके विपरीत हे । चरक 


| का प्रथम श्रध्याय स्वास्थ्य रक्षा से शुरू होता है और ग्रध्याय 
| का नाम ही 'दीर्घजीवितीयमध्याय' ÈL चरक ने श्रांयुवेंद 
| शास्त्र के दो उद्देश्य स्पष्ट ही लिखे हैँ । 
१--स्वस्थस्य स्वस्थ्य संरक्षणम्‌ 
२--्रातुरस्य व्याधि परिमोक्षः। 
व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की स्वास्थ्यरक्षा का महत्त्व 
| व्याधि परिमोक्ष से कहीं श्रधिक हे । सरकार भी स्वास्थ्य 
| रक्षा पर चिकित्सा की भ्रपेक्षा कई गुना व्यय करती हे । 
सरकारी वजट का $ भाग स्वास्थ्य रक्षा में तथा $ 
भाग कायिक व झाल्य चिकित्सा में व्यय होता g । 
हमारे देश में स्वास्थ्य की समस्या गरीब देश होने के 
i | कारण बड़ी जटिल बन गई हे । राष्ट्र तो रोगग्रस्त हे ही 
| पर निर्धनता के कारण रोग निराकरण में भी श्रसमर्थ हो रहा 
| हे। इस कंट्रोल के जवाने में श्रथवा wa संकट के समय 
8 | भर पेट भोजन न मिलने से स्वास्थ्य की समस्या श्रौर भी 


| शत्रिम रूप में उपलब्ध होने के कारण राष्ट्र का स्वास्थ्य 
) | भौर भी गिर रहा हे । 
बड़े-बड़े शहरों तथा कल कारखातों के कारण स्वास्थ्य 
बुरा प्रभाव पड़ता हे । भ्रन्धविइवस तथा निरक्षरता 
' कारण रोगों की site भी वृद्धि हो रही है। संक्रामक 
षा ग्न्य रोग व्यापक रूप से साल के साल बराबर बने 
| हे हे। सेकड़ों वर्षों मे गुलामी के कारण श्रायुवंद की 
| सासथ्यपरंपरा का नाश हो चुका हे र पाइचात्य विज्ञान 
रनुरूप उसका विकास हो रहा है।प्राचीन ब्रह्मचर्य,व्यायाम, 
शिघर्या रात्रिचर्या, ग्राहार-विहार, स्वास्थ्य-नियम तथा 
का लोप हो चुका है। केवल पाइचात्य देशोंकी नकलकी 
रही हे। जैसे शोत देशवासी भ्रंग्रेज जिस प्रकार के कोट 


ए.एम.एस.एम.एल.ए. 


five धारण करते थे, उष्ण देशवाशी भी उसी को ग्रहण किये 
हैं। ब्रह्मचर्य की बात मूर्खता समझी जाती हैं। मौसम 
कोई भौ हो चाय, आइसक्रीम, लेमनेड प्रादि का सर्वत्र राज्य 
हैं। सिगरेट पीना सभ्यता का लक्षण बन गया हू । 

ऐसी विषम परिस्थिति तथा वातावरण में देश की 
स्वास्थ्य समस्या को हल करना हे । हल करने के म्रनेकों 
उपाय हं जिनका विशद वर्णन प्राच्य-पाइचात्य शास्त्रों में 
भरा पड़ा है। इन में से बहुत उपाय व्ययसाध्य Zt पर 
हमारा राष्ट्र तो गरीब है अतः, AT हम राष्ट्र के स्वास्थ्य 
रक्षा के एक ऐसे ATTA उपाय का वर्णन करने जा रहे हे 
जो कि भारतीय परस्परा क भ्रनुकूल है, जिसमें एक पंसा 
भी व्यय नहीं होता और जिसका ग्रवलस्बन करने से निश्चित . 
रूप से स्थायी लाभ होता हे । 

आयुर्वेद में स्वास्थ्य-रक्षा का उद्देश्य ऐसा हे 
जिससे कि वातादि दोष साम्यावस्था में रहे, पाचकारिन 
सम रहे, शरीरगत सब धातु तथा मल की क्रियाएं प्राकृतिक 
रूप से चलती रहे जिसके परिणामस्वरूप ATE भन तथा 
इन्द्रियाँ प्रसन्न रहती हे । 

पाइचात्य मत से व्यक्ति में श्रविकृत वायु, जल, 
हार तथा निवास की व्यवस्था से स्वास्थ्य संरक्षण का 
प्रयत्त करते हें। साथ हो साथ वे एक कृत्रिम उपाय का 
भी श्रवलम्बत व्यापक रूप से करते Fl उनके मत से 
प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में एक रोग प्रतिरोधकक्षमता 
(Immunity) होती हे । इस क्षमता को श्राहार-बिहार 
द्वारा AIM रखा जा सकता हं । 

कृत्रिम रूप से ऐसी क्षमता का सूजन जस्तुओों में करके; 
qa: इसे wont से पृथक करके मानव शरीर सें 
प्रविष्ट करते हें। इस आसुरी प्रथा से हो तमाम संक्रामक 
रोगों की रोक-थाम की जाती हे । . चेचक, प्लेग, हेजा 
श्रादि सब रोगों में ऐसे हो रोगप्रतिबन्धक टोके लगाये 
जाते हैं। सामूहिक रूप से इन टीकों के लगाने STAT 
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तो बहुत ही दूषित हे । = विज्ञान में स्वास्थ्य 
रक्षा का यह मुख्य भस्त्र हो गया हे तथा यह चिकित्सक व 
व्यापारी दोनों का ही प्राय साधन बन गया है, ग्रतः दोनों ही 
इस को गुण-गणिमा को वखानते हुए नहीं ्रघाते। इसमें 
राष्ट्र का अपार धन भी व्यय होता हे और टीके का शुद्ध 
द्रव्य भी उपलब्ध नहीं होता । 
तो, wa हमें यह सोचना हे कि क्या रोग प्रतिरोधक 
क्षमता को बढ़ाने का AIT कोई उपाय नहीं हो सकता जो 
फि अल्प व्ययसाध्य हो, जिसका उपयोग सरल हो तथा 
जिसका प्रभाव भी निश्चित हो। 
यदि हम इस दृष्टि से सोचने लगें तो अनेकों उपाय 
दृष्टि में ग्रात हें। पर यदि हम सारी दुनिया की सब 
चिकित्सा पद्धतियों को टटोलें तथा विइव के सब राष्ट्रों की 
परम्परां को देखें तो यह स्पष्टमालूम होगा कि भारत 
ही एक ऐसा देश हूँ जिसके झोले में एक ATIR 
उपाय पड़ा हे जिससे राष्ट्र at रोग प्रतिरोधक 
क्षमता को सफलता के साथ बढ़ाया जा सकता हैं 
आर जिसमें कि एक पेसा भी व्यय नहीं होता । 
पाइचात्य विज्ञान के अनुसार यह स्पष्ट विदित हे कि 
बे कृत्रिम रूप से रक्‍त में ही रोगप्रतिरोधक क्षमता का 
सृजन करते gt रक्त ही रोगप्रतिरोधक क्षमता का 
झाधार व मूलस्थान हें । मानव शरीर क सम्पूर्ण रस-रक्तादि 
धातुओं सें यदि देखा जावे तो रक्‍त ही सब से प्रधान धातु 
हु जिस पर सानव जीवन निहित हृ । मानव शरीरगत 
यदि सम्पूर्ण क्रियाश्रों को देखें तो उससे भी स्पष्ट प्रतीत होता 
हे कि शरीर की सम्पूर्ण क्रियाश्रों में शवसन क्रिया तथा रक्‍त 
संवहन ये दो क्रियायें सब से महत्त्वपूर्ण ह जिन पर कि मानव 
जीवन निहित हे । शुद्ध रक्‍त पर ही मनुष्य का स्वास्थ्य 
Wie, बल तथा इन्द्रियप्रसाद निर्भर करते हे । - 
इसलिये यदि ऐसा कोई विधान निकाला जा सके 
जिससे कि मानवशरीर गत इवसन क्रिया तथा रक्त संबहन 
क्रिया का नियन्त्रण करके उसमें ऐसा गुणोत्कर्ष उत्पन्न 
किया जावे जिससे कि रकत की क्षमता में गुणवृद्धि हो तो हम 
तिइचयपुर्वक कह सकते हैं कि निर्मल व गुणोत्कषं युक्‍त रक्‍त 
के श्राधार पर हम रोगप्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हे 
जिससे कि हम न es | को किसी भी रोग से श्राक्रांत होने से 
बचा सकते हूँ । 
जो कुछ भी हम श्राहार-विहार करते हैं उसके परिपाक 


` ग्रौर रक्‍तकी शुद्धि फुपफुस के भ्रतिरिक्‍त वृक्क, 
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व शोषण के परिणामस्वरूप 'रस धातु' की उत्पत्ति होतो 
हे । यह रसधातु ही फेशिकाओं के माध्यम से अशुद्ध रक्‍त 


में प्रविष्ट हो जाती है और इस WAT रक्‍त का प्रसादन 


फुफ्फुस कोषों में इवसन क्रिया हारा होता हे । 

साधारणतया रक्‍त की शुद्धि शरीर में ४-५ स्थलों 
पर होती हृ । 

१. फुफ्फुस कोषों सें 
. प्रतिहारिणी संवहन में 
वकक 
केशिकाश्रों - द्वारा 

५. त्वचा द्वारा-खेदादि के रूप सें 

रक्त की प्रधान शुद्धि फुपफुस कोषों में शवसन क्रिया 
द्वारा होती हे । फुफ्फुस कोष में ही ग्रशुद्ध रक्त का इवसन 
क्रिया द्वारा प्राप्त शुद्ध वायु का संपर्क होता हे । इस 
प्रक्रिया में. ग्रशुद्ध रकत वायु के श्राक्सीजन को ग्रहण करता 
हे रौर रक्त में ऊष्मा तथा लालिमा व्याप्त हो जाती g 
इसके प्रतिकूल रकत की भ्रशु्धियाँ कार्वन डाइग्रावसाइड 
के रूप में निइवासित वायु के साथ तथा इलेष्मादि भ्रन्य मल 
पृथक हो जाते हें और रकत का प्रसादन होकर उसमे 


x we 


गुणोत्कर्ष उत्पन्न हो जाता हे । रक्त कृष्ण-नील के स्थात 


पर लाल वर्ण का प्रभा तथा ऊष्मायुक्त हो जाता हे । 


स्वाभाविक रूप से ag प्रक्रिया १ मिनट में १८ बार 
होती हे । श्रौर जितनी बार भी हम अन्दर इवास लत | 


हैं प्रत्येक इवास में रकत का प्रसादन होता रहता a 


इसी प्रक्रिया को व्यायाम, श्रम या लम्बे दीर्घं इवसत 
के द्वारा बढ़ाया जा सकता हे जिससे रक्‍त की श्रंशुडि fam | 
रूप से पृथक होकर शोणित प्रभाव्णोपेत हो जाता है और. | 
उसकी कार्य-क्षमता बढ़ जाती हे । उसकी रोग प्रतिरोधक | 


क्षमता तथा उत्तरोत्तर. अन्य धातु-निर्माण क 
सुगम हो जाता हे । इसी प्रकार श्रागे चलकर 
पुनः रक्त की शुद्धि होती हैं भ्रौर रक्‍त के दूषण मून 
में रक्‍त से पृथक्‌ हो जाते हें। प्रतिहारिणी शिरा त 
केशिकागत frat से भी रक्‍त की श्रशुद्धि का पृथक्करण 
तथा पोषक गुणों का ग्रहण व शोषण होता हैँ । 

हम प्रति मिनट १८ बार श्वास लेते हैं तो यह 


eS Bs hy 
है कि रक्तसंवहन में .शवासजन्य १८ बार ग्राघात लग 
र पर पड़ता | 


हे. जिसका प्रभाव रक्त के संपूर्ण संवहन प 
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शिरा, केशिका तथा त्वचा में भो उसी तेजी या चाल से 
` दोतीहै। - 
इवसन क्रिया में जिस अनुरूप से अन्तर होता हे रक्‍त 
शुद्धि में उसी श्रनुरूप से परिवर्तन भी होता हे aa: यदि 
` उवसत क्रिया को नियंत्रित किया जावे तो रक्‍त संवहन की 
fe अपने आप नियंत्रित हो जाती है और रक्‍त में 
गुणाधान या गुणोत्कर्ष उत्पन्न हो जाता हे जिससे कि 
मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और 
aa सरलता से रोगाक्रांत नहीं हो सकता । विशुद्ध 
| रक्त से ही मनुष्य में बल, वर्ण, सुख (स्वास्थ्य) तथा aa 
| की पुष्टि होतो हे । इसका झायुर्वेद में बड़ा रोचक 
ह) ; वर्णन है । 
| ` agen रुधिरं मूलं रुधिरेणेवधार्यत । 
तस्माद्‌ यत्नेन संरक्ष्यं रक्तं जीव इतिस्थिति : ॥ 
विधिना श्रोणितंजातं शुद्धं भवति देहिनाम्‌ । 
देशकांलौकसात्म्यानां विधिर्यः सम्प्रकाशितम्‌ । 
, तस्माद्विशुद्धं च रुधिरं वलवर्णं सुखायुषा | 
युनक्ति प्राणिनं घ्राणः शोणितं ह्नुवते ॥। 
` आयु ae आरोग्य वर्धन के लिए विशुद्ध रक्‍त का 


य मल |. 
उसमें | निर्माण परम श्रावश्यक हे । बिशुद्ध रक्‍त में ही यह क्षमता ` 
स्थात A श्रंथवा रोग प्रतिरोधक शक्ति (Immunity) होती हे 


जिससे रोगों से या रोगोत्पादक दोषों या जन्तुझओं से मानव 
शरीर की रक्षा होती हे । जब कोई रोगकारी जीवाणु 
मानव शरीर में प्रविष्ट होता है तो उसका रक्त से युद्ध 
होता हे । जिस स्थल पर कोई भी रोगोत्पादक जीवाणु 
या मल संचित होता हे उसको नष्ट करने के लिए रकतकणों 
की ्रपार सेना उस स्थल पंर एकत्रित हो जाती हे भ्रौर वहां 
एक प्रकार से शोथ-सा प्रतीत होने लगता ह । उस 
स्थान का रक्‍त संचार बढ़ जाता हे । परिणामतः स्थानीय 
| ताप भी बढ़ जाता है । रक्त संचय होने से शोथ प्रतीत 


रक्त की यह सेना म्रागन्तुक् दोषों को नष्ट करके या 
क्वचित्‌ बिना नष्ट किये हुए भी शरीर के बाहर निकाल 
AME घौर मल-मूत्र, श्लेष्म शादि के साथ उतका निष्कासन 
हो जाता. हे \ 

क्वचित्‌ रक्त ग्रपती ऊष्मा तारल्य ग्ादि गुणों से दोषों 
1 पाचन करके उनका साश भी कर देते हे । पाश्चात्य 
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मत से भो रक्‍त के इवेत कणों से जीवाणु भक्षण को क्षमता 
होती हे श्रौर जब कोई जोवाणु शरीर में प्रविष्ट करता हे 
तो ये जीवाणु उतका भक्षण कर लेते Èl रक्त के श्वेत 
कणों की इस क्षमता को 'जीवाण भक्षण क्षमता' (Phago- 
९४५०७१७.) कहते हैं। मलेरिया, पूय के जीवाणु, चचक, निसो- 
नियां, खुजली श्रादि सभी रोगों के जीवाणुओं का भक्षण 
करने में रक्‍त के इवेतकण समर्थ होते हें । जब कि जीवाणु 


कौ संख्या बहुत ्रधिक हो श्रथवा जीवाणु बहुत ही उग्र हो | | 


और रक्त के कण निर्वल हो तभी रोग की सृष्टि होती हूं 
अन्यथा रक्तकण सभी रोगों का मुकाबला स्वयं कर लिया 
करत हु । 

रक्त की इस क्षमता का स्थिरीकरण व संचालन - 
श्रथवा नियमन रक्त पर श्वास प्रक्रिया द्वारा होता हे । 
यदि श्वास प्रक्रिया का नियमन किया जावे तो रक्त में भी 
गुणोत्कर्षं उत्पन्न हो जाता हे । इवास-प्रश्वास क्रिया के 
नियमन का ग्रद्भुत उपाय 'प्राणायाम' हे । प्राणायाम 
के द्वारा रक्‍त में श्रपार रोगप्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कौ 
जा सकती है । प्राचीन काल में इस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य 
सुख, स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त किया करते थे और रोग 
उत्पन्न होने का श्रवसर ही नहीं उपस्थित होता था । 

प्राणायाम एक बहुत ही सरल प्रक्रिया हें। बहुत- 
से लोग इसको बड़ा गूढ समझते हें रौर इससे घबड़ाते हें । 
पर तथ्य इसके विपरीत है । 3 


प्रथम अन्तःश्वसन के हारा फेफड़ों से सरलता से 
यथासाध्य अधिक से अधिक वायु भरती चाहिए । अरब इस 
्रन्तःप्रविष्ट वायु को किचित्‌ देर जितनी देर तक सरलता 
से रोका जा सके रोकना चाहिए । वायु को इस दक्षा सें 
इतना न रोकं कि जिससे क्लेश या SET हो । इसके बाद 
सब वायु को शने:-शनेः निकाल दे और पुनः इसी भांति 
क्रिया करें । हम साधारणतया प्रति मिनट १४ से १८ बार 
इवास लेते हें और उतनी हो बार इवास बाहर भी निकालते 
है। ऊपर की भांति नियंत्रण करने में समय अधिक लग 


जाने से यह प्राणायाम क्रिया १ मिनट में जितनी सरलता | 


से सभ सके क्रमशः प्रति मिनट ८ बार, ४ बार, और २ _ 


बार करें। टी 
इस प्रकार से प्राणायाम क्रिया में हम फेफड़े सें अधिक 


Ae 


4 


जिसका परिणाम यह होता हे कि रक्‍त में श्रधिक से अधिक 
प्राणवायु का प्रवेश होता हे जिससे कि रक्‍त का वर्ण प्रभा- 
युक्त हो जाता हे और उस में रोग प्रतिरोधक क्षमता 
बढ़ जाती हैं । साथ ही रक्‍त के मल दोष जेसे कार्वन 
डाइआक्साइड आदि ग्रधिक से अ्रधिक मात्रा में इवास 
द्वारा बाहर निकल जाते हें । 
रकत शुद्ध होने से उत्तरोत्तर Wa धातुएँ भी निर्मल 
तथा स्वस्थ बनती हें तथा रक्‍त के रोग-फोड़ा, फुंसी, 
खुजली, मलेरिया श्रादि नहीं होते । 
जब रक्‍त का नियंत्रण प्राणायाम द्वारा किया जाता है 
तो वक्ष या फेफड़े के रोग भी उत्पन्न नहीं होते । प्राणायाम 
क्रिया द्वारा इवास, तपेदिक, प्लूरिसी, निमोनियां श्रादि 
रोगों का निग्रह किया जा सकता ह जिससे कि ये रोग उत्पन्न 
नहों हो सकें । जब सामूहिक रूप से प्राणायाम का प्रयोग 
किया जावे तो तपेदिक, प्लूरिसी, निमोनियां, इवास तथा 
हृदय के रोग का भो निग्रह सामूहिक रूप से हो 
जाता हें । 
आजकल तपेदिक-क्षय-निग्रह के भ्रनेकों यत्न किये 
' जा Rgl नवीन उपचारों में वी. सी. जी. का नाम 
बड़ा प्रसिद्ध हे परन्तु, प्राणायाम से वी. सी. जी. की भ्रपेक्षा 
अधिक और स्थायी लाभ होता हं । वी. सी. जी से केवल 
तपेदिक का निग्रह होता हे, परन्तु प्राणायाम से तपेदिक के 
अतिरिक्त want रोगों का निग्रह होता हे । इसी कारण 
_ इसको वी. सी. जी. का चाचा कहा जाता हुँ । 
प्राणायाम से ने केवल इन रोगों को ही लाभ पहुंचता 
हे बरन्‌ मन एवं बुद्धि पर भो इसका प्रभाव पड़ता हें । प्राणा- 
याम से मन की चंचलता दूर होती हृ । मन सात्विक 
गुणों से युक्त होता हें तथा बुद्धि भी प्रखर होती हें । 
हर प्रकारकेव्यायाम में वुभुक्षा बढ़ती हें किन्तु प्राणायाम 
से वुभुक्षा भी नहीं बढ़ती श्रौर मन, एवं बुद्धि के विकास 
श्रादि रोगों का शमन होता हे । इसीसे इसे वी. सी. जी. 
का चाचा कहने A कोई ग्रतिशयोक्ति नहीं होती । 
यदि प्राणायाम का सामूहिक प्रचार किया जावे तो 
` यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि समाज से तपेदिक 
रोगों को समूल नष्ट किया जा सकता है । साथ ही 
इससे मनुष्य के मन, बुद्धि व चरित्र का भी विकास होता 
` है श्रौर रोग उत्पन्न होने की तो संभावना ही नहीं रहती । 
_ प्राचीन काल में जब इस देजञ में प्राणायाम का प्रचार था 


we 
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इस तरफ ग्राङृष्ट करना चाहता हूँ जिससे कि इस प्रक्रिया | 
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तो लोग दीर्घायु हुआ करते थे तथा रोगों का 
नामोंनिशान भी नहीं था । 
प्राणायाम द्वारा सन एवं बुद्धि का निग्रह होने से 
प्रज्ञापराध से भी बचता रहता है जिससे कि रोग उत्पन 
नहीं होते । ज्ञान, एवं TA PRAT के हीन, श्रति या मिथ्या 
योगों से ही रोगों की उत्पत्ति होती हे । प्रज्ञापराध से 
रोगों की उत्पत्ति होती हे परन्तु प्राणायाम से इन | 
प्रज्ञापराध व इन्द्रियों के संयम होने के कारण इनके मिथ्या | 
उपयोग से भी मनुष्य बचता रहता हे । यही कारण है | 
कि प्राणायाम से न केवल रोग दुर होता हे वरन्‌ स्वास्थ्य 
व दीर्घायुष्य भी प्राप्त होता हे । प्राणायाम के प्रभाव 
से ही ऋषि लोग श्रति दीर्घायु प्राप्त करते थे । | 
प्राणायाम भारतीय सभ्यता, दिनचर्या व सद्गृत्त का | | 
एक भ्रंग है । जबतक समाज मे इसका प्रचार रहा रोग 
व दुःख के दर्शन न हुये । पर इस परम्परा के नाश हो 
जाने के कारण देश रोग व दुराचार का प्रतिष्ठान बन 
गया हुं । 
सबसे बड़ी बात इस प्रक्रिया में यह हे कि इसमें एक 
पेसा भी खर्च नहीं होता । गरीब-प्रमीर सभी इसका | 
उपयोग करके स्वास्थ्य, सुख, ग्रारोग्य व दीर्घायुष्य प्राप्त | 
कर सकते हें । ग्राज स्वास्थ्य की सभी योजनाएं द्रव्याभाव 
के कारण फेल हो जाती हें पर प्राणायाम योजना इतनी सुंदर 
व प्रभावकर है कि इसके लाभ में किसी को संदेह नहीं हो 
सकता WI इसके उपयोग में एक पेसा भी व्यय नहीं होता 
जिससे इसका उपयोग सबमें समान भाव से किया जा सकता 
हे । इस प्रकार यह्‌ प्रयोग गरीब श्रमीर सबके लिए 
हितकारी है । राष्ट्र व सरकार को चाहिए कि इस 
योजना से लाभ उठाकर देश को सुखी बनावे site दूसरी 
भ्रत्य योजनाश्रों में जो रुपया व्यय हो रहा हे उस धन को 
बचावे । 
इसलिए में सरकार का व पढ़ी-लिखी जनता का ध्यात | 


कहीँ | 


का खूब प्रचार हो । स्कूलों व कालेजों में इस प्रथा को 
भ्रनिवार्यं कर देते से देश का महान्‌ उपकार होगा | 


hoe ग्री, क AAS 


सह 

a 

ue मधुमेह चिकित्सा 
मिथ्या आयवदाचाय STo शकरलाल WST, 


चिकित्सासूत्र 


सामान्यतः THs की चिकित्सा क्रिया की पद्धति से दो 


तरह के होते Tt (१) रोगी स्थूल और बलवान्‌ होते हुं । 
(२) कई रोगी कृश श्रौर दुर्बल होते हे । इनमें जो रोगी 
` कृश (ग्रल्पबल-मांस) हों उसकी प्रथम से ही वृहण (बल- 


द क | मांस बढ़ाते वाली) चिकित्सा करनी चाहिये, परन्तु जिस 
ग ~ 

E X रोगी में दोष-बल सम्पन्न तथा स्निग्धता अ्रधिक हो, 

a का कै 

है उसकी प्रारम्भ से ही संशोधन चिकित्सा करनी चाहिये। 
बन | 


जेसा चरक आदेश करते हें-- 

स्थूलः प्रमेही वलवानिहँकः, कृंशस्तथैकः परिदुर्वलश्च । 

संबं हण॑ तत्र कृशस्य कार्यं संशोधनं दोष वलाधिकस्य। 

सुश्रुत ने भी स्थूल रूप में हेतु भेद से प्रमेह के.दो विभाग 
करक १. सहज और २. ्रपथ्य निमित्तज भेदों से वर्णन किया 
हैं। बे सहज का कृश में समावेश करते हुए इस तरह 
| स्पष्ट करते हें कि--जो माता-पिता के वीय दोष से होता 
| हे वह कृश, रूक्ष, श्रल्पभोजी श्रादि होता है। दुसरा 
' स्थूल, प्रधिक भोजी, स्निग्ध, शय्यासन स्वप्नील युक्त होता 
| हैं। watt सहज प्रमेही का शरीर कृश होता हे तथा 
| ma से उत्पन्न होने वाले का शरीर स्थूल होता हे-- 
| जसा सुश्रुत लिखते हें--हौ प्रेमहौ भवतः सहुजो$पथ्य 
` निमित्तःच । तत्र सहजो मातृ-पितृ वीर्य दोषकृतः, भ्रहिता- 
| Tama निमित्तः। -तयोः पुर्वणोपद्रतः कृशो रूक्षो 
| श्पाशी पिपासुर्भृशं परिसरणश्ञीलशच भवति। उत्तरेण 
| धूलो बह्ाशी सिनग्धः शम्यासत स्वप्नशीलः प्रायेणेति । 
चिकित्सा सूत्र चरक के सदृश ही हे-र्‍जेसा कि--तत्र 
' ेशमन्नपान प्रतिसंस्क्ृताभिः क्रियाभिर्चिकित्सेत्‌। स्थूलः 
rin युक्ताभिः । यहाँ पर अ्रपतर्पंण शब्द से संशोधन 
भौर लङ्घन श्रादि का ग्रहण किया गया हे। AT 
ति भ्रपतपंणं लंघनं, ग्रपतर्पणानि व्यायाम शोधनानि- 
तिक्त Renita’ इति sey: 
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॥ विभागों में विभक्त की गई हे, क्योंकि प्रमेह के रोगी दो. 


` जिन हेतुभ्रों से जो प्रमेह उत्पन्न होते हैं, उन-उन प्रमेहों सें 
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एम० बी-बी-एस० 


मधुमेह की चिकित्सा में इन चिकित्सा सूत्रों पर विशेष 
ध्यान रखना चाहिये। शआआरायुवेदाचार्यों ने इस रोग का 
निदान दो तरह से वर्णन किया हृ । जिस प्रमह के रोगी के 
मूत्र मधुर हो, उनमें पहला इक्षुमेह (किसी-किसी के मत में 
शोतमंह भी) जो कफज प्रमेह है। वातज प्रमेहों में पहला 
मधुमंह (यह चरकोक्त संज्ञा हे)। क्षोद्रमह (यह सुश्चुतोक्त 
नाम हे ) इक्षुमेह कफजन्य होने से सन्तर्पण जनित हे । 
इसकी चिकित्सा संशोधन पूवक होनी चाहिये। मधमेह 
अथवा में क्षौद्रमेह वातज होने तथा ्रपतर्पण जन्य कारण से 
प्रारम्भ से ही वृ हण चिकित्सा उपादेय हू । प्रमेहों की 
चिकित्सा में विशेषतः मधुमेही के लिये निदान पर अधिक 
विचार रखना चाहिये, क्योंकि निदान का परित्याग भो 
चिकित्सा का एक* मुख्य श्रद्धा हे। “सामान्यतः क्रिया 
योगो निदानं परिवर्जनम्‌” यह सिद्धान्त हे । क्योंकि; 
निदान क अच्छे ज्ञान से ही निदान विरोधी-षध, आाहार- 
विहार देश दूष्य कालादि का निर्णय होने पर ही चिकित्सा 
में सफलता मिलती g1 इसलिये; इक्षुमेह में विशेषतः 
कफ दोष हें, यह स्तिग्ध हे एवं इस प्रमेह में दूष्य भी क्लेदादि 
स्निग्ध धातु हो हें, इनमें ऐसी चिकित्सा करनी चाहिये 
जो मेह निस्सारक हो। वातानुवन्ध में सन्तर्पण का ध्यान 
रख करके चिकित्सा करें । 


निदान के विषय में चरक ने इतना स्पष्ट किया हे कि 


उन-उन हेतुओं का सेवन नहीं करना चाहिये। जिस तरह 
रोग विशेष के हेतु का सेवन करना उस रोग से बचाने में 
सहायक होता हे, उसी तरह उस रोग क उत्पन्न हो जाने 
पर उस रोग को निवृत्ति भो करता हे। भाव यह हे कि 
स्वस्थ पुरुषों में बीमारियाँ पेदा न होने के लिये हेतुओं 
(निदान) के परित्याग का सामान्य विधान हें । वही [उत्पन्न 
रोगों की चिकित्सा भी हू wate हेतु का त्याग बढ़े हुए 
दोषों को श्रधिक बढ़ने नहीं देता हे । 


य हतुशि यें प्रभवन्ति मेहा स्तेषु eee न ते निषेव्याः । 
हेतौरसेवा विहिता यथेव जातस्य रोगस्य भवच्चिकित्सा ॥ 
(चरक) 
चरक विमान सें-- 
व्याधीनां निदान विपरीतं भवति कार्यम्‌ । 
यथा--श्रपतपेण निमित्तानां व्याधीनां नान्तरेण पुरण- 


सस्ति शान्तिः तथा . पुरण निमित्तानां नान्तरेणापतर्षण- 


भिति। इतना स्पष्ट प्रतिपादन किया g । 
चिकित्सा 

सुश्रुत ने. इक्षुमेह में aot कषाय तथा क्षोद्रमेह 
(मधुमेह) में कदर (खदिर सदृश वृक्ष) तथा सुपारी को 
त्वचा के कषाय का उपयोग बतलाया हे । 

इक्षुसेहिनं वेजयन्ती कषायम्‌ । क्षौद्र मेहिनं कदर 
क्रमुक कषायं पाचयेत्‌ । इति (सु. चि. श्र १२) 
मधुमेह में सम्प्रयुज्यमान श्रोषध 

बसन्त कुसुमाकर--इस योग का व्यवहार विशेष होता 
हे । गुड़मार, लामज्जक, शिलाजत्वादि वटी. (सिद्धयोग 
संग्रह) सुश्रुत मे--नवायसलोह एवं शिलाजतु प्रयोग बतलाये 
हें। चरकोक्त--लोध्रासव तथा FATA लाभप्रद प्रतीत 
होते हें। मेंने कई बार--कपित्थ पुष्प चूर्ण, ्रामलक 
स्वरस और त्रिवड्ध भस्म का प्रयोग किया हैं । चिर काल तक 

` सेवन करने से लाभप्रद हे । इस रोग में कटु-तिक्त द्रव्य 

(सुदर्शन चूर्ण प्रादि) से शर्करा का भाग श्रत्यधिक कम होता 
हे । सप्तरंगी का प्रयोग महाराष्ट्र में करते हें। मधुमेह 
सें भ्रत्यन्त श्रावइयकता के बिना श्रपतपंण चिकित्सा नहीं 
करनी चाहिये, क्योंकि ्रपतर्पण से यह रोग पंदा होता हे । 

देहाग्नि बल वर्णाजः शुक्र मांस विवर्धनः। 

ज्वरः कासानुबन्धःच पाइर्वशूलमरोचफः ।।१।। 

श्रोत्र दोर्वल्यमुन्मादः प्रलापो हृदं व्यथा । 

विण्मूत्र संग्रहः शूलं जंघोरु त्रिक संश्रयम्‌ NRN 

पर्वास्थि सन्धिभेदइच ये चान्ये वातजा गदा: । 

ऊध्वेवातादयः सर्वे जायन्ते तेऽपतर्पणात्‌ ।।३॥ 

चरक ने-- 

शस्तमुल्लेखनं तत्र विरेको रक्त मोक्षणम्‌ । 

व्यायामशचोपवासइच धूमाइच स्वेदनानि च ।।१॥। 

सक्षौद्रशचामयाप्राशः' प्रायो रक्षान्न सेवनम्‌ । 

चूर्ण प्रदेहा ये चोक्ताः कण्डु कोठ ee URN 

त्रिफलारग्बधं पाठां सप्तपर्णं सवत्सकम्‌ | 
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मुस्तं निम्बं a aai जलेतो बवथितं पिवेत्‌ ॥३॥ 
तेन मेहादयो यान्ति नाशसय्यस्पतो ध्रुवम्‌ । 
मात्राकाल प्रयुक्तेन सन्तर्पण समुत्थिताः ॥४॥ 
भ्रच्यच्च-- 
कुष्ठं गोभेदको हिंगु क्रोळ्चास्थित्र्य्षणं वचा | 
वृषकेले इवदंष्टा च खराहू चाइमभेदकः NN 
a दधिमण्डेन वदराम्ल रसेन वा । 
aa कच्छ प्रमेहं च पीतसेतद्‌ व्यपोहति nen 
ग्रत्यच्च-- 
तक्रामया .. प्रयोगेशच न्रिफलायास्तथेवच । 
श्ररिष्टानां प्रयोगेशच यान्ति मेहादयः शमम्‌ । 
वसन्त कुसुमाकर का योग “रसामृत” का मुझे भ्रधिक 
उत्तम प्रतीत हुञ्रा हे । 
मधुमेह में--इक्ष्वाकुकल्प. (चरकोक्त) 
मधुमेह में--कल्याण सोदक (चरक कल्प) 
मधुमेह में--दन्तीद्रवन्तीकल्प . (arated) 
इन विधियों , का प्रयोग कर चिकित्सक vam 
यशोभागी बन सकता हे । 
अन्न , 
यवः प्रधानस्तु भवेत्‌ प्रमेही । (चरक) 
` मधुमेही के लिये यव प्रधान खाद्य है, तथा इसके सेवन 
से मधुमेह में बहुत फायदा होता हुँ, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं करना चाहिये । यव क गुणों में “प्रवृद्ध-मूत्रो” लिखा 
है। श्रर्थात्‌ मूत्र कौ. राशि कम करने वाला तथा “मेदो- 
मरुत्तुडहरण” भी बतलाया है, भ्रर्थात्‌ मेद से श्रावृत वायु 
A तृष्णा कम करने वाला है। इसलिये भी. मधुमह 
में उपयुक्त है। made में यव के सत्तू, AIT. सत्य, 
वाट्य, कुल्माष, धान, क्षार श्रादि अनेक चिकित्सा म॑ 
लाभदायक पदार्थ बनाये जाते हे । 
जसा चरक में लिखा हु-- 
हत्याद्‌ व्याधौन्‌ यवापूपो यावको वाट्य एव च! 
उदावत प्रतिइयाय कास मेह गलग्रहान्‌ । 
निष्कर्ष [ 
मधुमेह व्यान, अ्रपान-प्रकुपित जन्य रोग हु। शः 
व्यान, श्रपान-चिकित्सा-विधि पर श्रवञ्य ध्यान रखती 
चाहिये । (पाश्चात्य देशों मे चिकित्सोपयोगी जौ फ कई 
प्रकार के (पलवाली-डायटेस्ट-माल्ट श्रादि) पदार्थ बताये 
जाते हूँ । 
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mat म यथा प्राप्त कुधान्य विशेष अधिक लाभप्रद 
होते हैं । क्योंकि; ये रक्ष, कटु विपाकी, कफनाशक और मूत्र 
| को राशि कम करने वाले विशेषतः कषाय रस वाले होते 
हुँ। सुश्रुत में कुधान्यों का वर्णन इस प्रकार मिलता हे-- 
/कोरदूषक ~ इयामाक-नीवार-शान्तनुवरकोद्दालक - प्रियड़ः 
' मधूलिका-नान्दीमुखी कुरुविन्द - गवेधुक-वरुक - तोदपर्णी 
age वेणुयव प्रभूतयः कुधान्य विशेषा:।” वाजरा, 
| ज्वार, यव, मकई--इस रोग का प्रधान खाद्य है। (गेहूँ 
थोड़े खाने चाहिये । 
` | चरक ने ऐसी पथ्यविधिनिदेश की 
धिक || | मन्थाः कषायाः यव चूर्ण लेहाः प्रमेहृशान्त्यै लघवरच भक्ष्याः । 
| ग विष्किरा ये प्रहता विहंगास्तेषां रसेर्जाङ्गलजे्मनोज्ञैः ।। 
| ग्रवौदनं रूक्षमथापि वाट्य मध्यात्ससक्तूनपि वाट्यपुपान्‌ । 
| मुद्गादि यूषेरथतिक्ल शाकेः पुराण झाल्योदन माददीत ॥ 
_ | इन्तागुदीतेल युतं प्रमेही तथाऽतसी सर्षप तेल युक्तम्‌ 
Ta | 
| निञिस्थितानां त्रिफलाकषाये सयुस्तर्पणाः क्षौद्रयुतायवाभाम्‌ । 
. | तान्‌ सीधुयुक्तान्‌ प्रपिवेत्प्रमेही घ्रायोगिका मेह वधार्थं मेव ॥ 
| पेइलेष्ममेहे विहिता कषायास्तेर्भावितानांच पृथक्‌ यवानाम्‌ । 
>, ' 4 स्तूनपुपान्‌ सगुडान्सधान्यान्‌ भक्ष्यांस्तथाऽन्यान्‌ विविधाइच 
तन्दह अ खादन्‌ ।५ 
लिखा X qaa गोहंस पषदभूतानां तथा यवानां विविधाइच भक्ष्याः। 
मेदो a दयास्तथा वणुयवायवानां कल्पेन गोधूममयाइच भक्ष्याः ।६ 
' भृष्टान्‌ यवान्‌ भक्षयतः प्रयोगात्‌ शुष्कांश्च सकतून्न भवन्ति 
| सेहाः। इत्यादि 
गोधूम, षष्ठिक तथा शालीचावल एक वर्ष का पुराना 
छाना चाहिये । 


सेवन 


rag | 
मन्थ). | > 
ा में 


| पष्य हैं। 
` शाकों में--कष्माण्ड, परवल, मूली, तण्डुलीयक, मेथी 
वासक, चिल्ली, पालक, सुश्रुतोक्त मण्डुक पर्ष्यादिगण प्रोक्त 
AT प्राप्त शाक पथ्य हे । 

` ` येद्यपि शाकों में सामात्य दृष्टि से प्रोटीन, मेद ale 
गरीरपोबक गुण अत्यन्त ही कम होने पर भौ आधुतिक 
Ray इनमें कुछ विशेषताएँ मानते हें, HA शाकों में १ 
लोज Cellulise भी होता हुँ, इससे मल साफ ATT 
तेया सलावरोध नहीँ होता । २. झाकों में खनिजक्षार 
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मधुमेह-चिकित्सा 


` स॑ षष्ठिकं स्यातूण धान्यमन्नं यव प्रधानस्तु भवेत्‌ प्रमेही ॥ ` 


` संग्राहक हे । 


दाला में--मूँग (हरित), मसुर, चणक, प्ररहर श्रादि 


शरीर रक्षा न्तमिः हा है काया होता १ Collection, Haridwar sS 


९४३ 
अत्यन्त आवश्यक हे । यह क्षार ग्रल्कलाईन Alkalain 
क रूप म॑ होता हं। इसलिये: inal का सेवन लाभदायक 
El ३. शाकों में जीवद्रव्य (विटामिन्स Vitamins) 
भी होते हैं जो स्कर्वो (Scurvy ) नहीं होने देते। ४. 
शाकों के सम्बन्ध से भोजन में रुचि, स्वादुता एवं सुगन्धि 
पदा होती हे। ज्ञाकों में कार्बोहाइड्रेट कम्‌ होता हे। 
इसलिये; मधुमेहियों के लिये भी सामान्यतः लाभदायक S 
ही हें। शाक हमेशा ताजा खाना चाहिये। इस विषय | 
म ग्राचार्य ऐसा उपदेश देते हे-- 
ककशंपरिजीर्णच कृमिजुष्टमदेशजम्‌ | 
aida सर्वशाकं तद्‌ यदकाल विरोधि च ॥ 
फर--दाड्मि-मातुलुंग-जस्वीर-कपित्थ-नारंग- ग्रामलक 
विल्व-क्षीरिवृक्ष आदि (न्यग्रोध, उद्म्वर, wear, प्लक्ष 
AR बेतस तथा श्रइमन्तक) फल चरक के मतानुसार मूत्र 
संग्राहक होते हृ । wala मूत्र की राशि कम करने वाले 
होते हुं। 
TAAA वटकपीतनोदुम्बराइवत्य भल्लातकाइमन्तक 
सोमवल्का इति दशेमानि मूत्र संग्रहणीयाति भवन्ति । 
(च. सु. ३४) . 
क्षीर वृक्ष के फल ग्रधिक संख्या में कषाय-रस प्रधान 
हें। इतके फलों में रसायनिक दृष्टि से चानिक, ट्यानिक 
एसिड, म्यालिका, ग्यालिक एसिड इत्यादि कषाय रस के 
अम्ल होते हैं। कषाय रस प्रधान होने के कारण इनके 
साधारण गुण धर्म कषाय रस के साथ होते हे । इसीलिये 


जामुन का प्रयोग | 
जामत का प्रयोग चरकादशानसार सत्र सग्राहक ह्‌ 4 


(mata मूत्र की राशि कम करने वाला ह।) इस देश 
रे भ्त्यन्त प्राचीन काल से श्रायुर्वेद मतानुसार जामुन का 
प्रयोग मधुमेह में एवं बहुमूत्र में हो रहा हें। इन रोगों 
में जामन के बीजों का प्रयोग करना चाहिये । क्योंकि; | 
जामन के बीजों में जम्बुलाईत नामक एक ग्लुकोसाईड Se 
(Glucoside) पदार्थं होता हे । जिसके प्रभाव द्वारा AINE 
में शर्करा एवं मूत्र की राशि कम हो जाती ह्‌ । सिद्धियोग _ i3 
प्रमेहाधिकार में ' न्यग्रोधोडुस्वरा इवत्य इयोनाका- 
रग्वधासनम्‌। aa कपित्यं जस्बुज्च प्रियाल कुंकुम 
धवम ॥ इस इलोक की व्याख्या में भी कण्ठदत्त न लिखा 


अ 


“प्राश्रकपित्य जस्वूनां फलास्थि। इति! 


~ 


' वैद्यक में भो मधुमेह की चिकित्सा में जामुन का प्रयोग 
- किया जाता हे । 
मधुमेह में सूख मेवे 
बादाम, अखरोट, काजू (ग्रभिषुक), चिलगोजा 
(निचुल), पिस्ता (निकोचक), आदि पथ्य हैं। इनमें 
` शकरा जातीय पदार्थ बहुत कम होते हें, तथा पित्त,कफ, वात 
नाशक, स्निग्ध, उष्ण शरीर पुष्टिकर ग्रौर बलकारक होने 
. और पौष्टिकांशवाले हें । इसलिये; मधुमेह रोगियों के लिये 
लाभदायक हे । इनमें रासायनिक संगठन की दृष्टि से 
१५-२० प्रतिशत प्रोटीन, ५०-६० प्रतिशत चरबी, ६-१२ 
` प्रतिशत कार्वोहाइड्रेट, ३-५ प्रतिशत सेल्युलोज, १ प्रतिशत 
खनिज क्षार, ४-५ प्रतिशत पानी होता हे । श्रर्थात्‌ प्रोटीन 
आर चर्बी इनमें श्रधिक होने से इनकी पौष्टिक शक्ति बढ़ 
stat है। मांस नहीं खाने वाले मधुमेहियों को सन्तर्पण 
चिकित्सार्थं इनका उपयोग करना चाहिये । 
वातामाभिषुकाक्षोट मुकूलक निकोचकाः । 
fama हराण्याहु: स्निग्धोष्णानि गुरूणिच । 
वृ हणान्यतिलध्वानि वल्यानि मधुराणि च। 


मधुप्रयोग 
यद्यपि मधु शकरायुक्त खाद्य पदार्थं हे। WAT 
कई तरह की होती el मधु में जो शर्करा मिलती हे, 
ny वह भ्रत्यन्त पचन सुलभ, उत्तेजक, पोषक, बलकारक, हृद्य 
| एवं श्रविदाही हे । इसलिये; मधुमेही रोगियों की 
श्रान्तावस्था, हृदय दोबेल्य, हृदयावसाव wife भ्रवस्थाश्रो में 
_ मधु श्रत्यन्त ही लाभदायक हे ।' चरक, सुश्रुत में मधु का 
मधुर रस मधुमेहियों के लिये विधेय हं। “श्रसाध्येष्वपि 
« योगान्‌ यापनाथं व्याख्यास्यामः” इस प्रतीक में तथा मधु 
““पित्तवलेष्म मेदोमेह हिक्का इवासादि हर॑ ल्हादि-त्रिदोष 
` जञमनञ्च' इन Taal से मधुमेह में उपयोगी बतलाया हे। 
मेरे ध्यान से मधुमेह की मंदो दोषज रोगों में सुश्रुत 
ने गणना की et जसा कि-- 
 ©ग्रन्थिवृद्धि गलगण्डाबुंद मेदोजोष्ठ प्रकोप मधुमेहादि 
 स्थोल्याति स्वेद प्रभृतयो मेदो दोषजाः 
मधुमेह हर प्रधान गुण होने से मधुमेह मे मेहहर के 
कारण यह श्रतीव लाभप्रद हू । 
चरक ने यहाँ तक स्पष्ट किया, हें--प्रमेही मधु सम्प्र- 
युक्तान्‌ क्षोद्रयुता यवानाम्‌। श्रादि। `| , 
j 


4 


NP aa 


y 


Er 
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„~ हु 


` विरेचक तथा वात-कफ नाशक होने से पथ्य वर्ग में निर्देश | 


करंज, ढाक श्रौर नीम के फलों का मधुमेह भे = |e 
ने विधान बतलाया हें । ar 

Carat किशुकारिष्ट फलं जन्तु प्रमेह नुत्‌ ।” इति। 

इसी तरह श्रारस्कर तथा तौवरक फल भी उपादेय 


श्रारुष्करं तोवरकं कषाय कटुपाकि च। 
उष्णकृमिज्वराताह सेदोदावर्तनाशनम । 

बिल्वपन्न स्वरस--मधुमेह में भ्रतयन्त ग्राह्य ह । 
विल्वपत्रन्तु वातनुत्‌ । 


A 


तल 
तेल के गुणों में सुश्रुत ने “वद्धमूत्र--प्रनिल वलास 
क्षयकर, तिक्त - कषायानुरस-वृ हण-प्रीणन, सर वृष्य 
आदि गुण बतलाये ह, इसलिये यह पथ्य हें । > 
तिल 

यह मधुमेह में सर्वथा पथ्य हुँ, यह श्रत्प मूत्र (मूत्र की 
राशि कम. करने वाला, वातनाशक, तिक्त, कषाय एवं 
संग्राही हें। इसके लिये स्व० भट्टजी लिखते हे-- 

यथा बहुल मूत्रत्वे तिलाः aa: किलादृता;। 

तथा न किचिदपरं भेषजं प्रतिभाति मे। 

सुशुत में-- 

निम्ब, श्रलसी, कुसुम, मूली, देवर्दाली, कुटज, कोषातकी, 

श्राक, कम्पिल्लक, रकत एरण्ड, काला जीरा, करञ्ज, पीलु 
इज्ध दी, सहेजना, सूर्यावतं, विडंग, मालकांगनी इनके बीजों 
के तल का प्रमेह में कटु रस तथा विपाक में भी कट, | 


इति। 


किया ह्‌ । भल्लातक तेल तथा तुवरक तेल का भी विधात 
लिखा & | 1 
मधुमेह में विरेचन तथा वमन 
मधुमेही को विरेचन श्रौर वमन देना चाहिये | 
तथाद्यशच मलेऽपनौते, मेहेषु सन्तर्पणमेव कार्यम्‌ , |. 
मूत :: >> 1 
प्रमेह में साहिष मूत्र का सुश्रुत में विधान है। 
दुर्नामोदर शूलषु कुष्ठमेहा विशुद्धिषु । 
श्रानाह शोक गुल्मेषु पाण्ड्रोगेषु माहिषम्‌ | 
मधुमेह में जल > 
मधुमेह में जल बहुत कम पीना चाहिये-इसके ति 
a इतने बचन मिले हु-- 


Wg 


Fi fees 


ब्रणेच. मधुमेहूच पानीयं मन्दसाचरेत्‌ । 
| त्य उपोध्दात) 
मधुमेह में मन्दजल सेवन विधि एलोपेथिक पद्धति 
| व्राले नहीं मानते हें। विज्ञजन इसपर विचार करें। 
| मधुमेह मे स्तुही प्रयोग 
पाण्डुरोगोदरे गुल्मे कुष्ठे दूषी विषादिते। 
इवयथौ मधुमेह च दोषो विश्रान्त चेतसि ।। 
रोगेरेवं विधे्रस्तं ज्ञात्वा स॒ प्राणमातुरम्‌। 
प्रयोजयेन्महा वृक्षं सम्यक्‌ सह्यावचारितम्‌ । २ 
सद्यो हरति दोषाणां महान्तमपि संचयम्‌। 
मधुमेह में 
| आस्थापन का निबेध हे। चरक कहते हे--आस्था- 
| पन से रोग वृद्धि हो जाती है। श्रास्थापने पुनर्वृद्धिः 
| मधुमेह अनुवासन वस्ति नहीं करनी चाहिये। 


maT चरक श्रादेश करते हे ।-- 


(भोज० 


की “a एवानास्थाप्यास्त एवाऽननुवास्याः स्युः विशेषत 
एवं | amaa भकत नवज्वर पाण्डु रोग कामला प्रमेहाः 
प्रभृतयः” वहाँ यह हेतु निर्देश किया हे “तत्र नवज्वर पाण्डु 
रोग कामला प्रमेहिणां दोषानुत्क्लिशयोदरं जनयेत्‌” इति 
त्‌। मधुमेह में निरूह बस्ति 
ज॑सा चरक लिखते हे -- 
को, यष्टया कृष्णा फलिनी झताह्वारसां जनं इवेत वचा 
लु | fet: कलिङ्गः पाठाम्बुद सैन्धवेशच कल्कैः स सपिमंधु तेल 
जों | मिश्र: श्रयं निरूहः क्रिमि कुष्ठ मेद वध्नोदराजीर्ण 
B | कफातुरेभ्यः। सूक्षोषधैरत्यपर्तापतेभ्य एतेषु रोगेष्वपि 
a ` | सत्सुदत्तः॥ निहत्य वातं जलनं प्रदीप्य विजित्य रोगा- 
गा 


` | शबलं करोति) विडङ्कादि तैल (ao सि० mo ४) 

| _ यह तैल पान और भ्रभ्यद्ग-श्रनुवासन द्वारा इस रोग 

_ में भ्रत्यन्त लाभ प्रद हे । 

| प्रवृद्ध मेह की चिकित्सा - 

` बढ़े हुए प्रमेहवाले रोगी व्यायाम, कुस्ती भ्रादि खेल, 

घोड़े, हाथी, रथ श्रादि की सवारी, पैदल मुसाफिरी करना 

AW, फिरना भ्रसत्र (शास्त्र विहित धनुष), उपास्त्र (शास्त्र 

नियम वाजित धनुष) का उपयोग करें। 

प्रवृद्ध भेहास्तु व्यायाम निथुद्ध शहा गज तुरग रथ 

पराति चर्या परिक्रमणात्यस्योपास्त्रेवा tt (सुश्रुत) 

उपद्रव és 
सामान्यतः सभी प्रमेह (मधुसेह) दुश्चिकित्स्य ह यो 

क्योकि गरायुवेदमे सहाषियों ने सभी प्रमहों की दुश्चिकित् 
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में गणता की हुं, फिर यदि प्रसेह रोगी विज्ञेषतः मधुमेही, 
प्राग-बल क्षय, मांस क्षय, इवास-तृष्णा AT शरीर के ATT 
की क्षोणता, वमन, ज्वर, मूर्च्छा, अतिसार, हिक्का इन 
उपद्रवों से युक्त तथा प्रतिदिन मूत्र का अधिक परिमाण म॑. 
त्याग करे श्रौर शराविकादि पौडिकाश्रों से पीड़ित हो, तो . 
असाध्य होता हुं । - 

प्राण मांस क्षय इवास तृष्णा शोषवमि RR: । 

मूर्छातिसार हिक्काभिः पुनःचतरुपद्रता: | 

वर्जनीया विशेषेण भिषजा सिद्धिमिच्छिता । 

ह्‌ग्रहो लौल्य मनिद्रास्तम्भः कम्पः शूलं बद्ध पुरीषत्वं 
चेति वातजानाम्‌ “हृदय का जकड़ा-सा रहना, सवं रसाभि 
कांक्षा” निद्रानाश, शरीर AHS जाना, काँपना, भूल प्रौर 
मलावरोध यह मधुमेह वातज क उपद्रव हैं । 

यथोक्तोपद्रवाविष्टमति प्रस्नुतमेववा । 

पिड़का पौड़ितं me प्रमेहो हुन्ति मानवम्‌ । 

वाग्भट्ट में मधुमेह को उपद्रवों में यह विशेषता 
बतलाई हें । 

वातिकानामुदावतं कण्ठहृद्ग्रह लोलताः। 

शूल भून्निद्रता शोषः कासःश्वासशच जायते। 
प्रमेह के अरिष्ट लक्षण 

सुश्रुत में प्रमेही को जल पीना अशुभ लिखा हे। 
जैसे--मेहातिसारिणां तोयपातम्‌। इति 
चरक में ऐसा मिलता हे-- 

स्नातानुलिप्त गात्रेपि यस्मिन्‌ ग॒ध्नन्ति मक्षिका: । 

स प्रमेहेणेव AKT प्राप्यतेनेव हन्यते | a 

स्नेह बहुविधंस्वप्ने चाण्डाल; सह यः पिवेत्‌ । 

बध्यते स प्रमेहेण स्पूश्यन्तेऽन्याय भानवः ॥। 
निष्कर्ष 

मधुमेह की सभी चिकित्सा-पद्धतियों पर गंभीरता 
से निष्पक्ष विचार करने पर यह चिकित्सा क्रस स्थिर करना 
चाहिये । इस रोग में शर्करा की अत्यन्त बढ़ी हुई अवस्था 
में इन्स्यलीन ( Insuline ) के प्रयोगों से शर्करा 1E 
करके सर्वांग मे लाभ पहुँचाने की दृष्टि से यु 
चिकित्सा ही उत्तम हे । यह्‌ सस्ती से सस्ती. निरुपद्रवी, 


आर सवसाधारण सुलभ हू | È 
इस रोग में ग्रालू (कन्द आदि सभी) शर्करा, चावल, 


बिल्कुल छोड़ देने चाहिये । इस रोग की चिकित्सा X 
गोजक्षय की चिकित्सा पर पूर्ण ध्यान देते हुए पाचन ष्य 
देश, काल और प्रकृति के अनुसार चिकित्सा कम करने से ._ 


अवश्य सफलता मिल सक्ती हे । 


सकर गयी सेवा तथा maga विरोधियों 


समय पर किये गये ्राक्षेपों का सयुक्तिक और ठोस उत्तर दिया हैं 
ee ` में आयवदोन्नति की योजना-सम्बन्धी कई नवीन ard कही हैं afa -श्राथूव॑द क वाचका से 
maa हे कि इस भाषण को श्रव्य पढ़े आर इससे लाभ उठाएं ।  >स० सम्पादक 


सित्रवृन्द, 
यह सम्मेलन करने के लिए जो समय और स्थान आपने 
/ ` छांटा है कुछ ही समय पहले श्रापके राज्य मे,क़ेन्द्रीय स्वास्थ्य- 
परिषद्‌ की पहली बैठक हो जाने के कारण इसका महत्त्व 
विशेष बढ़ गया ह । | 
स्वास्थ्य परिषद की मीटिंग से पहले जो तत्संबंधी 

विज्ञाल श्रान्दोलन समाचार पत्रों में हुआ AIT देश क रुपये 
| का भारी व्यय उसे बुलाने मे किया गया उसे देखत हुए 
: जनता को यह att हो गई थी कि देश की सबसे बड़ी 
स्वास्थ्य समिति की पहली बेठक कोई बहुत चमत्कारपुण 
| कृति नहीं तो कुछ ठोस कार्य करके श्रवव्य उठेगी | 
; उस परिषद्‌ श्रौर इस सम्मेलन में ( वह हं दराबाद में 
जनवरी के Afan सप्ताह में हुई AIT यह ताण्डूर मे. फरवरी 
ह श्रंतिम सप्ताह में हो रहा है ). काल श्रौर दिक्‌ का 
श्रन्तर इतना कम है कि श्रापको ही परिषद्‌ की वास्तविक 
कृतियों पर विचार करने और उनके वास्तबिक मूल्य को 
जाँचने का प्रथम श्रवसर मिल रहा है । ग्रापको यह्‌ श्रेय 
हे कि यह श्रवसर श्रापको परिषद की बठक का चित्र पुराना 
होकर धुंधला पड़ जाने से पहले ही मिल गया हू । 

E परिषद की निष्फल बैठक 
org में से वह सम्य जिन्होंने समाचार पत्रों में केन्द्रीय 

. परिषद की कार्यवाही पढ़ी है, परिषद के संबंध में 'कृति' 
शब्द के प्रयोग को nafaa मानेंगे । इसमें संदेह नहीं कि 
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Gara पण्डित शिवशर्मा आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद्‌-बृहस्पति का 
अध्यक्षीय भाषण 


विगत ता० २३ फरवरी १९५३ को हैद्राबाद वैद्य सम्मेलन का दूसरा वाषिक श्रधिवेशन वैद्यरत्न To शिवशर्म्मा 


mae, श्रायवेद-वहस्पति. के सभापतित्व में मनाया गया । 
प्रश्‍नों का निर्भीकतापूर्वक दिये जानेवाले उत्तरो से समस्त श्रायुवंद- 


प्रेमी परिचित हें । प्रस्तुत ग्रध्यक्षीय भाषण के प्रारम्भ में आपने तथाकथित कुछ डावटरों द्वारा समय- 
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श्रीयत शर्माजी की wade के प्रति की 


भाषण के मध्य तथा श्रन्त 


a 
ह । 


प्रस्ताव भी जो भारतवर्ष के ग्रामों के. वेंद्यों से छीनकर, | 
aaj को पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में बांधकर श्रल्पकालीय |. 
पाठ्यक्रम से तैयार को हुई छोटे डाक्टरों की सेना से श्रोत- | स 
प्रोत करने के लिए लाया गया था पास न हो सका यद्यप | 
इसे हैदराबाद में सफलता से पास कराने के लिए दिल्ली मे 


पर्याप्त योजना बनाई गई थी । R 
यह तो स्पष्ट हे कि यदि विभिन्न राज्यों का भी वही | प्रतुस 
मत होता जो कि केन्द्र का था तो वह्‌ प्रस्ताव धुएम न उड़ / ` प्रयोग 
/ केलि 


जाता । . 
निस्संदेह केळ की इस प्रस्ताव को स्वीकार करान कौ 


cia इच्छा थी । यह भी निश्चित है कि कई राज्य इस 
प्रस्ताव के उतने ही तीव्र विरोधी थे । मीटिंग म क्या 
दृश्य रहा होगा ? दो दलों के विरोधी दृष्ठिकोण में क्या: 
क्या श्रभिप्राय निहित होंगे ? 

केन्द्रीय सरकार की नीति पुरानी स्थिर ब्रिटिश नीति 
की उत्तराधिकारी हे ग्रतएव वह श्रायु्वेद के विषय पर 
भी निर्णय करते समय श्रायुवेंदिक चिकित्सकों को सरवधा 
बाहर रखने तथा एलोपेथी से. इतर अन्य विषयों पर विचार 
करते हुए भी एलोये्थो में ही विश्वास Tat की चाल पर 
पूर्ववत्‌ चल रही है । सरकार के इस व्यवहार T कारण 
यवनिकाके पीछे हुई घटनाओंका सर्वथा शुद्ध ज्ञान होता बहुत 
कठिन हे, तो भी ज्ञात तत्त्वों के मासिक परीक्षण द्वारा हॅम 
उपर्यक्त seat का प्रच्छा तिर्भान्त उत्तर मिल सकता | 


(क) अर्थपूर्ण नाम परिवर्तन 


( स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन से केन्द्रीय स्वास्थ्य ग 
- - प्रथम विचारणीय भाव स्वास्थ्य मंत्री परिषद्‌ क्क 


Haridwar 


te 


| भाव होकर केलीय स्वास्थ्य परिषद्‌ का ग्राविर्भाव होना है । 
_ स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन में कया दोष था कि इसको इसध्रकार 
एकदम समाप्त कर दिया गया site राष्ट्रपति से प्रार्थना 
की गई कि वे एक श्रन्य अभिन्न संस्था; भिन्न नाम रखकर 
` | छड़ी कर दें? शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक से कुमारी 
_ | जुलियट ने पूछा है, “नाममात्र में क्या रखा है ? जिसे हम 
OF गुलाब कहते हैं उसका दुसरा नाम होने पर भी उसकी सुगंध 
|| उतनी ही मिठी रहेगी ।” परन्तु पश्चिमाहत राजकुमारी 
| उतनी भोली नहीं जितनी की प्रेसाहत कुमारी जुलियट 
| थी। we ज्ञात है कि केवल नाम भेद से ही परिस्थिति 
| में कितना श्रन्तर डाला जा सकता हे । जबतक इस लमिति 
| का नाम “हेल्थ भिनिस्ट्रीज कान्फ्रेन्स श्रर्थात्‌ स्वास्थ्य मंत्री 
: सम्मेलन” था,तब तक यह संभव नहीं था कि डाक्टरों को 
| सम्मेलन की बैठकों में सिनिस्टरों के बराबर स्थान मिल 
| सके। यदि किसी बैठक सें डाक्टर को बोलने की आज्ञा 
` | मिलती भी थी तो वह केवल उसे स्वास्थ्य मिनिस्टर के 
| सलाहकार के रूप में मिलती थी । परन्तु भ्रपने राज्य 
`| के स्वास्थ्यमंत्री के सलाहकार के खूप में अपनी योग्यता के 
` | अनुसार उपस्थित विषय की व्याख्या करने के धिकार का 
/ प्रयोग इसी प्रकार एक aa भी कर सकता था । केन्द्र 
- 2 के लिए यह परिस्थिति असंतोषजनक थी, क्योंकि उसकी 
OM नीति की नींव एकपक्षीय उपदेश की बिना परीक्षा के स्वीकृति 
| ही सदा रही है fang और न्यायप्रिय मंत्रियों को उप- 
| स्थित प्रस्तावों पर उभयपक्षीय ग्रालोचना द्वारा पुर्ण प्रकाश 
ग- | इलवाने से रोकने का एंक ही उपाय था, agg कि स्वास्थ्य 
A | मंत्री सम्मेलन का नाम इसप्रकार बदल दिया. जाय कि 
समें कुछ विश्वस्त एलोपेथ लिए जा सकें । इससे पुरानी 
संस्था का विशिष्ट व्यक्तित्व भी ज्यों का त्यों बना रहा, 
कुछ छांटे हुए डाक्टरों को मिनिस्टरों के समान भ्रधिकार भी 
मिल गया site श्रायुवेंद सर्वथा बहिष्कृत भी हो गया। 
Te षड्यन्त्र पक्षपात ate श्रन्याय से इतना ग्रोतप्रोत हे, 
कि किसी भी सभ्य शासक-वर्ग को इस कृति से लज्जित 
होना चाहिए । 
|(ख) द्वितीय अर्थपूर्ण परिवर्तन 
` (न्यूनतम! से सहायक?) ड 
_ हसरा migi भाव उ्हीं व्यक्तियों द्वारा एक छोटे 
के एलोपेथिक पाठ्यक्रम की माँग थी जो भारत में 
त्सा. व्यवसाय के लिए न्यूनतम पंचवर्षीय काल की 
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श्रवधि को थोड़ा भी घटाने का सदा कड़ा विरोध करते रहे। | 
wad भोरसमिति रिपोर्ट जो कि क्रियायोग्यता के अभाव 
की पराकाष्ठा हे; का प्रकाशन हुआ तवस संपूर्ण घटनाओं 
को *इंखला जिसमें कि सरकार द्वारा चोपड़ा समिति कौ 
सिफारिशों को खटाई में डाल देना, अपवित्र शोधता में 
पंडित समिति का निर्माण करना उस समिति की सिफारिशों 
का भ्रस्पष्ट रहना तथा प्लेनिग कमीशत की स्वास्थ्य परिषद 
पर स्वास्थ संत्रणालय के डाक्टरों का पंचवर्षीय आयुर्वेदिक 
पाठ्यक्रम में भी संपुण पंचवर्षीय एम. बी. वी. एस के पाठ्य 
कम का श्रनिवारय्यं शरन्तर्भाव करने के लिए डटकर WS रहना, 
इत्यादि सभी भाव सम्बद्ध हे, एक ही निर्णय की ओर संकेत 
करती थी कि ग्रौर चाहे कुछ भी हो यह कभी नहीं हो सकंगा 
कि केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार चिकित्सक के 
पाठ्यक्रम की न्यूनतम पंचवर्षोय श्रवधि में एक क्षण की 
“कमी भी कभी स्वीकार कर लें। स्वयं उन्हीं द्वारा 
एक छोटे एलोपेथिक पाठ्यक्रम की मांग आना वास्तव में 
एक आशातीत परिवर्तत था। परन्तु इस परिवर्तन को 
शब्द जाल में ढेंकने का पूर्ण प्रयत्न किया गया था । पहला 
दिखावा तो यह निश्चय करना ही था कि भारतवर्ष में 
चिकित्सा पाठ्यक्रम सभी राज्यों में एक समात हो । दुसरा 
भुलावा स्पष्ट रूप से छोटे पाठ्यक्रम की माँग को उपस्थित 
न करना था। केवल गांव में कार्य करनेवाले डाक्टरों 
के लिए एक सहायक' वर्ग तैयार करने की मांग कौ गई । 
अति साधारण 
परन्तु यह चालाकी भ्रति साधारण थी। पहली 
चाल (स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ 
में बदलता और उसका फल) तो Tat थी जो लोगों को 
आंखों में धूल डाल गई परन्तु दूसरी चाल जिसका aha 
गांवों के डाक्टर वर्ग (जो श्रभी किसी गांव में हे हो नहीं! ) 
के सहायकवर्ग का वेश देकर गांवों में छोटे डाक्टरों को भर 
देना और साथ ही यह जताता कि केन्द्र अपनी पंचवर्षोय 
अवधि पर दृढ़ है इतनी स्पष्ट थी कि वह्‌ तभी चल सकती 
थी wa wer सदस्यों में वृद्धि लेशमात्र भो न हो । परस्तु 
केन्द्रीय सरकार का प्रयत्न स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होता था | 
कि mada को पंचवर्ष की वधि में बांधकर झौर डाक्टरो 
के लिए एक थोड़े समय का पाठ्यक्रम भी तयार करक उन्हें | 
गाँवों में जल्दी-जल्दी भर दिया जाय जिससे प्रायुवेंद की 
बिशिष्ठ मांग का खोत ही बन्द हो जाय । इस प्रश्‍न पर 


= 


विचार करने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई कि छोटे 

पाठ्यक्रम से तैयार हुए जूनीयर ऐलोपेथ की देखरेख a 

बेचारे गाँव के रहनेवालों के स्वास्थ्य की कया गति होगी । 

केन्द्रीय सरकार की तो यह स्थिर नीति है ही कि एक पक्षीय 

उपदेश को बिना विचारे या परीक्षा किए निरन्तर स्वीकार 

करती रहे। इस नीति के श्रनुसार इस माँग की योग्यता 

या श्रयोग्यता जाँचने का प्रयत्न केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ 

के विचारणीय विषयों में नहीं लिया जा सकता था। 

स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन का नाम हट जाने से यह नीति पूर्ण- 
रूप से सुरक्षित भी हो गई हे । 

परन्तु केन्द्र से एक भारी भूल हो गई हे । परिषद 

के विधान में एक श्रावशयक धारा का श्रभाव रह गया हे | 

कि इस परिषद में डाक्टरों को छोड़कर wea किसी सदस्य 

को डाक्टरों की बात सुनने और सुनकर स्वीकृति देने के 

अतिरिक्त किसी प्रश्‍न पर स्वतन्त्र रूप से या ग्रालोचनात्मक 

र दृष्टि से विचार करने का श्रधिकार नहीं होगा । जबतक 

के इस ग्राहय की एक स्पष्ट धारा नहीं होगी तबतक वह वुद्धि- 

मात सम्य जो देश के शुभचिन्तक हैं, श्रौर जो सरकारी 

sett के व्यक्तिगत स्वार्थो ग्रथवा गंभीर सांस्कृतिक 

न्यूनता जन्य पश्चिम के कपिसदूश बुद्धिहीन अनुकरणों से 

- स्वतंत्र हैं, ऐसे क्रांतिकारी, प्रभूत द्रव्य श्रोर शक्ति का 

नाश करनेवाले और देश के वास्तविक तथा निकट भावी 

हित में वाधा डालनेवाले निर्णयों को कभी स्वीकार नहीं 

कर सकेंगे। जैसे कि एलोपेथी को जूनीयर पाठ्यक्रम की 

सुविधा देना, यद्यपि यह प्रणाली, ster कि में श्रागे स्पष्ट 

करूंगा, ऐसी है कि इसका छोटे काल का पाठ्यक्रम कभी 

लाभदायक श्रथवा हानिरहित नहीं हो सकता, श्रौर श्रायु- 

az को छोटे पाठ्यक्रम की सुविधा न देना जिसमें कि भ्रल्प 

काल में ही उच्चकोटि की उपादेयता प्रदान करने का विशिष्ट 

गुण विद्यमान हे । 
प्रकट धूर्तता . 

जब एक चाल चल न सके तो वह बुद्धि के भ्रपमान का 

स्वरूप धारण कर लेती हे श्रौर जिस व्यक्ति से चली जाए 

उसे बिरोधी बना लेती हे । स्वास्थ्य मंत्रियों के बुद्धिमान 

वर्ग को यह पसन्द नहीं श्राई । यह स्पष्ट था कि यह राष्ट्र 

= के लाभ के लिए राष्ट्रीय प्रस्ताव नहीं था । यह एकपक्ष 

fata के लाभ के लिए एकपक्षीय प्रस्ताव था । इसका 

ghana किसी संप्रदाय पर भार डालकर देश की सेवा 


i 


< CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> $ $ खर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सचित्र आयुर्वेद, ATS, १९५३ 


` क्षण भी नहीं ठहरे कि उनके वक्तव्य का क्या प्रभाव हुश्रा। 


करना नहीं था अपितु देश पर भार डालकर एक संप्रदाय कौ 
सेवा करना था । इसका प्रयत्न एक ही बार में उस महान्‌ 
प्राकृतिक राष्ट्रीय संपत्ति, स्वतंत्र ग्रायुवे दिक सहायता, 
को निष्क्रिय करना था जो अनादि काल से भारत के ग्राम- 
निवासियों का सहारा रही हे । जिस ग्रामवेद्य की ग्रामीण 
भारत के हृदय पर छाप हे उसकी सेवाओं के उपयोग और - न 
सामंजस्य की इस प्रस्ताव मे कहीं बात ही नहीं थी । एक 
संदिग्ध उपयुक्तता की योजना पर भारी राष्ट्रीय व्यय के 
नवीन मार्ग ही इस प्रस्ताव द्वारा खुल रहे थे । 
गन्दे भाषण की असफलता 

इस प्रस्ताव को सबसे भारी चोट और गांव के वद्य को 
सबसे भारी सहायता ऐसे पक्ष से पहुँची जिससे कुछ भी श्राशा 
ही नहीं हो सकती थी । यह्‌ घटना विस्मयजनक g कि 
जिस भाव द्वारा आयुर्वेद की अधिकतम क्षति करने का प्रयत्न 
किया गया था वही इस आयुर्वेद विरोधी प्रस्ताव के नाश में 
प्रधान कारण बना । मेरा ग्रभिप्राय डाक्टर सेन की 
उस वक्तृता से है जो उन्होंने विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों 
की एक बेठक (जो प्लेनिंग कमीशन द्वारा बुलाई गई थी) 
में गत सितम्बर में देहली में की थी । वहां यह वक्‍तृता 
ग्रसफल हो गई थी । डाक्टर सेन ने प्रपनी लिखित वक्तृतां 
का आरम्भ एक प्रसिद्ध श्रविशेषज्ञ के एक निरर्थक उद्धरण 
के साथ किया था जिसका विज्ञान श्रथवा चिकित्साशास्त्र 
से कुछ सम्बन्ध नहीं था । फिर तत्पश्चात कुछ प्रन थे। | 
सेरे यह पूछने पर कि यह प्रन केवल पढ़ने के लिए लिखे ` 
गये हें या उत्तर प्राप्त करने के लिए, वह्‌ चिल्ला उठे किं 
यह केवल साहित्यिक प्रश्‍न हे उत्तर के लिए नहीं हे | इसं | 
पर सदस्य हँस पड़े रौर ग्रध्यक्ष महोदय ने मुझे इशारा किया | 
कि वक्ताग्रों को श्रपना बक्तब्य पढ़ने दूँ । तत्पचात्‌ 
वक्ता ने अपनी आंखें कागजों में गाड़ दीं । वक्तव्य समाप्त 
किया, रौर मीटिंग से चले गये । यह देखने के लिए एक 


यह स्पष्ट है कि ऐसे भाषण की सफलता के लिए 
यह आवश्यक हे कि जिस शास्त्र से भाषण सम्बन्ध रखता ही 
उसके विशेषज्ञों की भ्रनुपस्िति में ही भाषण हो । भाषण | 
के विषय के ज्ञाताग्रों की उपस्थिति ने देहली की ति को 
हास्यास्पद बना दिया था.। परन्तु केंद्रीय oe 
परिषद्‌ ने डाक्टर सेन को वह्‌ श्रवसर प्रदान किया 5 
देहली. में प्राप्त न हो सका था । एक सुरक्षित 


Dg जिसमें परिषद्‌ विधान द्वारा उस संप्रदाय को बहिष्कृत 
| कर दिया गया था जिसपर कि आक्रमण अभीष्ट था, डाक्टर 
aa को देहलीवाला भाषण फिर से सुनाने को कहा गया । 
१ परन्तु डाक्टर सेन से एक भारी भूल हो गई। विरोधी 
| दानां के श्रभाव में बह निराधार श्राक्षेपों का इतना 


Bie - | अतिशय कर गये कि परिषद्‌ के सभ्य सदस्यों में घृणा 
एक | जागूत हो उठी । 
[क || डा० सेन ने अपना भाषण अपने सहयोगियों (डाक्टर 


| पंडित और डाक्टर चोपड़ा) पर MAT के साथ आरम्भ 
Yo क्रिया) इस सस्ते धोके में कोन ग्रा सकता था aa- 
| भाजित भारत में जब ग्रंग्रेज और मुस्लिम लीग मिलकर 
|| काम करते थे जिन्ना का महात्मा गांधी पर ग्राक्षेप करने से 
| पहले एकाध ग्राक्षेप अंग्रेजों पर कर जाना कभी हमारी 
| ग्रांखों में धूल न डाल सका । सक्को ज्ञात हे कि पाकिस्तान 
| जिन्ना की नहीं श्रग्रेज के मस्तिष्क की ऊपज हे । और 


' कौ जब कूटनीतिज्ञ अंग्रेज ने पाकिस्तान सोच लिया, बना दिया, 
लियो | प्रौर संसार के सामने यह चिल्लाते हुए कि जिन्ना ही पाकि- 
थी) |. स्तान का निर्माता है उसकी गोद में भी डाल दिया तब वह 


| उसे सम्यक्‌ संभाल भी न सका । ठीक जिसप्रकार जिन्ना 
का कांग्रेस को गालियाँ निकालने से पहले एक-श्राध गाली 
अंग्रेजों को निकाल देना उस घनिष्ट सम्बन्ध श्रौर समझते 


शास्त्र को नहीं ढेक सकता था जो जिन्ना ate ब्रिटिश राज्य सत्ता 
'थे। | में विद्यमान था उसी प्रकार डाक्टर सेन का स्वास्थ्य विभाग 
लिखे | के कुछ डाक्टरों पर यह बनावटी आरोप कि क्योंकि वह 
ठ कि || प्रायुवेंदिक समितियों पर कार्य कर चुक है इसलिए वह 
| इसं | वैज्ञानिक नहीं नीतिज्ञ हे किसी से वह घनिष्ट सम्बन्ध नहीं 
किया | छप सकता जो उनमें श्रौर उनके प्रवत्तकों में विद्यमान हुँ। 
[चात्‌ ` | यदि उनका परस्पर मिलकर इस नाटक द्वारा मिनिस्टरों 
माप्त | को प्रभावित करने का समझोता न होता तो AE डाक्टर 
! एक | (जो डाक्टर सेन को इस परिषद, पर लाये हे) उन्हे देहली 
mi | में हो यह कह सकते थे कि इस वंक्‍्तृता को हैदराबाद मे 
“लि | प दोह्रायें । स्पष्ट हे कि देहली में उन्हे यह भाषण पसन्द 
ताहो | आया और उन्होंने डाक्टर सेत को इसे हैदराबाद में फिर से 
भाषणं | सुनाने का आदेश दिया । weg । इस मंत्र के प्रभाव 
त को | पर इस दल की अपनी श्रद्धा कितनी भी हो, हैदराबाद म॑ 
गस्थ्यः ` FA यह चला नहीं आर बुद्धिमान सदस्य इससे सवथा ग्रप्रभावित 
rT at J रहे । l 

प्रश्ण |. अनुमान यह हे कि यह भाषण बेहुली भाषण की EE . 
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“लाभ की दृष्टि से मुझे 
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नकल थी । उदाहरणाथ कहा गया, “जो व्यक्ति आग 
ग्रौर पानी को तत्त्व समझते हों उन्हें वैज्ञानिक कंसे 
कहा जा सकता हे ?” सरकार के व्यय पर बुलाई गई 
उच्चस्तर की amis बैठकों का नीच कोटि के 
एकपक्षीय श्रान्दोलन के लिए खुला होना कहाँ तक 
उचित हे इसका निर्णय तो स्वास्थ्य मंत्रिण स्वथं 
करें । खुले शास्त्रार्थो मे, व्यक्तिगत ग्रान्दोलनों में, 
ऐलोपेथिक कांफ्रेंसों में waar उन सरकारी Ait में 
भी जहाँ दो दल अपना पक्ष प्रतिपादन करते समय वाद- 
विवाद में तुल्य अधिकार से भाग ले रहे हों । ऐसे ग्राक्षेप 
करना उचित भी समझा जा सकता हे । परन्तु ऐसे प्रश्‍नों 
को वहाँ पूछने से क्या लाभ जहाँ कोई इनक दोषों को स्पष्ट 
करनेवाला ही विद्यमान न हो ? आयुर्वेद के भौतिक सृष्टि 
वाद में तत्त्व ही एक हे-मूल प्रकृति । आरायुवेंदिक भूत' 
शब्द का ग्रर्थ उस रूप में तत्त्व होता ही नहीं जिसमें 
डाक्टर सेन ने पूछा । 

परन्तु उस व्यक्ति को क्या कहें जो तेज का ग्रथ ATT 
करे और AT का प्रथं सादा पानी ? ऐसा वज्ञानिक यह्‌ 
सुनने पर कि ब्रह्मांड न्यूटन के फोर्स झाफ ग्रेविटी' के कारण 
तुला हुआ है भ्रवश्य पूछ बैठेगा कि एक वंज्ञानिक को गंभीरता 
की शक्ति संसार को कंसे इकट्ठा रख सकती हे ? न्यूटन 
की गंभीरता या उच्छुंखलता सीम AI ग्रनन्त दिक्‌ में 
घूमती हुई जड़ ग्रौर उदासीन द्रव्य को सहान राशियों को 
केसे प्रभावित कर सकती हें? ऐसे डाक्टर से यह 
पुछा जाने पर कि डाक्टरी सें फंकशनल और आगंतिक 
व्याधियों में क्या भेद हे यही उत्तर मिलेगा कि फंक्शनल 
व्याधि विबाह झर ताच-पा्टी दि फंक्शनों को निरन्तर 
करते रहने का मेनिया होगा और arifa व्याधि 
उसे कहते होंगे जिसमें पेरेण्डेन के इंजेक्शन लगाये 
जाते है । aes 

मे केनरीय स्वास्थ मंत्रिणी से यह निवेदन करना चाहता 
हूँ कि ऐसी कृतियाँ उन सरकारी sient की शान नहीं 
बढ़ाती जो उच्चस्तर पर की जाती हें। कक 
में तो में डाक्टर सेन का झाभारी हुं । गांव के वंद्यो को 
प्रसन्नता है कि डाइटर सेन को 
हैदराबाद लाया गया आर सुरक्षित झौर विधान हारा मोहर 
बन्द की हुई कोठरी में उसे दिल्ली की WE फिर से 
बोहराने को कहा गया । इस वक्तूता के TaT त gime 


TE SM 
j 


` के वेद्य कौ प्रधान सहायता की । सभ्य सदस्यों को इससे 

घृणा उत्पन्न हो गई । इस एक वक्‍्तृता ने सरकारी प्रस्ताव 

को नष्ट करने में वह कास किया जो उसके प्रन्य विरोधी 
तत्त्व मिलकर नहीं कर सकते थे । 

WY मे उच्च राष्ट्रीय समितियों के गंभीरता से 
संचालन करने के श्रोचित्य और महत्त्व पर विशेष श्राग्रह 
करना चाहता gi उनकी मूल सारणी उत्सुकता और 
निर्माणप्रियता पर निर्भर होनी चाहिए न कि चालाकी और 
वाक्‌छल पर । सरकार के लिए यह सहायता और प्रकाश 
जनक होगा कि वह्‌ इस परिषद्‌ की बैठक की कार्यवाही 
की तुलना इसी उच्चस्तर पर होनेवाली कुछ बिदेशी परिषदों 

- की कार्यवाही के रिकाडो से कर ले । वहां किये गये कार्य 

को उच्चकोटि ate प्रभूतसात्रा में दिये गये भाषणों की 
उत्कृष्टता A सभ्यता तथा सामान्य सत्य और उत्सुकता 

_ उसकी बिल्कुल उलटी होगी जो कि हुँदराबाद में हुई । 

हेंदराबाद के श्रसफल तमाशे क लिए में पूर्ण ग्रपराधी 
सरकार को ही नहीं ठहराना चाहता । परन्तु सेन श्रेणी 
के डाक्टरों की छाँट श्रवश्य श्रनौचित्यपूर्ण हे । पाइचात्य 
वैज्ञानिक सलाहकार श्रौर इस श्रेणी के सलाहकार में इतना 
aera हे कि वह दृष्टि से भ्रोझल हो ही नहीं सकता । 
बिदेशी डाक्टर जो श्रपने देशों में उच्च परिषदों पर इनके 
समान पदों पर हे वह सच्चे ग्रर्थ में वैज्ञानिक हें। mà 
ग्राविष्कारों, गबेषणाश्रों श्रौर लेखों द्वारा उन्होंने विज्ञान 
के अस्तित्व को सहायता दी है । यहाँ तो विज्ञान इनके 
अस्तित्व में सहायता दे रहा हे । एक दान करनेवाला 
है एक दान लेनेवाला। दान करनेवाला उदार चता 


होता है और ग्रपनी व्यक्तिगत कृतियों का लाभ ग्रधिका- 


धिक जनसंख्या को पहुँचाने की इच्छा रखता हे। दान 
_लेनेबाला तंग दिल होता हे श्रौर उन लाभों को दुसरे से रोक 
` कर श्रपने व्यक्तिगत हित के लिए ही प्रयुक्त करना चाहात 
हं । एक ऐसा ही 'बंज्ञानिक' एक मीटिंग में “मुझपर चिल्ला 
उठा, “नहीं हम पेनिसिलीन को कभी आयुर्वेदिक द्रव्य 
गुणशास्त्र का भ्रंग नहीं बनने देंगे यह हमारी हे ।” स्पष्ट 
हुं यह पेनिसिलीन डाक्टर को श्रपने बाबाजी की जायदाद 
` में मिली हें । फ्लेमिंग ने इसकी खोज रोग पीड़ित जनता 


` 


s के लाभ के लिए नहीं कितु लोभग्रस्त डाक्टरो के व्यक्तिगत. 
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- पेटेन्ट ग्रोबधियों फ्री सेम्पलों, 


-नहों चूकता। ग्रंग्रेजी शासन ने 


' में तो इण्डियन सेडिकल प्रोफंसन को यदि एसिस्टेण्ट a | 


ठेकेदारी श्रोर कालाबाजारी प्योंद उसी प्रकार लगाई जा न 
रही हुं जसी कि अंग्रेजों के समय में जो देश सें इस प्रकार की 
प्रवृत्तियों को विशेष प्रोत्साहन दिया करते थे, लगती वरू 
हुई थी । सरे एक पन्द्रह वर्ष पुराने भाषण से लिया निम्न 
लिखित उद्धरण डाक्टर सेन की कृति पर भ्राज भी उतनी 
ही घटता हे जितना कि १६३८ में उस वैज्ञानिक कृति पर 
गू होता था, जिसके लिए कि ag विशेष रूप से लिखा 
गया था:- 
“भारतीय एलोपँथिक एक परभ दयनीय व्यक्ति हे 
बड़ी छेड़ श्रौर गर्व है उसके “वेज्ञानिक दृष्किण” के 
दावे में, बड़ा अभिमान g उसके पारस्परिक सदव्यवहार हार 
की चर्चा में परन्तु विज्ञान और सद्व्यवहार का लेप | 
उसकी चमड़ी से नीचे नहीं उतरा। जरा नाखून मारिये | 
तो नीचे से झगडालू दुकानदार निकल mem उसकी | 
वेज्ञानिकता पुस्तकों तक ही हे प्रॅबिटिश में नहीं जो कि 
ब्लाटरों रौर. पैम्फलेटों के | 
ग्राधार पर चलती हे । उसके सद्व्यवहार का मूल सजा | 
का डर हे। जहाँ उसे कानून सदव्यवहार के लिये नहीं | 
जकड़ता, जैसे कि सरकार के सौतेले बच्चे श्रायुवेंद श्रौर . | 
होमियोपेथिक के बारे भें। वहाँ पर बह गाली गिलौच 
A ग्रसद्व्यवहार की पराकाष्ठा का प्रदर्शन करने से 
आरंभ में जब कि युरोप | 
से भ्रच्छे डाक्टर. पर्याप्त संख्या में यहाँ न्रा सके तब इस | 
काम चलाऊ को जन्म दिया। यह स्थायी लीप पोच | 
gl एक श्राथिक नीति इसकी जन्म दाता हेत कि | 
कोई वेज्ञानिक प्रवृत्ति) जहाँ तक बेज्ञानिकता से सम्बत्ध | 
हे यह श्रनाथ हे क्‍योंकि विज्ञान के साम्राज्य मे इस के | 
लिये स्थान नहीं। यह तो वेज्ञानिकों का सच्चा . | 
उत्तराधिकारी भी नहीं । न तो इस पर वंद्यों की तरह से वह | 
कठोरता AT ग्रत्याचार ही हुए जिससे. मनुष्य में स्वतन्त्रता | 
और श्रात्म-समर्थेन उत्पन्न होते हें युरोपियन ग्रौर श्रमेरिकत _ 
डाक्टरों की तरह वह भ्रादर ग्रौर श्रधिकार ही मिला _ 
जिससे मनुष्य ये ग्रात्मसम्मान श्रौर गौरव बढ़ता हे, फलस्व | 
रूप यह न उधर न इधर बीच में ही श्रद्धपरतन्त्र एसिस्टेन्दों | 
की करुणा जनक परिस्थिति में ही लटकता रहता. मेरी राय. 
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कल प्रोफेशन कहें तो नाम अधिक सार्थक होगा । Š ऐसे 
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प्रोषियत डाक्टरों की aden हमलोगों से अधिक : 
रखता है । क्योंकि वह्‌ घृणा की अपेक्षा दया का प a के बज ce ण्य se 
A a इसी स्थिति के कारण वह जीवन भ्रोर विज्ञान को उदार लाज हो ei aS रहा हृ । इसीलिए यह वैज्ञानिक 
| ` भाव से नहीं निहारता । इसीलिए देशी चिकित्सक के के प्रति इसके = : कि gs चिकित्सापद्धतियों 
| प्रति उसका ढंग बही हैं जो टुकड़ों के लिए लड़ते हुए भिखारी. का ग्रभाव है । परन्तु इससे रा eee 
| का भिखारी के प्रति होता हू, न कि वह जो ज्ञान की खोज में रख सकते हे, एक रेप ड अ आशा ही क्या 
| एक वैज्ञानिक का दूसरे बंज्ञानिक के प्रति। विज्ञान की चला जाये कि उसके ग्रभिमान का जो एरका 
| पिपासा से यह्‌ अपरिचित हे । श्रपनी जन्मभमि की उसके निर्माण सें उसका जरा भो हाथ नहीं ? ms 
पुरानी चिकित्सा प्रणाली से यह संवंथा उदासीन है । यह कया ag wa भी जागृत होकर अपनी परिस्थिति को 
उदासीनता एक लज्जाजनक कहानी हं जिसका जोड़ किसी पहचानेगा ? यदि वह ऐसा करे तो मझे यह संतोष होगा 
| नवीन या प्राचीन सभ्य जाति के इतिहास में न मिलेगा । कि मेने पाइचात्य विज्ञान की कुछ सेवा कर दी । मेने किसी 
| उत्नत श्रौर सभ्य देशों की कथाओं के पृष्ठ पलट-पलट कर कटुता श्रथवा बैर विरोध के कारण यह समालोचना नहीं 
| देखिए, बुद्धि श्रोर ज्ञान पियासा सदा ही भूतकाल की रहस्प- की । यदि में चाहता हूँ कि भारतीय ऐलोपेथ किकरवृत्ति 
| मयीः यवनिका को हटाने में संलग्न मिलेगी । केवल और बिडस्बना, लालच ak व्यापार, अज्ञान, मिथ्याभिमात 
ग्रशिक्षित जातियाँ ही श्रपनी तात्कालिक आवश्यकताओं से A उद्दण्डता को त्याग दें तो इसलिए कि बह मेरा देशवासी | 
ii | बाहर नहीं निकलती । इस प्रकार मध्य कालीन aa हे, क्योंकि में उसकी शक्तियों के भावी विकास में विइवास 
वाले भी चरक और सुश्रुत के ग्रंथों का अध्ययन करते थे रौर रखता हूं, क्योंकि में उसे ग्रच्छा शिष्य ओर भ्रच्छा शिक्षक 
| इस सभय युरोपियन डाक्टरों ने गैलन और हिप्पोक्रेटीज देखना चाहता हूँ बजाए एक मुंहफट भोर निकम्मे कुटुंबी के 
| के जीवन और कार्य के सम्बन्ध में निश्चयात्मक सामग्री जो न अभिमान का ही मूल हो न चेन का ही ।' 
` / एकत्रित करने के लिए इतना प्रयत्न किया है कि भारतीय क्षन्तव्य परिस्थिति 
८ ऐलोपेथ तक हिप्पोक्टीज को (चिकित्साझास्त्र के पिता) में डाक्टर सेन की वक्‍तृता के बारे में भौर कुछ नहीं 
_ | के नाम से पुकारता हे । परन्तु इस 'पिता' के पितामह , कहूँगा। जो कुछ मेने कहा हे वह भी झिझकते हुए कहा 
॥ चरक श्रोर. सुश्रुत जसे “महान्‌ श्राचार्य्यों के बारे में यह हे जैसे कि कोई भ्रपराध किया हो। वह्‌ उत्कृष्ट सभ्य, 


पोच | कुछ नहीं जानता न जानने की इच्छा रखता हे । क्योंकि जिन्होंने डाक्टर सेन का श्राक्रमण पसन्द नहीं किया, इस 

नकि | इसका प्रधान कार्य तो पाइचात्य सिहनादों की रट लगाना प्रत्याक्रमणं को भी पसन्द नहीं करेंगे । मुझे एक ही सत्तोष | 

mA |हे। श्रपने मन से तो ag सिहनाद भी निर्माण नहीं है कि वह सज्जन समुदाय मेरे या किसी के कोई भी भूल | 
स के i q करता । विवेक की” दष्टिमे तो इसका अस्तित्व ही करने पर श्रपता देश प्रेम भ्रौर देश सेवा का स्वतन्त्र पथ 3 
सच्या fai यह न सोचता है, न आविष्कार करता हे । दूसरे छोडनेवाला नहीं। परन्तु दुसरे कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं 

से वह || इसके लिए सोचते è बह भौ इसके देश से बाहूर । यह जो इस प्रकार के भ्रान्दोलन से प्रभावित हो जाते हैं और 

"क. | तो स्वयं एक आविष्कार है जिसे चाबी देकर चला उनके लिए ऐसे ्रान्दोलनों का प्रतिकार ग्रावश्यक हे। 

se 1 गया हे रौर यह चल रहा हे । पाश्‍चात्य चिकित्सा देश भ्रौर बिज्ञान की सेवा मे वंद्य समाज को किन-कठि- 

मिला का विशाल भवन इसके सामने खड़ा हे परन्तु इसमें न यह नाइयों के नीचे काय्य करता पड़ता हू यह जनता को ज्ञात 
८७. है न हट रखनेवाला । यह एक कृति है कर्त्ता नहीं । चहीं। वह व्यक्ति जिसने यह कहा था कि वह ah 

eet | यही कारण हे कि देशी चिकित्साओं के विरुद्ध जो रह रह लिन को भ्रायवदीय द्रव्यगुण शास्त्र का AT कभी नहीं 

राय बनने देगा, १५ वर्षों से आयुर्वेदिक विभागों का भ्रधिष्ठाता | 


केर इसे क्रोध का दौरा उठता\हं उसमें न-महत्त्व हे न 
/ उत्तरदायित्व । यही कारण हे कि रिसंचे ale म॑ पडन 
| पा विज्ञान को कोई सौलिक श्रथवा नवीन भेंट करने के 
| बजाय रोगी को जेब को ही इसने जीवन का लक्ष्य बना 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` बना हुआ हे ॥ कब तक आयुवद के भाग्य के बिघाता 
यह लोग बने रहेंगे जो कि अपने विज्ञान को सीढ़ी पर सबसे 
नीची पटरी पर ad हैं जिनमें इतना भी सौजन्य नहीँ कि. 
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जिस शास्त्र में उनका मन नहीं उसके क्रियाक्षेत्र से श्रलग 
हो जाएं क्योंकि वहाँ उनका विरोध विज्ञान की उन्नति का 


` अवरोध कर राष्ट्रीय प्रयत्न का कृतिविध्वंस कर रहा हे । 


में aaa लिए यही कह सकता हूँ कि मेने गवनंसेंट 
कोन्सिल मीटिगों में कभी डाक्टर सेन वाले हथकण्डों का 
प्रयोग नहीं किया । इसका प्रमाण मेरे वह दो वक्तव्य हे 
जो मेने “स्वास्थ्य और राष्ट्रीय चिकित्सा” पर प्लेनिग 
कमीशन की स्वास्थ्य परिषद में उपस्थित किए। तो भी 
मुझे भय प्रतीत होता हे ,जब में उपर्युक्त कथन के उन मंत्रियों 
के दृष्टिगोचर हो जाने की सम्भावना को देखता हूँ, जिन्होंने 
डाक्टर सेन के वक्तव्य को श्रनुचित समझा। में उनसे 
यही प्रार्थना करूँगा कि जहां तक उनका सम्बन्ध ह जो 
पीछे लिखा जा चुका हे उसकी ओर ध्यान न देकर जो आगे 
लिख रहा हूँ उसी पर अपना ध्यान दें। पिछला लेख तो 
केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए लिखा गया हे जिनक जड़ 
मस्तिष्क में बिना संक्षोभ चिकित्सा के यह तत्त्व घुसाना 
सम्भव नहों। इसके अतिरिक्त यह एक श्रायुवंदिक 


. सम्मेलन की श्रध्यक्षीय वक्‍तृता हूं, स्वास्थ्य परिषद के 


विचार के लिए कोई लेख या वक्तव्य नहीं। यहाँ मेरा 
यह कर्तव्य हे कि में अपने निर्वाचक वर्ग, अर्थात्‌ श्रायुर्वेद 
'संप्रदाय, के उन ग्रान्तरिक भावों का उस भाषा में स्पष्टीकरण 
करूं जो उनपर निरंतर किए गए भ्रन्यायों के प्रति उनकी 
प्रतिक्रिया को पूर्णतया प्रगट कर सके । यहां मुझे एक वृद्ध 


अंग्रेज कर्नेल का स्मरण ग्राता हं जिसने श्रपने विरुद्ध एक 


भ्रत्यन्त ग्रन्यायपुर्ण AAT श्रारोप लगाए जाने पर दुष्ट 
विरोधी को यह शब्द लिखे, “मेरी टाइपिस्ट एक लेडी 
(सम्या) है ग्रतः वह नहीं लिख सकती जो मुझे तुम्हारे 
लिए लिखवाना चाहिये। में एक जण्टलमेंन (सभ्य) 
होने के कारण वह भाव मन में ही नहीं ला सकता जो तुम्हें 
लागू होते हुँ--पर तुम इन दोनों में से एक भौ न होने के 
कारण समझ सकोगे कि मेरा क्या श्रभिप्राय हूँ ।” श्रस्तु । 
सेरे सम्प्रदाय ने यह उचित नहीं समझा कि aay की 
श्रनुपस्थिति में श्रायुर्वेद पर किए गए उसके घृणित ग्राक्षेपों 
के बारे में जो उसका विचार हैँ उसका ग्रनुमान डाक्टर सेन 
पर छोड़ दिया जाये। उसकी यह विशिष्ट इच्छा हे कि 
उसके भाव डाक्टर सेन श्रौर उनके संरक्षकों को सुस्पष्ट 
भाषा में व्यक्त कर दिए जाएं। उनके मुख्य प्रतिनिधि 


` के नाते मैंने केवल श्रवना कत्तव्य पालन किया हे । 
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जिन इने गिने डाक्टरों की यहां भ्रालोचना की गई | 


हे उन्हें छोड़कर भारतवर्ष के श्रन्य डाक्टरों के प्रति जो 


झादर मेरे हृदय में हे वह मेरी पहली वक्‍्तृताओं के निम्न. |. 


लिखित उद्धरणों में व्यक्त हैँ :-- 

“बह मेरे साथ wa होगा यदि इस वर्णन में भारत 
के उन उच्च कोटि के डाक्टरों को भी गिन लिया गया जो 
शील और ्राचार के आदश हें। 
वर्ष में थोड़ी नहीं gv” 


--(ग्रध्यक्षीय भाषण, ३८ वां महासम्मेलन इन्दौर ।) 
“भारतवर्ष में बहुत से ऐसे डाक्टर हैं. जो संसार के | 


किसी भी समाज या संप्रदाय के लिए गौरव ओर सम्मान 
के कारण हो सकते हें ।”- (भ्रध्यक्षीय वक्तृता महासम्मेलन 
गाजियाबाद ।) 

(क्रमशः) 


5 तिल्ली के बढ़ जाते पर fra 
लाभदायक है | 
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उनकी संख्या भारत- E 


खताल्पता के लिए सुप्रसिद्ध 
महोपधि हेँ। जीणंज्वर, क 
उवराम्तदौ्रल्य एबं जिगर ध्रौर ' 


निर्दोयं बनाता, गर्मी, ATE 
wie पोते के जहर को समूत | 


e अत्यधिक उपयोग से उत्रन ` | 
उपद्रव को मिटांता है । भेधाशर्ित ` | 
की वृद्धि फे लिए ग्रह एक उत्तम | 


जां 
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बिहार की वनस्पतियाँ 


प्रो० ठा० बलवन्त सिह, एम० एस्‌-सी० 

( गत फरवरी अंक से आगे) 
p . पुष्प पीताम-खेत ओर फल वृत्ताकार एवं मांसळ होता है | मूल पत्तियां दो कतारों में होती हैं--वे गाठे हरे रंग की, लम्बाग् 
तथा काण्ड रक्ताभ होते हैं ओर रंग निकालने के लिये एवं SZEN या लट्वाकार-प्रासतत्‌, ४-६ इञ्च x? न 
ओषधि रूप में इनका संग्रह होता है। यह लता वस्तुतः बड़ी और पर्णनाल “x इञ्च तक बढ़े होते हैं। झ्य पया 
| हिमालय की पहाड़ियों पर होती है, परन्तु इस प्रान्त में भी भागी, हरिताभ या खेत और फळ काला तथा गोलाकार 
|| केवळ ऊँची जगहों ( नेतरहाट, पारसनाथ ) में पाई जाती है । होता है। प्रान्त के सभी जंगली भागों में प्रायः नदी- 


७ ` 
ese नालों के किनारे यह पाया जाता है। छाल में कषाय द्रव्य 


२ ५९--खोंटवा, ina सम्भवतः प्रचुर मात्रा में होता हे भतः उसका उपयोग 
मछली मारने में होता हे । छाल के चूर्ण का लेप अस्थिभंग 
या मोच पर .होता हे । इसे जूर ( को० ), गमगरेझा 
( संथा० ) रनगूरी ( रांची ) कहते हैं । 


Ixora parviflora, Vahl, 

इसके प्रायः छोटे-छोटे वक्ष होते हैं। चिकनी और चर्म 
ae पत्तियां आयताकार, भण्डाकार, लगभग अवृन्त 
१-६५१.५-२.५ इञ्च बड़ी ओर कुशिठताग्र होती है । पुष्प 
सफेद, छगंधित, गुच्छो में और फल गोल, नताग्र ओर काले 
तथा चमकदार होते हें । _ मध्य और दक्षिणी भागों मेँ प्रायः 
शारवनों के भीतर और प्रायः नालों के किनारे इसके वृक्ष 
मिलते हें। इसे मरममेट ( dare ), द॒तरंजन ( खर ), 
aat ( माळ० qo ), रंगन Ce), कोटा गंघल ( ko) 


२६१--काफी 
Coffea bengalensis, Roxb. 
इसके छन्दर तथा ३-४ फीट ऊँचे गुल्म होते हैं। पत्तियाँ 
लद्वाकार, रुम्बाग्र, २-४ JAX- ARE बढ़ी और पुष्प श्वेत 
तथा फल काला अण्डाकार तथा छगभग ३ इञ्च लम्बा होता 
है । बीज नालीदार होते हैं। प्रान्त के अधिक नम भागों में 
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इन फे डू था तेङकरिया G) 10161 1६३९ fe ) यह होता है। चम्पारन, पुणिया तथा सिहभूमि आदि में 
उत ` ली में! में या ३ 

ए | UE! कुकुरखांसी Faw को दूध $ पीस कर दिय क्षो को छाया में यह अधिक पाया जाता है। वास्तविक काफी 

' उत जाता हे । शाखाओं से मशाल के उण्डे बनते हें । इसकी एकः 


S गळी C. arabica L. हजारीबाग तथा राँची प्लेटो पर बागों में 
| दो जातियाँ बागों में पाई जाती हैं और एक अन्य जं प्रायः छगाया हुआ मिलता है। काफी की तीसरी जाति 


जाति होती है जो सर्वदा पानी के किनारे होती है | i वन तव. 
कन मिलती है । 
२६०--ज्र 
Canthium didymum, Roxb. 


7 इसका नीचे ही फेला हुआ वक्ष या बड़ा गुल्म होता 
aah है जिसकी छोटी-छोटी शाखाए॑भग्र पर चिपटी रहती हैं । ; 


२६२- कदस्य 


Anthocephalus Cadamba, Miq. 
कदम्ब के लोक प्रसिद्ध बड़े-बड़े जंगली वृक्ष उत्तरी स॑ 


२६३-सुण्डी-कु 
Compositae 

a कुल-कक्षणः--पत्ती अनुपपत्र, पुष्प Ages और मुण्डकव्यूह 
मैं URAT, प्रत्येक सुण्डक के नीचे एक या अनेक चक्रों को 
O अधःपत्रावलि उपस्थित; कभी-कभी कई सुशडक पुनः 
: सुण्डकाकार क्रम में समूहबद्ध, प्रत्येक gues के सभी पुष्प 
* समानलिग ओर समानाकार अथवा विषमलिंग और विषमा- 
कार, दूसरी अवस्था में बाहरी पुष्प एक या अनेक चक्रों में 
ale जिद्वाकार और केन्द्रीय पुष्प नालाकार ; बाह्यकोश 
` अनुपस्थित या उपरिजाय ओर प्रायः रोम सदृश रचनाओं में 
परिवर्तित ; आभ्यन्तरकोश नालाकार या जिह्वाकार और 
. (४), पुंकेशर (५) और श्छिष्टाशय ; अणडाशय एक गहर 
और उसमें बीजीभव अकेला और आधारीय ; कुक्चिवृन्त 
द्विवाहु ; फल युताधःफल (cypselatr). 


२६५-सेवराज, सोमराजी 
Vernonia anthelmintica, Willd 
इसके रुक्ष, एकवर्षायु ओर २-७ फोट ऊँचे क्षुप होते हैं ! 
याँ दन्तुर, लम्बाग्र, अशडाकोर या अभि-लट्वाकार, कभी- 
सवत्‌, फलक्रमूल क्रमशः संकुचित होकर सूक्ष्मवृन्त से 
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है। अर्श में भी स्वरस दिया जाताहे। | 


त्रणनाशक और afta बतलाया गया है ।. कुछ ग्रस्थकार 
इसे प्राचीनों की सोमराजी मानते हैं जो उनके मत्ते | 
बाकुची से पृथक भिन्न द्रव्य है। इस प्रान्त में इसका 
यदि सेवराज संथालियों का. ' 
परम्परा प्रचलित नाम है तो निस्सन्देह इसे सोमराजी मानना | 


चाहिए | इसे ओषधि संग्रहकार ने तिक्त, दीपन, वातहर, 


संधाली नाम सेवराज हे । 


कडु, पौ टिक कृमिन्न, cata, मूत्रजनन, स्तन्यजनन, त्वग्दोपहर | 
at iga बतलाया है | 9 


२६५--सहदेवी 

Vernonia cinerea, Less 

इसके क्षुप स्वावलम्बी अथवा प्रसरंणशील, सशाख ६. 
इञ्च ले ३ फीट तक ऊँचे होते हैं। इनके काण्ड पतले,-रेखायुक्त, 
रोमश ओर शाखाएँ प्रायः श्वेताभ-रोमश होती हैं। पत्तियां | न 

कई तरह की अर्थात्‌ रेखाकार, अण्डाकार, लट्वाकाराया | 
अभि-लट्वाकार, अखण्ड या दन्तुर, aga अथवा क्रमशः | ` 
संकुचित होकर सूइम aa से लगी हुई रहती हैं। gea 
*२४ इञ्च लम्बा और आयताकार ओर पुष्प हल्के जामुनी रंगं. 
के होते हैं। भधः पत्रावलि घंटिकाकार, २ इञ्च लम्बी और उसके 


पत्र प्रायः रेखाकार, लम्वाग्र और उनका अग्र कंटक सदृश den 2 
होता है । सहदेई के पोधे परित्यक्त भूमि में सर्वत्र होते हैं। | 
इसे झुरझुरी ( संथाळ ) या वरनगोम कहते हैं। जिर 
वराभेद्‌ को निधंदुकारों ने सहदेवी बतलाया है वह यह न 
है। परन्तु इसके ही लिये कहा गया हे कि मूळ को शिखा 
में बांधने से ज्वर रुक जाता है। इसका लेप शोथ-- 
विलयन कारक होता हे | इसका काथ स्वेदजनक होता है। इस j 
बीज भी कृमिन्त ओर घोड़ों के लिये पोष्टिक माने जाते 
पुष्प अभिष्यन्द में उपयोगी बतळाये जाते हैं । इसका व 
स्वरस भी ज्वर में दिया जाता है और शरीर में मळा जा 


eae 
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२६६--डोरावाहा 
Vernonia Roxburghii, Less, 
इसके स्वावलम्बी, दृढ़ एवं ३-४ फीट उँचे ga होते हैं। 


à पत्तियाँ न्यूनाधिक अग्न्त, खुरखुरी, लस्वाग्र, अभि-प्रासवत्‌ 
र 4 य अभि-लट्वाकार, TIL, ३-७इञ्च«१-२*७४ इश्च बढ़ी होती 
री || । सुण्डक जासुनी रंग का और काण्ड के अग्र पर अकेला या 
गुच्छों में हांता है। परित्यक्त भूमि अथवा भाड़ीदार जंगलों 
में ( प्रान्त के मध्य भाग में ) अथवा नेतर हाट में इसके 
क्षुप मिलते हैं। सम्बलपुर में पत्ती को पीसकर हैज़ा में 
दिया जाता है । : 
द २६७--मयूरजूटी, मयूरशिरवा 
क्त, Elephantopus scaber, L, 
at इसके स्वावलम्बी एवं दृढ़ क्षुप ८--१८ इञ्च बडे होते हैं। 
याः पत्तियाँ मूलीयं पत्रगुच्छो में, अभि-लट्वाकार या अभिः-प्रासवत्‌. 
शः | और ४-६ इञ्च लम्बी होती हैं। काएड पतला, द्विविभक्त तथा 
क रोमश होता है जिसपर पत्तियाँ १-३ इञ्च लम्बी, अवृन्त एवं 
‘ai काण्डसंसक्त ( Anplexicaul. ) ओर दूर-दूर होती हैं | 
a | me और समूहवद्ध होकर प्रायः ३, पत्रवत्‌ बडे ओर 
a E कोण-पुष्पकों के बीच में रहते हैं । प्रत्येक झुण्डक में 
ड पुष्प संख्या प्रायः २-४ तक होती हे प्रान्त के सभी भागों 
नत 2 में इसके क्षप प्राय: खुली जगहों या कुछ-कुछः छायादार 
हहौ | जगहों में पाये जाते हैं। 


मुण्डकगुच्छ कोणपुष्पकों के साथ मयूर की शिखा 
8 ; के सहश दिखाई देते हैं ओर इसीलिए लगभग सभी आदि- 
| वासी जातियों में इसके जो नाम हैं वे सभौ मयूर शिखा 
के समानार्थक होते हैं इस प्रबळ प्रमाण के अधार पर इसे 
` मयूरशिखा amar उचित मालूम होता हे । इसे मारा 
` चूदा ( हो? ), मयूर जूटी ( रांची-संथा? ), मयूर चुटिया 

_( छाटखर ) तथा टिकटिकिया (afari ) कहते हैं । इसके 
` कहै उपयोग भी आदि वासियों में होते हे । इसे तेल में 
*पकाकर ज्वर में छगाया जाता है । रक्तातिसार में मूळ का 
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हार की वनस्पतियाँ” 


'कांडज क्रम में होते हैं। फल काले और nag पाच gat 


सेवन किया जाता है। मूल का उपयोग बच्चों के अतिसार 
में भी होता हे। आधा सीसी में तथा प्रसूतिका में भी 
यह उपयोगी द्रव्य माना गया है । इसकी जड़े गुच्छे दार 
होती हैं अतः मिर्जापुर के जंगलों में कुछ लोग. इते सहस _ है 
मूली भी कहते हैं। ओषधि संग्रहकार ने R गोजिह्वा वता- | 
कर इसे स्नेहन, शीतळ ओर मूत्रजनन बतलायाहे। 


२६८--उचुण्टी 

Ageratum conyzoides. L. 

इसका एकवर्षायु क्षुप १-२ फीट ऊँचा, रोसश और | 
स्वांवलस्बी होती हे । पत्तियाँ अभिमुख अथवा ऊपर एका- 
न्तर, गोलदन्तुर, लट्वाकार, सब्रन्त, १-३ इञ्च लम्बी ओर 
रोमश होती हैं। मुरडक के सभी पुष्प समान लिंग ओर 
नालाकार, श्वेत या जामुनी रंग के ओर अधःपत्रावळि २-३ 
चक्रों में और घंडिकाकार रहती है। 


Wes समस्थ 


वल्कपन्नों का होता है। यह क्षुप खेतों अथवा बागों में ओर 
अधिकतर नम भागों में पाया जाता है । : 

इसे उचुपटि (बंश), पो (बो) sagn ( ३) इलामी N | 
(नेपाळ) ओर ओसाडी (मराठी) कहते हैं। ओषधि संग्रह | 
कार ने इसे स्वेदजनन बतलाया है ओर इसलिए ज्वर में इसके 
स्वरस की मालिश की जाती हे । घाव पर इसके पत्ती को 
पीसकर बांधने से रक्तस्राव बंद होकर घाव अच्छा होता हे । 
गुद भ्रन्श में भी पत्ती पीसकर छगाई जाती है । 


२६९--भेदियाचिम 
Grangea maderaspatana, Poir. 
इसके प्रसरणशीळ, रोमश तथा गंधयुक्त क्षुप होते हैं हॉ. 
जिनमें पत्तियां पक्षवत्‌ खणिडत ओर पीछे, विषमलिक | 


<< gg ले ee 
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संको चविकास प्रतिबन्धक्क ओर आर्तवजनन बतलाया गया 
Èl कुछ आधुनिक ग्रन्थकार इसे देशी अकरकरा कहकर 
` अकरकरा का प्रतिनिधि द्रव्य मानते हें ॥ संथाली भाषा में 
इसे भेद्ियाचिम कहते हैं । 


कुकरौं धा 
Blumea. 

gada प्रजाति की कई जातियाँ इस प्रान्त में मिलती 

हैं। इस प्रजाति में पत्तियाँ एकान्तर ओर gues पीताभ 
oat कभी-कभी amet अथवा सफेद रंग के होते हैं 1 
अध:पत्रावलि के पत्र कई चक्रों में ओर बहुत पतले तथा लम्बे 
होते हैं। सुण्डक के बाहरी पुष्प ख्री-षुष् और उनका 
आम्यन्तरकोप ऊपर २-३ खण्डो का होता है। केन्द्रिय 
पुष्प उभर्यालिग और उनका आभ्यन्तर कोश नालाकार या 
निवापस्तम ओर उपर पाँच खणडों वाला होता है | gadar 
की जातियों में न्यूनाधिक मात्रा में दीपन, -वायुनाशी, 
स्वेदजनन, मूत्रजनन, कासहर, BHA, संकोचविकास प्रतिबंधक, 
संग्राहक, saa और वेदनास्थापन के गुण होते हैं। 
अत्यार्दव, रक्तातिसार तथा रक्तार्श में इसका अधिक उपयोग 


gare 


= 5 
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२७१--रास्ना, WATT 

Pluchea lanceolafa, 
जिसे उत्तर प्रदेश में रासन, रोशना अथवा वायुसरई कहते 
ह वह हेत्स के अनुसार इस प्रान्त में नहीं पाया ज्ञाता । 
परन्तु सर्वोदय ऋषिक्षेत्र, नूमर ( स्ुगेर ) के हाते में इसके 
पौधे हमें मिळे । बिहार प्रान्त में रास्ना के नाम से aa 
“Vanda Roxburghiin नाम की वनस्पति को 
जो वृक्षों के ऊपर होती है ग्रहण करते हैं। शास्त्रीय 
3 o oe uem सम्भवतः उपयुक्त age नामक वनस्पति है 

जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश से मँगाकर करना चाहिए | 
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२७२--सुण्डी 
Sphaeranthus indicus, L, 
मुण्डी के प्रसरणशील एवं गंधयुक्त क्षुप होते हैं जिनके काण्ड 
सपक्ष, पत्तियाँ अव्रुन्त, अभि-लट्वाकार अथवा अभि-प्रासवत, 


दन्तुर, १-२ इञ्च लम्बी तथा काण्ड सम्पक्त होती हें । quay 
पत्राभिमुख, विषमलिग, संयुक्त, ५-७५ JASA, उनका 
व्यूहाक्ष दीधित ओर अधःपत्रावलि के पत्र रेखाकार तथा 
तीइणाग्र होते हैं। प्रान्त के सभी भागों में प्रायः घान की 
क्यारियों अथवा नम जमीन में इसके पोधे अधिक होते हैं। 
इसे qual ( हि० ) सुरमुरिया (do ), सुरिसा या भुइकदम 
(3० ) तथा Setar ( संथा० ) कहते हैं। g शाखं 
में प्रसिद्ध एक परमोपयोगी द्रव्य है। इसमें दीपन, 
मूत्रजनन, आनुलोमिक एवं रक्तशोधक गुण होते हैं | 


0 
२७३--करोनी, आत्तगल 
Xanthium Strumarium, L. 
करोनी के क्षुप १-३ फीट SA, wet एवं कर्कश होते हैं। 


7 


पत्तियाँ aga (ara रम्बा ), लंटवाकार-त्रिकोणाकार, ya 
किचित्‌ खण्डित और दन्तुर, २-४ इञ्च रूम्बी और फलकमूळ || 5 
तीन स्पष्ट शिराओं से युक्त और aga होता है। सुण्डक से 
एक लिग होते हैं। स््री-सुण्डकों के कोणपुष्पक संयुक्त होकर क 
एक द्वि-गह्वर अण्डाकार रचना का निर्माण करते हैं, जिसके - 

K 


अन्दर प्रत्येक गह्वर में एक-एक aN स्त्री पुष्प होता है। 


इनके कुक्षिवृन्त के दोनों खण्ड कोष के बाहर उपर की ओर f 

- दो aaga रचनाओं के रूप में निकले रहते हैं । पँ धयं के हे 
गोल मुण्डक काण्ड के अग्रपर होते हैं । इनमें बहुत से पुष्प f 
तथा एक-दो चक्रों में स्थित अधः पत्रावलि होती है। उप 3 हैं 
क्‌ 


युक्त कोश "५-१ इञ्च लम्बा होता है जिस पर अंकुशाकोर | 

agia रहते हैं। परिपक्क होने पर ये फळाभास कोश 4 र 

बहुत कठोर हो जाते हें इसके क्षुप प्रायः नदियों की पेटी / 

में होते हैं । R 
इसे अनेक प्रमाणों के आधार पर श्ासत्रकारों 


N 


my 


का | 


anf 
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बिहार की 


| | गुण के अनुसार RAN या seat आदि नाम पढ़े ह । 
| काशी के आस-पाल इसे करोनी और ला ( पलामू )-में 
| | कहअइनी कहते हैं। यहाँ भी आँख से पानी गिरने पर 
‘ | इसका उपयोग किया जाता हे - ओषधि संग्रह में इसका 
| वर्णन शंकेश्वर नाम से किया गया है ओर इसे (पत्ती और मूल) 
amaa, छालासाववर्धक, किचित्‌ मूत्रल, शामक और 
` शोध बतलाया गया है । इसके अन्य उपयोग वहीं देखें । 
` काँटेदार फलों एवं gaS होने के कारण कोई-कोई इसे छोटा 
गोखरू, भी कहते हें । रक्तार्श में भी इसके पत्तों का 
उपयोग छना गया है | 


—-——_ 


२७४--हरकुच, हिलमोचिका 


इसके क्षुप प्रसरणशीळ, ग्रन्थियो पर मूळ्युक्त ओर 
मांसल होते हैं। पत्तियां अभिमुख, aga, कमचौड़ी 
आयताकार, १-२ इञ्च लम्बी और दन्तुर होती है। कांड 
से निकल कर छोटी-छोटी रोमश, सुण्डकयुक्त Weare ऊपर 
की ओर उठी रहती हैं। सुण्डक पीले, दण्ड रहित, व्यास 
में ३-७ इञ्च, विषमलिंग और उनके प्रान्तीय पुष्प स्त्रीलिङ्ग 
जिहाकार और कई चक्रों में रहते हैं। केन्द्रीय पुष्प उभय- 

_ लिंग भौर अधः पत्रावलि के पत्र संख्या में केवळ चार होते 
हैं। रांची में नदियों के किनारे यह पाया गया है । इसे 
हिगचा या tea ( do ), भौर हिलमोचिका ( do ) कहते 
हैं। यह कटु ओर आनुलोमिक गुण वाला है । पत्रशाक 
॥ का व्यवहार प्रायः बंगाल आदि में होता है । मज़ा तंतु एवं 
| त्वचा के रोगों में इसका उपयोग होता है। निघंडुओं के 
| टीकाकार प्रायः हिलमोचिका को हुरहुर लिखते हैं जो भिन्न 


वनसंपतियाँ 


९५७ 


२७५--भांगरा, भृङ्गराज (AT) 
Eclipta alba, Hassk. 
भांगरा का क्षुप प्राथः प्रसरणशील, अनेक शाखाओं 
वाला, खुरखुरा, ओर ग्रन्थियों पर प्रायः मूळ्युक्त होता है । 


पत्तियाँ afge, aza (aa छोटा ) आयताकार या - 


अण्डाकार, नोक़ीली ओर प्रायः परिमाण आदि में fra- 
faa होती हैं। मुण्डक छोटे, विषमलिंग और fama 
पुष्पों के होते हैं। प्रान्तीय पुष्प स्त्रीलिंग, और 
जिह्वाकार होते हैं। केन्द्रीय पुष्प घंटिकोकार होते हैं । 
रास्ते तथा चराई के मैदानों में प्रायः सभी जिलों में यह 
पाया जाता है। यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध ओषध द्वव्य हे 
ओर यकृत्‌ विकारजन्य रोगों में तथा पलित में इसका विशेष 
उपयोग होता है । इसे भांगरा, भंगरइया (fee) केसारी, 
केसूटी ( बं० ) हांतूकेसारी ( को० ), केसरडा ( उ० ) कहते 
हैं। इसके अनेक नाम पलितनाशक गुण के द्योतक हैं। 
आयुर्वेद में श्वेत, पीत ओर कृष्ण तीन भेद apa के कहे 
जाते हैं, जिनमें कृष्ण agaa का अभी तक निश्चय नहीं 
हुआ है। पीत €ङ्गराज का वर्णन नीचे दिया गया है । 


२७६--पीला भांगरा 
Wedelia Calendulacea, Less, 

पीला भांगरा के क्षेप प्रसरणशील होते हें। इनके 

काँड जमीन के नीचे प्रायः १-२ फोट लम्बाई में फले रहते 
हैं ओर उनसे स्वावलम्बी शाखाएँ उपर की ओर निकली 
रहती हे । पत्तियां आयताकार-प्रासवत्‌, २-३ इञ्च लम्बो, 
लगभग अखण्ड या दन्तुर होती ह । अधःपत्राबली के 
पत्र लगभग दोचक्रों में ओर बाहर के २-५ पत्र बड़े एवं पर्णा- 
कार होते हें। मुण्डक पोळे होते हैं। प्रान्तीय जिह्लाकार 
पुष्प संख्या में लगभग आठ होते हें । इसके क्षप प्रायः 
. पानी के आसपास होते हें । इसे केशराज (वं) या 
भांगरा कहते हैं । सामान्य श्वेत भांगरा को तरह इसका भी 


उपयोग होता है | 


a 
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.  २७७--पुरेठी, मरहद्विका 

= Spilanthes acmella, L. 
इस क्लुप के ais gis, लम्बे ओर मूळ के पास 
प्रसरणशील होते हैं। पत्ती आमने-सामने, लट्वाकार या 
: ` प्राखवत्‌, आरावत्‌ धार वाली ओर १'५-२ इञ्च लम्बी होती 
` है। सुण्डक पीले, दर्शनीय, ५ इञ्च व्यास में और लम्बे 
` दण्डके अग्र पर होते El बागों में लगाई हुई दूसरी 
किस्म को 8. oleracea कहते हें । इसे लोग नकली 
. अकरकरा कहते हैं। सुण्डक को सुख में रखने से अत्यन्त 
: छालाखाव होता है। अतः दाँतों की पीडा तथा मसूड़ों के 
ata में इसका व्यवहार होता है। जंगली जाति के 

` ` पौधे प्रायः पानी के आसपास होते हैं । 


२७८--दाँतरीसा 
Glossocardia linearifolia, Cass. 
इसका oraz, छोटा एवं गंधयुक्त क्षुप होता है, जो १-६ 
इञ्च भोर कभी-कभी १० ga तक ऊँचा होता हे॥ यह 
चिकना और अनेक शाखाओं वाळा होता है । पत्तियाँ १-२ 
वार पक्षवत्‌-खण्डित, एकान्तर ओर खणड रेखाकार होते हें । 
मुण्डक छोटे तथा पीछे होते हैं। प्रान्तीय जिह्वाकार पुष्प 


= उभय लिग, संख्या में कम और नालाकार होते हैं। अधः- 
पत्राबलि के एत्र बाहर की ओर प्रायः संख्या में तीन ओर 

छोटे तथा भीतर के आयताकार, बड़ ओर धार पर मिली 

सदृश होते हैं । 

इसे कई प्रान्त में पित्तपापढ़ां कहते el राँची भादि 

के आदि वासी इसे दान्तरीसा कहते हैं । ओपधि संग्रह में 

` परत्यरछ॒आ के नाम से इसका वर्णन है। प्रान्त के आदि- 
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स्त्री पुष्प ओर प्रायः अकेला होता है। केन्द्रिय पुष्प ; 


इसकी विशेष क्रिया होती है । अतः अनातंव तथा पीढ़िता- 
त में इसका उपयोग होता हे । रांची, सिगनूमि आदि में. 1: 
प्रायः चट्टानों के ऊपर यह पाया जाता है । 


` २७६--नकछिकनी, छिकिका 


Centipeda orbicularis, Lour 


इसे बहुत छोटे, छन्दर आर प्रसरणशीळ छुप होते हैं al 
जिसकी अनेक शाखाएँ मूळ के पास से निकल कर चारों ओर. 
फैली रहती हैं। पत्तियाँ ३-७४ ga लस्त्री या इससे भी | 
छोटी, अभिप्रासवत्‌ या अभि-लद्वाकार, आयताकार और 


दूर-दूर दन्तुर होती ह । झुण्डक सूक्ष्म, गोलाकार ओर ; 
इसके प्रान्तीय पुष्प खी-पुष्प, कई चक्रों में और जिह्वाकार, ; 
केन्द्रिय पुष्प उभय लिंग तथा नाळाकार और संख्या में कम i k 
होते हें अधःपत्रावलि दो चक्रों मे. रहती है । प्रान्त के ड | 
सभी जिलों में प्रायः आद्र भूमि में इसके क्षप मिलते हे । ह. 
सिर में भारीपन होने या अथवा आधाशीशी में इसके | 
जिससे बहुत छींके ») मु 


स्वरस या चूण का नस्य लिया जाता % 
आती हैं और आराम मिलता है | 
_२८०-सादिमोदी 
Emilia sonchifolia, De ; 
इसके न्यूनाधिक चिकने, स्वावलम्बी ( कभी-कभी _ 
प्रसरी ) क्षुप प्रायः १२-२० इञ्च ऊंचे होते हैं। मूळ % 


पक्षवत्‌-खशिडत, ओर ३-४ इञ्च लम्बी और उपर के काण्ड . 
पत्र संख्या में कम, प्राखवत्‌ या आयताकार-प्रासवत, और 


नाछाकार ओर उभय-लिग होते अधःपन्नावलि 


नाळाकार और अप्र पर ८-१० दाँतों वाली होती है। 


म 
. | हे, इसमें स्वेदजनन गुण होता है । यक्कतू विकारों में इसका 
उपयोग बहुत ही लाभदायक होता है। पंचांग का फाँट 
TY ज्वर में ओर पत्रस्वरस नेन्नाभिष्यंद तथा ath में आँख में 
छोड़ा जाता है-। 


| २८१--ऊ टकटेरा, उत्कण्टक 
होते है. 


Echinops echinatus, Roxb 
रा ओर | | उंटकटेरा १-२ फोट ऊँचा, अनेक शाखाओं वाळा, =z 
ससे भी | एकवर्षायु और श्वेताभ होता है । काण्ड द्विविभक्त, पत्तियाँ 
र ओर आयताकार परन्तु पक्षवतू-वरिडत ओर उनके खणड 
र ओर | लद्वाकार-प्रासवत्‌ , लहरदार धार वाली और अग्र तथा घार 


हाकारा, | पर तीक्ष्ण कंटां से युक्त होती हैं। अधर तल पर वे तूळ 


में कम | रोमश होती हें सुशडक संयुक्त, गोलाकार ओर लम्बे तथा 
न्त के | तीच काँटों से युक्त होता है। वास्तविक guess केवल एक-एक 
संते हें 4 । पुष्प के होते हैं, जिनके अधःपत्रावलियो में ६-८ पन्न होते 
इसके | हैं, जिनमें एक या दो अग्न पर कण्टकित होते हैं। ऐसे सभी 
a छौंके ॥ सुण्डक मिलकर एक गोलाकार, १-२ व्यास इञ्च वाळा बढ़ा 
sp संयुक्त gece बनाते हैं, जिनके नीचे तीन कंटकित पत्रों 
ड की एक अतिरिक्त अधःपत्रावलि होती है। 
हजारीबाग, बिहार तथा छोटा नागपुर आदि में प्रायः 


` dace भूमि में इसके क्षुप होते हैं और इसे लोग कहीं-कहीं 


aad - ॥ उड़ीसा ओर कहीं-क गोखुला ( काँटेदार होने के कारण ) 
मूल के 2 कहते हैं। इसे ( पंचांग ) ओषधिसंग्रह में दीपन, पौष्टिक 


वीणावत. | मूत्रल ओर रक्त शोधक बतलाया है । शुक्र पतला हो जाने 
ह कारढ . | पर बीजों का प्रयोग होता है । 

त्‌ और |. 

गुलाबी, ; N 

छि भी २८२--त्रक्लदण्ड 

[छि : fe ae ; 

att olutarella divaricata, Benth. 

Re यह जमीन पर फैलने वाळा, एकवर्षायु ओर दृढ़ क्षुप 
होने पर 


a 
होता है, जिसके aie द्विविभक्त नालीदार ओर कोनदार 
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fon ओर एक चक्र में परन्तु भीतरी पुष्पों के आकार के 
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7२ इञ्चया इससे भी लम्बी, आयताकार या अभि-लटवाकार 
aas, दन्तुर या खणिडत. ओर खणड प्राय लहरदार धार 
वाले होते हैं । gee लगभग १ इञ्च लम्बे बोतङ के आकार 
के होते हैं। अध:पत्रावलि के बाहरी पत्र अग्रपर कंटकित, 
तीदण अप्र बाहर के पत्रों में प्रायः टेढ़ा और भीतर के s 
पत्रों में सीधा रहता हे । मुण्डक के बाहरी पुष्प छोव- | 


ही होते हैं ओर सभी पुष्प प्रायः जासुनी रंग के होते हैं । 
पत्ती और फल दोनों के कंटकित होने के कारण ( कण्ट पत्र | 
फळा--रांज० नि० ) इसे ब्रह्मदण्डी कहा जाता है। नदियों 
के किनारे रेतीलो भूमि में ओर ऊपर भूमि में इसके क्षुप 
प्रायः होते ह। बरह्मदण्डी नाम इस कुछ की अलकई 
बनस्पतियों को ग्रन्थकारों ने दिया है । ब्रह्मदण्डी को प्राय 
मज्जातन्तु के रोगों में उपयोगी माना जाता है । 


२८३--अंकल कोहड़ी 


Tridex procumbens. 

इस age क्षुप में मूळ के पास से प्रायः कई कारड 
निकलते हैं, जो उत्थित प्रसरी होते हैं ओर १३ फीट तक 
wrt हो सकते हैं। इस पर पत्तियां अभिमुख, दूर-दूर पर 
निकली gi, १-२ इञ्च लम्बी; दन्तुर या खगिडत रोमश 
तथा. aed वाली होती हैं। पुष्पदण्ड १ फीट तक 
लम्बे, seiga ओर पीले रंग के gues * ३-५ इञ्च व्यास | 
वाले होते हैं। अधत्रवरि २५ इञ्च et और कई | 
चक्रों में रहती हे । यह बूटी परित्यक्त भूसि तथा वरागाहो 2 
में प्रायः सर्वत्र होती है। इस वनस्पति के सम्बन्ध में j 
श्री do रमावछुभ चतुर्वेदी द्वारा सचित्र आयुवेद में (अगस्त | जं 
१९५१ तथा अगस्त १६४२ ) दो da प्रकाशित हुए हैं, ; 
जिनमें गुणों पर अच्छा प्रकाश डाला गया हे । वर्गधर्स के | 
अनुसार इसमें रक्त संग्राहक गुण होना स्वाभाविक है । 
रक्तस्राव शोधयुक्त ब्रणादि में इसका उपयोग होता है । 


Ro 
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सम्मति में कोठियाछाल ओर अकलकोहडी दोनों नाम इसी चित्रक-कुल 


Plumbaginaceae 


Rca चित्रक 


Plumbago zeylanica, L. | 
T २८४--वनगोभी चित्रक के छोटे-छोटे गुल्म ( गुल्मक ) होते हैं। शाखा- | 
et Launaea mus हरे और रेखायुक्त तथा पत्तियाँ प्रायः २-४ इञ्च लम्बी || 
- लट्वाकार या आयताकार-लद्वाकार होती हैं। फलकमूल ग 

क्रमशः संकुचित होकर एक छोटे कोशाकार बृन्त से युक्त | - 
रहता हे । पुष्पमञ्जरी अग्र्य, पुष्प अवृन्त काण्डज, श्वेत, 4 | 
wal आभ्यन्तरनाल वारे और बाह्मकोश सन्त एवं चिपचिपी J 
(Smaa) ग्रन्थियों से ढका हुआ रहता हे । चित्रक के | 
पोधे प्रायः पहाडी चट्टानो के बीच में ( सिगभूमि, राँची, | 
मानभूमि, राजमहरु आदि ) पाये जाते हैं। इसका मूल 4 । 
एक उत्तम दीपन-पाचन औषध द्रव्य है ओर अनेक रोगों में | 
इसका उपयोग होता है। इसकी एक दूसरी जाति ?, | 
10502, L, होती है, जिसमें गुलाबी रंग के पुष्प आते हैं | | 
नीले पुष्पों की तीसरी जाति P. copensis, ‘Thunb. 
भी होती है, जो विदेशी वनस्पति हे । 


बनगोभी की दो जातियाँ इस प्रान्त में होती हैं । इनमें 
दूध होता है । मूल के समीप पत्तियों का गुच्छा होता है | 
नद पत्तियां प्रायः पक्षवत--खण्डित रहती हैं और उनके मध्य में 
चहद काण्ड निकलता है, जिसपर मुण्डक होते हैं। सुण्डक के 
` पुष्प समार्नलिग और fag होते हैं। इसका data 
शीतल, स्नेहन, ग्राही और स्तन्यजनन होता है। राँची के 
oe पास इसकी एक जाति की बहुत छोटी-छोटी वनस्पतियाँ 
` खेतो में पाई जाती हैं, जिनके मूळ बहुत लम्वे होते हैं। 
स्तन्यजनन के रूपमें इनका विशेष उपयोग होता है । 
इसे वहाँ दूधराज कहते हैं। इसके साथ स्याहू जीरा, 
वरगद्‌ का वाँदा, [काटा चोळाई ओर उड़द की दाळ सबको 
'सिझाकर दूध बढ़ाने के लिय्रे दिया जाता है | 


q 
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_ जाकमारी-कुल a 
Primulaceae | 


ap 
२८५--कुलकी अन्य वनस्पतियाँ OREA ॒ 
सूरजमुखी Helianthus annus, L,— = Anagallis arvensis, L. | 
PE og उदान उपप o इसके छुप स्वावलम्बी अथवा किचित प्रसरी होते है! | 
_ (२) रामतिळ या सरगुजा Guizotia abyssy- काण्ड चतुष्कोणं, पत्तियां आमने-सामने, aged, Ae 
nica, 0255-कृषिजन्य तेलहन | विन्दुकित, ळट्वाकार, आयताकार-लद्दाकार या प्रासब | 


otes Patula.—sara पुष्प | 


फल तैयार होने पर अग्र पर रे हो जाते हैं । 
कोश चक्राकार, फल गोल और टोपीस्फुटन 


Sent 


LR 
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देशी श्रौषध-परिषद्‌ का उद्घाटन 
ग्वालियर, Alo ४-३-५३। मध्यभारत के स्वास्थ्य 
मन्त्री sto प्रेम सिह राठोर ने श्राज यहां “देशी श्रौषध 
परिषद” के उद्घाटन के श्रवसर पर भाषण देते हुए कहा-- 
मध्यभारत में श्रायुवेंद के इतिहास में श्राज का यह 
'ग्रवसर श्रत्यधिक महत्त्वपुणे हे, कि हम सब “मध्यभारत 
देशी श्रौषधि परिषद” के उद्घाटन समारोह के भ्रवसर पर 
यहां एकत्रित हुए gt 
| भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति, विश्व की श्रन्य समस्त 
|  सभ्यताओं और संस्कृतियों की जननी मानी जाती है, उनकी 
महत्ता उनके श्रत्यधिक विकास में निहित gl इसी 
प्रकार भारतीय चिकित्सा पद्धति mada भीं, विश्व को 
प्रचीनतम चिकित्सा-पद्धतियों में से एक हं। एक समय 
था जब वह विकास के उच्चतम शिखर पर थी। अपने 
उत्कर्षं काल में ग्रायुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा 
एवं रोगी के रोग परिमोक्ष में सफल चिकित्सा शास्त्र रहा 
हे । उस समय में यह्‌ काय चिकित्सा, शल्य-शालाक्य श्रादि 


ते है । ८ भ्रंगों में विभक्त था और प्रग्तिकर्म, क्षार कर्म, पंच कर्म 
खण्ड, Sat चिकित्सा विधियाँ प्रचलित थीं, जिसके चमत्कारिक 
सवत. | भाव भ्राज केवल पुस्तकों तक ही सीमित रह गये g 


इस प्रकार ATS का रसायन शास्त्र जब चरम उत्कर्ष 
की स्थिति में था, तब धातुश्रों की giat निर्माण करने, 
पारदबद्ध कर देने जेसी प्रक्रियाएँ विद्यमान थीं, जितका 
ग्राज लोप हो जाने से उक्त बातों का AANA कहकर 
छोड़ दिया जाता हुँ। किन्तु, यह संब उस कठोर 

परिश्रम श्रध्यवसाय भ्रौर लगत का ही परिणाम था, जिसका 
धीरे-धीरे लोप हो गया । 


उत्थान A पतन, विकास ग्रौर ह्वास संसार के शाइवत ` 
नियम gi मेरे मत में, ज॑से-जेसे हमारी लनन wk जे 
हमारा श्रध्यवक्षाय कम होता गया वंसे-वेसे ही ade | 
का भौ हास हुआ । fay श्राइचर्थं इस बात पर हे कि 
बोद्धकाल में, जब कि हमारा देश सुख-सम्पत्ति से पूर्ण था, | | 
श्रायुवेंद की श्रवतति प्रारंभ हो चुकी थी।- सम्भवतः || 
इसका कारण यही कहा जायगा कि उस काल में शल्यकर्म 
महान्‌ WITT A पाप समझा जाने लगा हो। किन्तु 
उस काल के पश्चात्‌ तो निश्‍चय ही ऐसी परिस्थितियां 
बनीं जिनमें श्रायुवेंद की श्रवनति के कारण दिखाई देते 
हें। मुगलों के भ्राक्रमण के समय में तथा उनके ग्राधिपत्य 
काल में, जेसा कि इतिहासज्ञ बताते हें समस्त भारतीय. 
साहित्य जिसमें ग्रायूर्वेदिक साहित्य भी सम्मिलित है, नष्ट 
किया गया। साथ ही उस काल में यूनानी चिकित्सा | 
को स्थापित करते के प्रमत्त हुए। उपरे बाद ग्रंग्रेजों | 
के शासत काल में भो ग्रा पुरेर को कोई प्रोःस।हन नहीं दिया 
गया । इसके विपरीत एलोउेयिक चिकित्सा पद्धति को र 
राज्याश्रय प्राप्त हुआ। गिरावड यहाँ तक झाई कि जो 
व्यक्ति भ्रायुर्वेद से श्रपनो आ्राजीविका अर्जित करते 
थे, वे भौ इसकी प्रगति और इसमें नवीत भ्रन्वषणों रौर 
ग्रनुसंधान की रोर से उदासीन हो गधे और श्रक्मेण्य बल 
गये। गुरू परम्परा से प्राप्त ज्ञात को ही वे पूर्ण ज्ञा || 
मानने लगे, जिससे प्रगति का प्रश्‍न तो दूर रहा, श्रायुवेद | 
i 
प 


को उल्टी अ्रवनति हो हुई । F 
सदियों के घात-प्रतिवातों के पश्चात श्राज हस 
स्वतंत्र हें और अपने भाग्य का. निर्णय करने तथा प्रगति पथ 
पर अ्रग्रसर होने में प्रसमर्य हें। ऐसी स्थिति में प्रत्येक 
देशवासी का यह कत्तव्य हो जाता हे कि वह्‌ अपने देश | j 
के उस चिकित्सा विज्ञान की प्रगति-के लिये प्रयत्त करे, 
जो सदियों की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भो आज | 
तक जीवित रह सका भर जिससे ८० प्रतिशत जनता को 
ग्राज भी किसी न किसी रूप में सेवा हो रही ह ग न 
यहां पर मध्यभारत शासन द्वारा आयुर्वेद के लिए 4 
किये गये कार्यो पर भी विचार कर लेना उचित होगा o 
मध्य भारत निर्माण होते के पूर्व सम्पुण २२ aah मिला- . च 
कर कुल ११४ शासकीय ग्रायुवें दिक Siewert थे। इनक 
अतिरिक्त ग्वालियर में एक आयुर्वेदिक विद्यालय 
दिक फार्मसी, ये दो संस्यायें ate थीं, कि 


एक mgA 


PAN 


ये सभी संस्थाये उपयुक्त साधनों से सम्पूर्णतया सम्पन्न 
नहीं थो, मध्यभारत निर्माण होने के पश्चात शासन 
का ध्यान इन संस्थाओं को पुणं साधन सम्पन्न बनाने तथा 
अधिक संस्थाएं बनाने की गोर गया जिसके परिणाम 
स्वरूप १३७ नवीन आयुर्वेदिक भ्रौषधालय खोले गये हैं 
श्रौर इनमें लघु शल्यकर्मा के साधन प्रदान किये गये । श्रायु- 
चॅदिक विद्यालय को आयुर्वेदिक कालेज में परिणत करके 
इंडियन मेडीसिन बोर्ड Jo पी० से बी० प्राई० एम० एस० 
डिग्री के लिये सम्बद्ध कराया गया। कालेज से सम्बद्ध 
_ एक '्रायुर्वेदिक ग्ातुरालय की भी स्थापना. को गई। 
आयुर्वेदिक फार्मसी का कार्य भी wa बहुत विस्तृत कर दिया 
गया ह्‌ ॥ विक्रय की श्रोषधियां निर्माण करने के प्रतिरिक्त 


२५१ आयुर्वेदिक औषधालय को लगने वाली भ्रौषधियां 


तथा ३८२६ मेडीसिन चेष्टों की श्रौषधियों का निर्माण 

` करन व सप्लाय करने का कार्य भी फार्मेसी हारा सम्पन्न 
होता है। इतने बढ़े हुए कार्य को शीघ्रता से व समय 
= पर पूर्ण करने के लिये फार्मसी को दवा कटने, पीसने, छानने 


q गोलियां बनाने श्रादि की विद्य॒तचलित मशीनों से यकत : 


किया गया हें। 

मध्यभारत निर्माण से पूर्व ग्रायुर्वद का सम्पूर्ण बजट 
१४९१९२ रुपये वाषिक था, जो कि wa बढ़कर ८०८६२० 
रुपये हो गया हें। राज्य में आयुर्वेदिक संस्थाओं के उचित 
निरीक्षण व प्रगति के लिये एक सुपरिण्टण्डे्ट भ्रायुर्वे दिक 
डिस्पॅसरीज, तीन ग्रायुर्वेदिक इन्सपेक्टसं श्रौर मेडीसिन 
चेस्ट इन्सपेक्टसे के पदों का निर्माण हुआ हुं। भविष्य 
| इस प्रकार के श्रन्य श्रावश्यक पदों के निर्माण की भी 
> सम्भावना gl मध्यभारत झासन हारा श्रायुरवेदोनत्यथं 
; देशी श्रोषधि परिषद की स्थापना श्राज सम्पन्न हो रही हे । 
' ऱग्र्धपि मध्य भारत शासन की संरक्षता में ग्रायुवंद 
ते संतोषजनक प्रगति की हे तथापि इस परिषद से यह भ्राशा 
` को जातो हे कि ag शासन को आयुर्वेद के उत्कर्ष कार्य में 
__ योग्य मार्ग का प्रदर्शन करेगी ताकि श्रायुर्वेद का गौरव 
` प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त हो | l 
478 ma में दो शब्द श्रायुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के 


किसी विज्ञान के सदा उपयोगी बने रहने के लिये यह 


.. इसलिये ` ग्रह्‌ श्रतिवार्य है कि श्रायुर्वेद के लुप्त साहित्य का 


ok हं कि वह समय के सांथ प्रगति करता चले। 
Co 
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संग्रह किया जाय तथा उस साहित्य के नष्ट-भ्रष्ट श्रंशों का 
अनुसन्धान श्रौर प्रयोगों द्वारा पूर्ण किया जाय । . 
श्रायुवेद के पुनरुत्थात के लिये यह भी श्रावश्यक हे कि 
चिकित्सा शास्त्र में श्राज तक की उन्नति का श्रायुवेंद में 
समावेश किया जाय प्रोर उसे सार्वजनिक लाभ के योग्य 
बनाया जाय । इसके साथ ही श्रायुर्वेद की लुप्त निड्चित | 
प्रभावकारी श्रौषधियों और चिकित्सा विधियों को खोज 
कर उन्हें चिकित्सा शास्त्रज्ञों के उपयोग के लिये 
उपलब्ध किया जाय । श्रायुर्वेद के शिक्षण श्रौर चिकित्सा 
व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने के लिये मध्यभारत देशी 
श्रोषधि परिषद की स्थापना की गई हे । मुझे श्राशा हे कि 
परिषद श्रपने कार्यों में पुर्णतः सफलता प्राप्त करेगी । 

इस अवसर पर में सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट श्राफ रिसचं 
at इन्डीजिनस सेडीसन "जामनगर के डायरेक्टर डा० 
प्राणजीवन मेहता को बिशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 
मेरे निमन्त्रण को स्वीकार कर इस समारोह में सम्मिलित 
होने का कष्ट किया । मुझे विश्वास हे कि श्रापके विचारों 
से maia का उत्कर्ष चाहुनेवालों को पर्याप्त प्रोत्साहन 
मिलेगा । 

इन शब्दों के साथ में मध्यभारत देशी षध परिषद्‌ 
को उद्घाटित घोषित करता हूँ। 


रक्तचापके उपचार में 'सर्पंगन्धा पर' परीक्षण 


बोस्टन (मंसेच्यसेट्स), २७ फरवरी। agi के 
डाक्टर रक्तचाप के इलाज में एक नई दवा का प्रयोग कर 
रहे हें। 

ag नई. दवा एक प्राचीन भारतीय 'श्रौषधि ग्रौर 
कृत्रिम रसायन पदार्थो को मिलाकर तैयार की गई हे। 

मिसेच्यूसेट्स मेमोरियल हास्पिटल' के दो डाक्टरों | 
ने बताया हें कि इस भारतीय श्रौषधि का नाम 'सर्पगन्धा” 
(रोवोल्फिया सर्येन्टीना) है। यह दवा रोगौ के रक्तचाप 
को कई महीनों तक नहीं बढ़ने देती। इसके भ्रालावा 
यह श्रनिद्रा, सिरदर्द श्रौर स्नायु-दौर्बल्य से पीड़ित रोगियों 
को भी लाभ पहुँचाती हे। कम से कम १०० वर्षो से. 
भारतीय चिकित्सक रक्तचाप, बेहोशी, प्रनिद्रा और गर्मी | 
रोगियों को यह श्रौषधि देते रहे हे । 


-६५० बीमारों को औषधि प्रदान की गई । 
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आयुर्वेदीय चिकित्सकों की प्रगति 

श्री गाँधी made सेवा कैम्प, धर्मार्थ चिकित्सालय 
लखीमपुर, उत्तर प्रदेश--इस चिकित्सालय द्वारा गत पांच 
वर्षों से जनता की निस्वार्थ भाव से चिकित्सा होती श्रा 
रही हे, सेवा कॅम्प द्वार! जिले के ग्रामों सें नेत्र शिविरों का 
आयाजन कर नत्र से होने वाले रोगों की चिकित्सा तया 
श्रापरेशन फिये जाते हें। एवं श्रन्य शारीरिक रोगों की 
भी चिकित्सा समुचित रूप से की जाती है, इस वर्ष भी 
चिकित्सालय की तरफ से दो नेत्र शिविर स्थापित कर 
बहुत से नेत्र रोगियों की चिकित्सा तथा नेत्र के सफल आप- 
रेशन किये गये । गत तीन वर्षो से सेवा कैम्प को उत्तर 


` प्रदेशीय सरकार द्वारा ग्राथिक सहायता प्राप्त हो रही 


है, शेष भार इसके संचालक श्री Sto अम्बिका प्रसाद मिश्र 
Sto आई० एम० एस० नेत्र विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य स्वयं 
वहन करते हें। . जिन्होंने ्रपने निःस्वार्थ सेवा भाव से 
जिले की जनता को प्रभावित कर रखा हे । श्राप श्रायुर्वेद 
सेवी नेत्र विशेषज्ञ हे जनता को इस धर्मार्थ चिकित्सालय 
से लाभ उठाना चाहिये। यदि उतर प्रदेशीय आयुवेद 
प्रेमी चिकित्सक aaa यहाँ नेत्र शिविर कराना चाहें तो 
उपरोक्त पते से पत्र व्यवहार करें। 

जगत नारायण धर द्विवेदी 

श्राफिस मंत्री 


st DC] 


_ इवास-चिकित्सा शिविर 


सीकर (डाक से)। गोविन्द गढ़ मलिकपुर .के 
पास धोबलाई नामक प्राम में प्रायोजित इवास-दमा चिकि- 
त्सा शिविर सम्पन्न हो गया। श्रासपास के इलाके से 
काफी संख्या में बीमार श्राये। श्रायोजकों की we से 
१०० बीमारों 


का पथ्यादि का प्रबन्ध भी किया गया था। इन बीमारों 


| को ३-४. रोज तक रख करव श्रौषधि देकर छुट्टी दे दी 
| गईथी। 
`. माधव सेवा समिति सीकर 


प्रधान चिकित्सक च 


इस प्रान्त के प्रसिद्ध वेद्य श्री प्रहलादराय जी ने इवास के 
बीम(रों को निःश क्ल श्रौषधि वितरितःको। इस भ्रद्वितीय 


` झोषधि का वंद्य जी ने काफी श्रम करके आविष्कार किया 
है। झौषधि निरापद gt इस दवा से कितना ही 
पुराना इवास क्यों न gt निश्चिचत लाभ पहुंचता दु | झिविरु | 
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में जिन १०० बीमारों को यह श्रोषधि दो गई थी उनसे 
बातचीत करने पर पता चला कि उनमें से अ्रधिकांश को 


निश्चित रूप से फायदा हुआ है। कई बीमारों को तो ; 
दवा लेने से पहले चलने-फिरने को भी स्थिति नहीं थी वे ` 


अब काफी स्वस्थ व प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ज्यादातर 
रोगियों को 5-१० पुड़िया लेने के बाद फायदा हो जाता 
Gl वंद्य जी पहले ३ रोज तक दवा के साथ पथ्य में बिना 
साग व नमक के जो के ग्राटे की रोटी खिलाते हे ग्रे गुनगुना 
पानी पिलाते हे । 

इस ग्रौषधि को सर्वविदित करने के लिये विचार किया 
जा रहा हुं। 
करने के लिये प्रसिद्ध रचनात्मक कार्यकर्ता श्री बद्रीनारायण 
सोढाणी, बजाज भवन सोकर से पत्र व्यवहार करना 
चाहिये । 

———to—— 

जिला वैद्य सभा लखीमपुर-खीरी 

खीरी जिला वंद्य सम्मेलन गोला गोकर्ण नाथ दिनांक 


११ फरवरी को श्रायुर्वेद विभाग के उपसंचालक श्रीयुत 


दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी श्रायुवेदाचार्य उत्तर प्रदेश 
द्वारा जिला वंद्य सम्मेलन का उद्घाटन समारोह बड़ी 

सुन्दरता से सुसम्पन्न हुआ । गोला जाते हुये लखीमपुर 
स्टेशन पर जिला वंद्य सभा क प्रधान मन्त्री श्री अम्बिका 
प्रसाद जी नेत्र विशेषज्ञ को श्रोर से आपका भव्य स्वागत 
किया गया एवं चित्रादि लिये गये। गोला में सम्मेलन 
का उद्घाटन करते हुये भ्रायुवंद चिकित्सा पद्धति की वेज्ञा- 
निकता पर आपने एक महत्वपूर्ण भाषण feat) झर 
dat का ध्यान आयुर्वेद की वनोषधियों के भन्वेषण को 
रोर ्राकषित किया । 
श्रापको अभिनन्दन समापित किया गया, पश्चात्‌ झन्य बंद्यों 


के भाषणादि हुये । श्रोयुत्‌ do हरि प्रसाद जी Sto WIG 


एम० एस का बड़ी ही रोचक तथा गवेषणात्मक भाषण 
हुआ । vo भगवती प्रसाद पांडे जी ने श्रपना स्वलिखित 


लेख पढ़कर सुनाया, MTS लेख की सुन्दरता पर भी AT 
प्रम्बिका प्रसाद जी नेत्र विशेषज्ञ ने एक रजत पदक रदान | 
qan प्रधान Heat जो ने जिला वंद्य सभा 


क्या | | द्य स 
की वाषिक रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और dal के संघटन पर 
प्रकाश डाला। पश्‍चात जिला वेद्य सभा का निम्न 


९६३ 
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इस सम्बन्ध में ग्रावव्यक जानकारी प्राप्त ' 


जिला वेद्य सभा को तरफ से | 


९६४ 


को धन्यवाद देते हुये सम्मेलन का कार्यक्रम समाप्त किया 
राया = > 
संभापति--श्री Go पुरुषोत्तम देव शुक्ल वैद्य शास्त्री 
उप सभापति--श्री Go गिरधारी लाल शर्मा वैद्य वाचस्पति 
so „» श्री पं० रामनारायण शर्मा वेद्य 
प्रधान मन्त्री--श्री प्रम्बिका प्रसाद मिश्र नेत्र विशेषज्ञ 
Sto आई० एम० एस० 
उप संत्री--श्री पं) भगवती प्रसाद पांडे ग्रायुर्वेद रत्न 
» » श्री To हरिप्रसाद Slo mgo एम० एस० 
कोषाध्यक्ष--श्रो Go लालता प्रसाद तिवारी श्रायुर्वद रत्न 
निरीक्षक--श्रौ Go इयाम विहारी लाल शुक्ल वेद्य शास्त्री 
एवं १२ सदस्यों की एक कार्य कारिणी का निर्वाचन 
किया गया। >--सत्त्री 


$ O fee 


वैद्यों तथा हकीमों की योग्यता 

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा सरकारी राज्य सहायता 
प्राप्त भ्रौर स्थानीय निकायों के श्रौषधालयों श्रौर हकीमों 
की योग्यताश्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुची बनायी 
गयी हे । 

१. उत्तर प्रदेश में विधिवत्‌ स्थापित किसी विइव- 
विद्यालय की श्रायुवेंद श्रथवा यूनानी तिब्बी की डिग्री । 

२. उत्तर प्रदेशीय als श्राफ इण्डियन मेडिशन a 
सम्बद्ध कालेजों को Ato श्राई० YHo Vao या Sto Ago 
gao एस० की डिग्रियां। 

३. ग्रायुर्वेदिक कालेज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
जिला सहारनपुर की श्रायुवेंदालंकार को उपाधि । 


आथिक सहायता योजना के अ्रधीन ग्रामीण क्षेत्रों में 


काम करने के लिये ग्राबहयक योग्यताएं । 

१. भ्रायुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती कालेज देहली, 
भ्रायुर्वेदिक महा बिद्यालय श्रहमदनगर, दयानन्द श्रायुर्वे दिक 
कालेज भ्रमुतसर, सनातन धमं श्रायुर्वेदिक कालेज लाहौर, 
गवर्नमेंट कालेज पटना, गवन॑मेंट श्रायुर्वे दिक कालेज मसुर, 
श्रायुव॑ दिक कालेज गुरुकुल बुन्दाबन जिला मथुरा, महाराजा 
प्रायुवेंद कालेज, जयपुर, गवनेसेंट ग्रायुर्वे दिक कालेज मद्रास, 
श्रष्टांग श्रायुवेंद विद्यालय कलकत्ता, बनवारी लाल श्रायु- 

gE | कालेज, पटियाला, श्रर्जुन ग्रायुरेद विद्यापीठ बन(रस, 
अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग तथा 
आखिल भारतीय झायुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली के waa 
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विद्यापीठ, दिल्ली क ग्रायुर्वेद या यूनानी सम्बन्धी भरन्ति 
डिप्लोमा । 

२. ललित हरी आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत का 
'बैद्यराज' डिप्लोसा । 

३. ऋषिकुल श्रायुर्वेदिक कालेज हरिद्वार का बैद्य 
शास्त्री या आयुर्वेद शास्त्री का डिप्लोमा । 

४, बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी का श्रौषधि 
तथा शल्य चिकित्सा में आचार्य का डिप्लोमा । 

५. तकिमुलुल तिब्ब कालेज लखनऊ का माहिरे 
जराहात का डिप्लोमा । 

———tot——— 

पेनिसिलीन का प्रयोग कई स्थिति में घातक 

बम्बई, २६ साचे । पेनिसिलीन के ग्राविष्कारक 
एवं नोबेल पुरस्कार विजेता सर श्रलेक्जेण्डर फ्लेमिग ने 
भ्राज यहां कहा कि जब रोगी में रोग निवारण की श्रान्तरिक 
क्षमता क ग्रत्यन्त क्षीण. हो जाने के लक्षण परिलक्षित होने 
लगें उस समय चिकित्सकों को पेनिसिलीन क प्रयोग में 
खूब सावधानी बरतनी चाहिए । 

विइव स्वास्थ्य संगठन का एक चिकित्सक मिशन भारत 
प्राया हुआ हे ।: सर भ्रलेक्जेण्डर उसी के एक सदस्य हें । 

वैज्ञानिक एवं श्रौद्योगिक गवेषणा परिषद द्वारा बम्बई 
में श्रायोजित जीवाणु विनाशक तत्त्वों के सम्बन्ध में ३ faa- 
सीय गोष्ठी में बोलते हुए सर श्रलेक्जेण्डर ने उक्त तथ्य 
पर प्रकाश डाला श्रौर चिकित्सकों को सावधान किया। 
उन्होने कहा कि पूर्व वर्णित रोगी के शारीर में यदि पेनिसि- 
लीन की सुई दी जायेगी तो उसका परिणाम उसके लिए 
मारणात्मक हो सकता हे । 

उन्होंने भ्रागे बताया कि प्रनुसंधानकर्त्ताश्रों को सदेव 
नवीन 'एन्टीबायोटिक' श्रौषधियों के प्रयोग में प्रपेक्षाकृत 
धिक सतर्क रहना चाहिए। जब चिकित्सक किसी 
रोगी पर 'एन्टीबायोटिक' श्रौषधियों के मिश्रण का प्रयोग 
करने लगता हे तब एक दूसरी समस्या उठ खड़ी होती है। 

सर ग्रलेक्जेण्डर ने यह कहा कि मुझे इस बात की खुशी 
हे कि भ्रनुसंधानकर्ता wa पशुओं एवं वनस्पतियों पर भी 
पेनिसिलीन का प्रयोग करने लगे हें जिसमें उनकी उत्पादन 
शक्ति बढ़ जाय एवं वे कोड़े-मकोड़ों द्वारा विनष्ट a 
हो सकें । : 
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क० प्रताप सिंह तथा वैद्य ख्यालीराम जी 

द्विवेदी का झाँसी में स्वागत समारोह 

झांसी, विगत ७ माचे को आयुर्वेद जगत के सुप्रसिद्ध 
विद्वान क० प्रताप सिंह तथा àa स्यालीराम जी द्विवेदी 
का झांसी में शुभागमन हुआ । _ स्थानीय वेद्य-हकीम-परिषद्‌ 
तथा श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० द्वारा ग्रापलोगों का 
बड़ी धूम धाम से स्वागत समारोह मनाया गया तथा ग्रभि- 
नन्दन पत्र सादर समपित किये गये । 

श्रारम्भ में श्री रामगोपाल शास्त्री के निवास स्थान 
पर स्थानीय वंद्य हकीस परिषद्‌ की सभा द्वारा श्रायवेंद 
महारथियों का स्वागत किया गया। बंद्यराज do ख्याली 
राम द्विवेदी ने fare भाषण में स्वागत का उत्तर देते हुए 
्रायुर्वेद जगत, को आधुनिक समस्याग्रों को उपस्थित किया । 
आपने उस विषय पर विस्तृत भाषण दिया । 

_ पं० ख्याली रामजी द्विवदी ने भ्रपने भाषण में घेद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन की आयुर्वद सम्बन्धी सेवाओं तथा 
औषधि निर्माण एवं कार्य पद्धति की सराहना करते 
हुए संतोष प्रकट किया | आपने कहा कि झांसी area few 
कालेज हारा जो हम AA करते थे वह सफलीभूत नहीं दिखाई 
देती । श्रापने बताया कि जो स्नातक यहाँ से निकले हें 
वे भ्रायुर्वेद की महत्ता और व्यवहार से कोरे ्रनभिज्ञ g 
हमें उच्चकोटि के स्नातक उत्पन्न करना चाहिये । 

इसके पश्चात सभा के सभी सदस्य श्री बैद्यनाथ आायुवेद 


भवन गए जहाँ पर राजवेद्य to ख्यालीराम AIT कविराज - 


श्री प्रताप सिह रसायनाचार्य को भ्रभितन्दन पत्र भेंट 
किये गये, sit aera प्रकाशित है । 

कविराज श्री प्रताप सिंह ने ग्रपना भाषण द्वेते हुए 
कहा कि श्रायुरवेद का उद्धार पूर्व झर पश्चिम के चिकित्सा 
सिद्धान्तों के समीकरण से होगा । 

ग्रापने कहा. कि इस कार्य को कम से कम ८०० रोगियों 
का एक श्रस्पाताल बनाकर ही कर सकते हें। वंद्य लोग 
इस प्रयोगशाला में श्रनेकों चमत्कार दिखा कर संसार के 
सामने उपस्थित करें। संसार में जो परीक्षण हो रहे ह 
उनका भी परीक्षण कर संसार के चिकित्सक समाज के सासने 
सपना भ्रभिप्राय प्रकट करे । 
| झाज संसार परीक्षण शालाप्ों को महत्त्वपूर्ण दृष्टि से 
| देखता है। ऐसे हो परीक्षण चरक के उपदेश दारा दर्म 


ee 


` जगत्‌ के सामने पड़ेगा इसी कार्य को सरल बनाने के लिये 
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९६५ 
श्रायुवे दिक जगत्‌ में करेंगे। तब हमारे शास्त्र' का प्रभाव 


नया पाठ्यक्रम तैयार हम कर रहे हें । 
र आपने कहा कि देश के चिकित्सा शासन को हाथ में 
लेने के लिए सजरी का पुणे ज्ञान परसावश्यक है । इसको 
बढ़ाने के लिये युवकों को पूरा परिश्रम करना चाहिए । 
नागरिकों को भ्रत्यन्त परिश्रम कर अन्तराष्ट्रीय ख्याति | 
प्राप्त करना चाहिये | 
कविराजजी के सारगभित भाषण के पञ्चात श्री बैद्यनाथ |: 
प्रायुवेंद भवन लिमिटेड की श्रोर से जलपान की व्यवस्था 
की गई। उपरोक्त विद्वानों के भाषणों की वंद्य, हकीमों 
द्वारा काफी सराहना की गई। 
श्रायुवेंद जगत्के दोनों महारथियों ने शी वैद्यनाथ आयुर्वेद 
भवन लिमिटेड का निरीक्षण किया और षधि निर्माण ' 
तथा आयुवेद की शास्त्रोक्त पद्धति को देख कर प्रसन्नता | 
प्रकट की । i 


et ae nee Ba eee ne a m a ee >>. 


~ 


झुंझनू जिला वेद्य सम्मेलन का द्वितीय वाषिक 
' अधिवेशन | i 
झूंझन्‌ जिला वेद्य सम्मेलन का द्वितीय वार्षिक भ्रधि- 
बेशन नूंवा से श्रौ बिरंची लालजी शास्त्री की भ्रध्यक्षता से | 
सम्पन्न EAT । 
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ग्ाचायं नित्यानन्द 
जी ने कहा कि am के चिकित्सक रोगी के भावो स्वास्थ्य 
को ध्यान में न रख कर केवल लक्षणों की चिकित्सा 
करते हे, क्योंकि भ्राज का रोगो ग्राहार-विहार के संयम से 
दुर रह कर स्वास्थ्य को बाजार को साधारण वस्तु के समान 
खरीदना चाहता है, इसलिये पाइचात्य चिकित्सक नित्य नई 
प्रौषधियों का आविष्कार करने में लगे हुए हें। a 
श्रापने कहा कि हमारी सरकार भो ऐलोपेथी की इस 
चकाचोंध में फंस गई हे । यही कारणे हे कि राजस्थात की 
प्रलग-प्रलग रियासतों में aaa के लिये जिताना बजट 
था, ag सम्मिलित राज्य में बढ़ने के बजाय घटता जा 
रहा है। ऐसी स्थिति में वंद्यों को कठिन साधना की 
जरूरत है, यदि वंद्य गरीबों की सेवा का ब्रत लें तो gi of 
पझजेय है | ae 
अन्त में आचार्य जी ने ag दृढ़ विशवास प्रकट 


कि एक दिल आयुर्वेद ही प्राकृतिक चिकित्सा के सहयोग से 
| हमारी स्वास्थ्य समस्या का हल करेगा। 

atte के सभापति भ्रामुर्वेद-वाचस्पति विरंची- 
लालजी शास्त्री ने अपने भाषण में शेखावाटी की जनता की 
` आयुवेद के द्वारा रोग सुकत करने के उद्देश्य से पंचवर्धीय- 
. स्वावलम्बी स्वास्थ्य योजना प्रस्तुत की। इसके श्रनुसार 
प्रत्येक वेद्य श्रपने प्रदेश में के Yoo परिवारों की चिकित्सा 
का उत्तरदायित्व AM शास्त्री जी ने झूंझनूं डिस्ट्रिक्ट 


~ बोडे के द्वारा wade के प्रति वर्तो जानेवाली नीति की तीव्र 
_ निन्दा की।. 


प्न 
o सचित्र आयुवेद के ग्राहक बनाने की प्रतिज्ञा 
सचित्र आयुवंद के सुप्रसिद्ध लेखक श्री वेद्य प्रभुभाई 
_ भक्त ने सचित्र आयुर्बद के ५१ नये ग्राहक बनाने की 
` प्रतिज्ञा की दै-ओर- S श्राहक बना कर भेजना 
era कर दिय है । नचत्र SAE के अन्य 
`` प्रेमी भीं उनका अनुकरणे करगे, 
- OY 
 5हुद्राबाद राजकीय ae महाविद्यालय 
ह “Ve gy ङ्का: apah त्सव. 
_ हुदरॉबॉदःरर फरवरी । नि०भा०ग्रा० महासम्मेलना- 
च्यक्ष To शिवद्ञर्मा जो २२ फरवरी .को हवाई जहाज से 


a 


हँदराबाद पधारे। हवाई श्रडडे पर सर्वे श्री कविराज 
T रुषोत्तम देव मुलतानी, पं० गया प्रसाद शास्त्री, श्री वेद्य 
| o ईदवरीलाल, मन्त्री हैदराबाद भ्ायूर्वेद मण्डल एवं निखिल 
व्ह दराबाद वैद्य सम्मेलन के श्रधिकारी वर्ग श्रौर श्री हरिनारायण 
. दास श्रादि ने श्रापका पुष्पमालाश्रों से स्वागत किया। 
स्वागत के बाद श्राप श्री मुलतानी जी के साथ स्वास्थ्य मन्त्री 


थी फूलचन्द गांधी' के निवासस्थान पर चले गये । 


A vad चिकित्सालय का श्रापने सभापतित्व किया । 
+ TT में प्रिसिपल डॉ० श्राशातन्द पंचरत्न ने माननीय 
सभापति जी का परिचय कराया । उसके बाद डॉ० एल० 
पेक्टर जनरल इण्डियन मेड़िसन ने प्रायुवेंद व 
कार्य विवरण पढ़ कर सुनाया ; जिसका 
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. पद्धतियों के लिये हानिकारक सिद्ध होगी । इसी दृष्टि A 


- प्राचीनता एवं गुणग्राहितापुर्णर्प से विकसित थी? 


WAL श्रात्मसात कर, सकता हे इसका युक्तियुक्त प्रमाण | 


कि श्रायुर्देद का बजट ४॥ जाखर ” 


एवं यूनानी का १४ लाख के लगभग El श्रायुवेंद 
चिकित्सालय में रोगी दाय्याश्रों की संख्या २२ से ४८ कर | | 
दो गयी हे । चिकित्सालय में एक ऐसा रजिस्टर रखा ( 
गया हे कि जिसमें रोगियों का निदान आयुर्वेद व एलोपेथिक _ | | 
दोनों चिकित्सा पंद्धतियों की दृष्टि से लिखा जाता है।. _ 
रोगी के श्रवकाश ग्रहण करने पर उसके परिणाम का रिकार्ड... 
एक एलोपैथिक डॉक्टर रखते हैं ताकि वर्ष के अन्त में यह. धं 
पता लगाया जा सके कि किन-किन रोगों में आयुर्वेद चिकित्सा 
पद्धति विशेष उपयुक्त साबित हुई Gi गाँवों में ५२ 
झौषधालय तथा ४८ ग्राट इनरोड श्रोषधालय खोले 
गये हे । 

इसके बाद विभिन्न लेखों की प्रतियोगिताओं में विजेता _ 
विद्यार्थियों को श्री माननीय फूलचन्द जी गांधीजी के कर | 
कमलों द्वारा विभिन्न पारितोषिक वितरण किये गये। पारि- ` | 
तोषिक वितरणके बाद स्वास्थ्य सन्त्री महोदयने संक्षिप्त किन्तु a 
सारगर्भित भाषण में यह घोषणा की कि राज्य सरकार | 
श्रायुवेद की प्रगति के लिये जो कुछ कर रही है, वह्‌ पक्षपात-_ - से 
पूर्ण नीति नहीं हे । . बल्कि निजाम राज्य में उसकी जितनी | 
उपेक्षा की गयी थी, उसका परिणाम हे । स्वास्थ्य मन्त्री _ 
बनने के बाद Wa इस चिकित्सा पद्धति को जो महत्व दिया . , 
है, बह उचित व समय की मांग के श्रनुरूप हे। क्योंकि -- ९ as 
गाँवों में हमें इसी चिकित्स/ पद्धति से ग्रामिणों की सेवा में | IR 
सहायता मिलती है । सरकार यह चाहती हे कि यूनानी | 
a made में परस्पर स्पर्धा हो, किन्तु ag दोनों ही | 
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दोनों विभागों को एक कर 'इण्डियन मेडिसिन! नाम रखा | 
गया है । दोनों संस्थाश्रों का. सम्मिलित उत्सव होने पर | 
श्रापन हर्षं प्रकट किया । 


इसके बाद vo शिवशर्मा जी का: संवा घंटे तक 
बि्त्तापूर्ण भाषण हुआ, जिसमें sat ने श्रायुवेंद की 


उसका इतिहास सुनाया श्रौर उसके ह्लास एवं श्रवति के... 
ऐतिहासिक कारणों का सुन्दरता के साथ विवेचन किया) | 
भरन्त मे Maas एलोपेथी और होम्योपैथी को भी AIT 


दिया ate सरकार से भ्रपील की कि इस चिकित्सा पद्धति 
को पनपने का पूर्ण श्रवसर तथा प्रोत्साहन दे ।. द 
- इस श्रवसर पर Tat के प्रसिद्ध डॉक्टर, हकीम, वर्थ 
wet संख्या में उपस्थितिथ। | |) 


| ७४४८ SOANA २००२१ iti y OR है S gr pundtion 30 and eGangotri 
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a DANA ARNA 

; us NANANA 

E us | . के श्री 

US अ CO 

E भिनन्दन-पत्न 

IZ सेवा में-- 

| श्रीयुत्‌ VS पं० छ्यालीरामजी द्विवेदी ट्र 
j | me > आयुवदाचाच राजवंद्य, इन्दौर (मध्यभारत) > 
INZ 

| yas 


OIRA माननीय पण्डित जी? 
990 32: | YA गसं ~ = = 2 o 
oe RX हम आपका झंसी में पधारने का अभिनन्दन करते हे । आपने अपने जीवनकाल 


PABA 


[ZX में आयुर्वेद की समुन्नति के लिए मध्यभारत में जो सेवाएँ की हैं बरे अनुकरणीय हँ । q 
| - N 
Be आपका तेजस्वी ब्राह म्य जीवन, आपका भव्य प्रभावशाली मुखमण्डल ग्रौर आपका द्र 
अट, x द्र ay 
ae £ D Mat रहन-सहन श्रोर व्यक्तित्व इस समय के वैद्य समाज के लिए सवंथा d 
i IK समादरणीय हे । > 
i |’ 

x 


X __ हम झाँसी निवासी वंद्य-हकीम आपको अपने मध्य में पाकर गोरव का अनुभव 
Bae करते हें ग्रौर आपका पत्रम्‌-पुष्पम्‌-फलम्‌-तोयम्‌ को रीति के अनुसार अभिनन्दन-पत्र 
= Ue समपंण कर कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं । 

-IX आशा हे आप इसे स्वीकार कर अनुग्रह करेंगे । 


LS 


हम हैं आपके:-- 
बन्देलखण्ड वैद्य हकीम परिषद के सदस्यगण तथा 
ग aaa आय॒वेंद भवन लि० के कार्यकर्ता संघ | 
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सेवा में सम्मानीय श्रीयुत-- र 
: वेद्यरत्न कविराज प्रतार्पासह जी रसायनाचार्य 
; प्रिन्सिपठ--राजकुमारसिंह आयुर्वेदिक कालेज इन्दौर | 
आदरणीय महोदय ! 
स्वतन्त्रता संग्राम की श्रमर सेनानी श्री लक्ष्मीवाई की इस पुनीत नगरी में श्राज हम आयुवेद के 
सुयोग्यतम VATA आपको भ्रपने मध्य में पाकर श्रत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं श्रापने श्रायुर्वेद 
' विज्ञान को जो महान्‌ सेवाएँ की हें उनके उपलक्ष्य में श्रापका ्रभिनन्दन करते हुए हम अपने श्रापको 


` गौरवान्वित समझ रहे हूँ । 


आचाय वय्यं | 
आपने श्रपने वेद्य ज्ञीवन के प्रारम्भ काल से ही निरन्तर श्रायुवेंद-विज्ञान की शिक्षाका जो 


श्रमूल्य दान किया हे वह सराहनीय है । हिन्दू विश्वविद्यालय काशी जस श्रेष्ठतम शिक्षा के क्षेत्र में 
AMA श्रपते स्नेहसुधाधुक्त ज्ञानवारि से छात्रों के कोमल हूदयों में श्रायुर्वेद शिक्षा का जो बीज वपन 
किया है उससे देश के सुयोग्य विद्वान्‌ श्रौर कुशल चिकित्सक वंद्यों की गणना में जो श्रपूर्व वृद्धि हुई हे 
तथा श्रायुवेंद-जगत्‌ में फले हुए श्रशिक्षा रूपी श्रन्धकार नष्ट हुआ हे । श्रापने ज्ञान के श्रादान-प्रदान का 
जो ब्रत ले WAT हे वह समस्त वद्य समाज क लिए श्रनुकरणीय श्रादश हे । 
आयुवद कणधार ! 

आपने विदेशी शासन में उपेक्षित और हीन दशा में पड़े हुए श्रायुवेंद विज्ञान को अपने सत्प्रयत्नों 
से सर्वप्रथम राजस्थान सरकार से राज्याश्रय प्राप्त करा कर आाधुवेद विज्ञान का जो गौरव स्थापित किया 
हैं वह श्रायुबेंद श्रोर वंद्य समाज के हित की दृष्टि से श्रतीव महत्वपूर्ण कार्य हुआ हे । समस्त वैद्य 
समाज इस श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रापका ग्राभारी हे । 
रसायन विशेषज्ञ! . 

md श्रायुर्वेदिक द्रव्यगुण शास्त्र AIT रसायन शास्त्र के गूढ़ प्रयोगों को कठिन . परिश्रम से 
खोजकर उनका परीक्षण (श्रनुसन्थान) कर भ्रपते श्रनुभवपुर्ण ज्ञान को aa समाज को मुक्‍त हृदय से 
वितरण किया है उससे वेद्य समाज का महान्‌ उपकार हुश्रा है श्रौर वह सच्ची शास्त्र सेवा का सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण हे । 
भिषक चूड़ामणे ! | र 

आपने रोग पीड़ित मानव समाज के कल्याण के लिए निरन्तर प्रयत्न किया हे । na: समस्त £ 
जगत्‌ में श्रापके यश की सौरभ व्याप्त हो रही हे । इससे श्रायुवेंद-विज्ञान की प्रतिष्ठा में श्रपुर्व वृद्धि 
हुई हे । Wa में हम एक बार विशेष रूप से पुनः श्रापका भ्रभिनन्दन कर भ्रपने को धन्य समझते हे | 
a हम हें श्राप 
श्री बुन्देळखण्ड Aa हकीम परिषद्‌ के सद्स्य 
और श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन के मैनेजिंग 
` डाइरेकूर तथा कार्यकरत्तागण 


; 4 7 i > > by लत 15 किक of eGang ; A = 
P a | कुछ वेद्योपयोगो ` A 
TAATA प्रकाशन 


| य. काश- वद्य pmi 
E. हजार से अधिक प्रति शि--वंद्य और सर्वसाधारण सभी के लिट परम उपयोगी ठै | इस ग्रन्थ की ६८ 
ह, z च 45 

A Usa छुपकर हाथों-हाथ विक चुकी हे । ४१५ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्यं प्रचार की 


| दृष्टि से सिफ ein) रखागयाहै। डा j 
= डाकखच ।।=) हे |, परन्तु एक सार जीन प्रति मंगाने डाः 
है ier देगा । ) है तु एक साथ तीन प्रति मंगाने पर डाक 


ऱ्य आपयुदद-सार-संग्रहू-- (संशोधित-परिवधित द्वितीय सं त्करण) विशेष रूप से वैद्यों के लिए 
| ही वेद्योपयोगी ज्ञान का संकलन कर इसको हेमले”प्रकाशित किया मूल्य--9) मात्र । 


सिद्धयोग-संग्रहू--आयु्वेदमातड वेब यादवजी त्रिकमजी आचोर्य के कर-कमलों द्वारा लिखित 
मूल्य-+२॥।) मात्र । sf = 


त्रिदोष-तत्त्व-र 4 तर 
त्ंदाषि-तत्व-विमश--चत्रिदोषु-सिद्धान्त „का विद्धत्तापृर्ण विवेचन हे ।. मल्य २। ।=) मात्र । - , 


{ पदार्थ-विज्ञान--लेखक--आयुर्वेद वृहस्पति रामरक्ष पाठक, आयुर्वेदाचार्थ, प्रिसिपल, अयोध्या 
^ शिवकुमारी आयुर्वेदिक कालेज, बेगूसराय । मूल्य--३॥) मात्र । 
आयुवंदीय-पदार्थ-विज्ञान--लेखक--वैद्य रणजितराय आयुर्वेदालंकार । पदार्थ विज्ञान ग्रन्थ 
म आचार्य पाठकजी ने पदार्थ-विज्ञार्त पर अपने स्वतन्त्र दृष्टिकोण से विचार किया हे । इस ग्रत्थ-- 
'आयुवदीय पदार्थ-विज्ञान' में पाठकों को आचार्य रणजितराय के स्वतन्त्र मौलिक विचार मिलेंगे । 
(मूल्य-- ६) मात्र । / $ po 
k 
aa मानस-रोग विज्ञान पूर्वार्ध ) —स्वर्गीय Sto बालकृष्ण अमरजी पाठक कृत | इस, 
 |प्रन्थरत्न में आयूर्वेदीय मनोविज्ञान का विद्वत्तापूर्ण प्रतिपादन हुआ है । मूल्य--५॥) मात्र । 
यूनानी सिद्धयोग संग्रह--यूनानी चिकित्सा पद्धति का महत्त्व सभी जानते हैँ । इसक नुस्खे 
यर्वेदीय नस्खों की तरह ही सस्ते A तुरन्त लाभ करने वाले होते हे । अतः चिकित्सकों तथा सर्व 
साधारण दोनों के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक मूल्य--२।।) : 
किशोररक्षा और ब्रह्मचर्य--किशोर बालकों को a रूपी सर्वस्व नाशकारी व्याधि से 
गाने (के लिए इस पुस्तक में सफल उपायं लिखा गया हे |. WA! =) 


i 


| : _ प्रकाशकः 

3 नज J ! ~^ è लि मि = z 
iaaa आयुवद भवन 
कलकत्ता : पटना : झाँसी : नागपुर । 

fe Ue सम न SO TS क्या 
प्रकाशक पण्डित रामनारायण शर्मा ( १, गुता लेत, कलकत्ता ) के लिए जनवाणी प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स लि०, 
र ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट; कलकत्ता में मुद्रित । aa 
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